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ऋन्ि 


ओरीमत्ध्वयणावलीविकुसितश्रीस्यवंशपस 
शजाधीश्वरराजमण्डलमहाराजाधिरजेश्वरः । 
श्रीमल्जोधपर््धरः शमयणव्रश्यातभरिश्रवा 
श्री १०८ मज्छिषरदार सहन्पतिजीयािरं भवदे ॥ १ ॥ 
क. यी. एय. आई. करन॑रसरिति विस्दसंभूषितो बडिशाली 
देशोरारप्रबन्धग्ररनिपएणधी रजराजेशमाम्यः। 
 वियारृदिप्रचारी खकल्शणिजनानन्दसन्तानद्ष 
श्रीमान्छाहव्वदहाहुजंगति विजयता श्रीप्रतापादिसिदहः ॥ २१ 


» लानवेयकशाश्चणस्तक्चयं मत्या मय भषते 
वाच॑वाचमयं वमस्तजनतवाकल्याणहेतीनेवः । 

` निमाय प्रकटीकृतः शितितले शरीरकाटंङ्ती 

` ` थुयाच्छी “रिवनाथसागर" महाथन्थस्वयाऽङ्गीकतः ॥२॥ 
ग्रन्थोऽयं “शिवनाथयगर" इति व्र्यातद्ारीरको 

, , निमाय स्वकटेशावेभवङृते वत्पादपद्मायतः । 

„ ` देशाधीश्वर रजरत्नसङ्राटंकारचडामणे 

` श्रीमञ्च्छीखरदारसिहश्पते संप्रल्युपम्राह्यते ॥ ° ॥ 

एतां मत्कतदेशमक्तिमधुना स्वीकृत्य गजश्वर 

| थेन्द्रो निजदेशवेयजनतास्वादौचितवीसाधकम्‌ । 

^ वाप्यं कुर मत्प्रयतनकुयमोयानान्तसज्चारिण  - 

' परायेति पदाब्जयोः कुुमवद्मरन्थाज्जलिः क्षिप्यते ॥५॥ : 

^ _ प्रबतितस्वदेशसौख्यकारकाधिकाधिक- 4 

 ग्रक्ष्शाखयोधनः प्रता्पसिहजित्परथः । 

इमां मदथनां कतार्थयलिति प्रतिश्रय-- . 
न्प्रणामपरवेकं च सादरं निवेदयाम्यसुमर्‌ ५ ९ ॥ 


& ~ `  पदाराजविजवाभिटाषी--डक्टि । व्‌ धा. __ 
~ ् ~ | शख चस्य पूनमद्रणादि पतव दक दा १६२८) 4, न र्ता 


^~ 





` प्द्व्ना । 
घमाथंकाममोक्षाणामायोग्यं मूखघचचयू । 
रोगास्तस्यापह्तार' श्रेयसो जीवितस्य च # १॥ । 
वतमान समयमे इस हिन्डस्थानमें अगज सरकार राज्य रोनेसे कला- 
. कौशल्यकी उद्नति हहं ओर जिधर उधर अनेक छपिखाने प्रारंभ शे गये ओर 
. उनसे अनेक विद्याःशाच्च ओर विदिष व्यावहारिकं चंथ छपकर ब्रसिदं 
, इए जिनसे अनेकं देशीय खग शाञ्च तथा कलओतरं प्रवीण होति है, यह `. 
` सर्वच देखने आता है परन्व॒ हमारे राजस्थानस्टेट-जोधपुर राजमाष 
आजतक जितवे छोकोपकारक अथ परसिद्ध इए ई उनम मी वेवकशाघ्चके ` ` 
थ प्रायः कमर प्रसिद्ध इश ह, कारण य॒द्‌ है किं उक्ष -देशमें बहुत काले `. 
` वैयकशाञ्चकी परिषादी उठ गयी है, ओर धुतारे जती वभेरह लोग वे ` 
` ` बनकर बडे है. उने मी ब्रायः पद इए जती मिलना महादुकभ है. उनके. ` 
विषयन्ने किसी साइबने छख रै उसका सारांश यह्‌ है कि-जतीलोगोका 
वश्‌ न्दी हेवा.बे नीच जातिके क्डकोंको खरीदत ईंउन अशिक्षित छ्ड- 
कंसे अपनी सेवा कराकर किंतनेक दिनं बीतनेषर उनको अंडाकर उनके 
 हाथगैं एक खंबी खादी ओर बगल्ये ओगा देकर चखा बना र्ते ह ओर चे 
` चार दवादयां सिखा देते हं जिससे वे धन्वंतरि बन जाति द फिर वे किसी 
गुरुकी गहीपर जाकर अपने बड़ शर्क नाम कहकर-देसी दवा हे वेशी 


„- च 
प | । 















( ( दवा है यह कहकर भिचारे सरलुदि शस्य रोगोको ठगकर मनमानी 
। . . अश्च दवाहयां देकर उनके आयुष्यका इरण करते दये लेगकहनेको.ते ` 
~: विरागी है, परन्तु चनके संद करनेमें शृहस्थोसे भी अधिक कालरी 
1 ¦ होते दै. इन रोगोकी अणुद्ध दवाओंसे प्रायः कोगोके शरीरोमं स्वास्थ्य. 
॥ दौनातो दूर दी रहा परत अपक्त ओर अशदध दबाह्योसे अनेक प्रकारक 
| अन्य अन्य रोग पैदा होकर सब रोग यमद्रमे जा पड्तेहे। 

= 







इस देशमें मेने बहुत शोध करके निश्चय किया है कि, इतने ४. शमे 
सो षके आदमी भायः कोई दौ चार भी नदीं दीखते; बहत इआ तो 
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कारण यदी है कि, अनपे वै्योकी विषिदीन इवाओके दोषसे उनका ` 


॥ क्रि 


(२) भरस्तावना ! .. 


` शरीर जजर होकर जीवके रहनेको नायक होता है. बहुत रिषे इन 


अशिक्षित खोगोंसे चिकित्सा हेनेषे राजस्थाननिवासी रोगोक्ा शायी 
रिक सौख्य प्रायःकप इ करता है.उपष राज मावे वे वक्शा के अर्थो कं 
अध्ययन अध्यापनपरिपारी बिर्ङ्र नदीं ३. इतेने दिनतक केषर बाल 
चीपडयोते दी काम चता था. उने साधारण दश पांच दवा्भोँशन 


 उययोग इ करता था-इषसे समञ्च ता चादि किःउष देशम वेयकश। 


का प्रचार भायः करके सब देशो की अयेक्षासे बहुत कप ६.६ के कन्‌। ध्‌ 
रोने अनेक कोव्य-कविता, छंद, गीतरास निमा कण्कं भराराज्‌[ (ॐ 
स्त॒तिमें अपना आयुष्य खोया है.परंठु सवे सपत्तिम्‌ उतम्‌ सप।१ २: 


क¬ "> (~ ह ॥ न (> - <> ५ रा शक्टं दुही 
सम्पत्ति हैव शारीरिक खख जिसष होता दे एषी विधि आयु १९५ कच 


हे.इस आयवेदकी ओर छिन्दी कवीश्वरोने ध्यान नं दिया ईससं वय 


त्ियाका उस देशम अभाव रइकर लोगोको रोगोसे पीड़त.द ना पडता 


दै. यह अवस्था देखकर कई दिनोसे मेर्‌ मन्‌ उत्कल इह 1% 
अपने देशके रखोगके वास्ते खा को आयुवेद अन्ध अव्र बनाना 


[4 
, 


` ही चाहिये फ, जिष्में शारीरक, रिदान, चिङ्िसा, मत्यः रसायन 


यज आदिक सब विषयोका विधिष्वैक वर्णन हो; पिरमेने संवत्‌१९४द 


रं यंबदेसे बोडनदी भासय आके इस विचारको इट किया ओर श्रीपरभश्वर 
जौर शारदादेवी तथा श्ीमूर्यनारायण इनका आश्रय लेकर इघ थक 
निमांण करनेका आरभ किया । 


इस अथके निमाण करनेके कामस आयुरद 'आत्रेयसंडिताःआथिविश्यः 


(चरक, सुश्चतःवाग्मटाभावप्रकाशःयोगरत्न,करयतरषन्दमाधवण्योगरतन ` ` 


गणिका, वगसेनः शाङ्खघर माधवनिदान शड्च्यीदिनिघंड, मदनविनोद्‌ः 


इच्युरः णि पि निघंटु, सिद्धमत, वेषण, 
इव्य्रत्नाकरः चूडामणि, हदयदीपिकाः गणि सिद्धमंवः ९ 
` निषेदस्नाकर, अमरकोशः प्रतापसागर, नेनसुखं ओर्‌ चक्रदत्त आ दक 


`. अन्थोकाआधारलेकर उपयोग किया ई ओर ९ म 
आमविक दवाहयां मी छिखी दे. रेषा यह अथ च इ ^ 
 .. परमेश्वरकी कृपासे संपणे किया । _ 


> = त 
। {| 1 
[: =^“ › 

~" 1 ++ 
॥ + १३, ‡ 


न 7. 
॥। | । 


` इसमधमे११००ग्यारदसौवे अधिक षर्यरतिषययेङए अन्य अत्रात =, 
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प्रस्तावना. ` (३) 


विषय बहुत दै. सुख्य विषयोमिं कितने विषर्थो को दिखाता इ #, इष 
गरथमें प्रथम कमते मंगलाचरण, इवा खानेक्ना विवार 'काटनियम, देश- 
विवार, तुवि चार, ऋत वया, दिन चया, र।भिचयां, अष्टविधपराक्षाः 
कारदिआख्यानशुक्रशोगितञ्चुदधिषेवलक्रणप्रतिनिषिःछःरकःप चतः 
सोखुह्‌ विकार, य॑चभूत, सवं दवाइ्योका वीयं, विपाक, यण,छः तदोष) 
संकर तियोके तीन मेकदोष्‌, दीपनःपाचनस्वेदन, मदेन, खापः रक्तमोक्षः 
अ{शोतन्‌ अ दिकसुख्पं विषय रोर्निदानःविकित्खाःचातुःउपधातःरसः 

रस, रत्नउपरस्न, भिकउपविष इनका शोधन ओर मरण इनके देश 
देशातरयें स्थान तथा अकतिधिः, उव्‌ इवाह्योके गण, पाक, सुए््वे शर ` 
त्‌, स्वरम्‌, फट, (थ, हिप, कृषक, चरणे, युरिका, मोदक, तेर, घी 
आदिकोंकी किष बहुत उतम रीतिषेखिविी गयी. ` 

इतर भरक(रसे यंह भंय्‌ आज्‌ कितने दिनों पदरिम करते कसते संपरणे 
ञ्‌ दै. अब्र इष अ॑यको लोशोपयोगपें लाकर इमे कटे इ१ ज्ञनका 
उपयोग्‌ करना यह संशणे महाशयो अधीन है 

विशेष करफे इषं मेरे परिश्रपको सष करके स्वदेशी लोगोको 
आरोग्यकनेका कापलखोकाभित है. इष्वस्ते मनप्रताप्वक अपनीपरि 
पूणं राजमक्तिपषे षिज्ञावत कसा इं कि; श्रीमन्महाराज।धियज छजपति 
राजराजश्वर श्री १२०८ सुमेरषिहजी मशारयजाजी श्रीजोषुयधीश ओर 
कृनङ सहाराजाधिरज महसयज श्रीस्‌ रपषिदिजी साइबर बहाइर के.सी 
एुसू्‌- आय्‌. ससाद ओर सब हिदुस्थाननिनासी राजाः महाराजा, सर 
दार, साहकार रोग अपना अपना उदार आय देकर इष मेरे भेथको 
मृपने देशमें प्रचलित करके आश्रय इकर इष मेरे परिभरमको सफर करे 

विशष करके जोधपुरराजभाषाभें एसा थ आजतक इअ नदीं दे 


ध 


इस वास्ते महाराजापाइब अपना उदार आभ्य देकर अपने देशमें इख 
 अंथकाः पृठनपाठनृ्ना प्रघ करार्वेगे यहम पणं आशा रखता इ 


अष थोड़ासा म अपना व्तात छिवता ई, सो आश्रयदताओहि ` 
ध्यानम रहे. मय जन्भ संवत्‌ १९०८ के सार इअ, जसेमे स्थाना ` 


` इआ -जम अस्था अवुमान३ गबरसङी हह तरषे मेने इप वेयहशाष्नश् 


ओर वियाज्ना अभ्पाषठ किया, इमारे चमे वेयर दी काप परिशेषे 


` चला आता हरकन अत्र जो अवोनतासे मेषरहना दकिगवे इजा- 





(£ ) ग्रस्तावना॥ 
तेरा गाँव जोधपुर इल्ाकेम परगन्‌ गरेडतामे गाँव इरसीर्‌ * दव भशं 
नाम शिवनाथसिह ज्ञाति गोधा द. यहं भय जो मैने सर्वैलोकके 
वस्ते तैयार किया ३ उसका ५ इट वषं हआ खेकिन शापन खयि 
बहुत अडचन ही कारण कि यह्‌ काम इय्‌ ५०।। २१." बरही अबु 2 
इरादा बहुत इआ ङेकिच्‌ ॐ इरां नही चखा. सदयं अब यहं अरय 
छषाके प्रसिद्ध करनेका इरादा इ ‡ 

इसं वासते सर्वं आश्रयदाता गेदर्नाना = के इस्ता. उपयोग्‌ कं 
इसमे दवा सब उमद्‌। ओर स्वदष उवायके उ! कही दै.शृदस्थ लो्गोके 
यास यह ग्रेथ रहनेपे साधारण <<! ~^ अको कोहं अङ चनं नहीं पड्म 
सव दवाई समने माफिक इस्‌ ५ र कोश) तीन यावा किया ९-७\: 
छक दवाईके तीन्‌ नाम य! ¶ संस््धवः दिद्स्तानी सदारा वा दवाईका 
नाम छिखा ३ ओर इर अथक, उपयोग करनेखे सबकी मादु ` हेमा 
इस अंथकी विशेष प्रशसा लिखना = १ \. है कि “महिं करः 
सिमोदः शपथन्‌ विभाव्यत ` थात्‌--कस्तुरीक भध ॐ खानेसे ` 

हीं जानी जाती दै ्दितु राक क इस्तगत होने से आपह च, म्‌ द 
जाती ३. इसश्यका नास  शिननाथर ~ " ठेस दिथा दै इस क‹२९। 
दो, चौपाई, काव्य, जई! अ उपयोग इया वैखा किया ६. यह ` 
गेय सने प्रथमावृ्तिमि सेब 4 वित्तम क्या था. प 
हिदस्थानी भाषा _ छापी गयी भी. दृतीयादृिजं आयत प 
इरिप्रसाद भगीरथजीने पण्डितोके द्वारा सर । हदस्थानी भाषाम्‌ अत्यन्त 
छद कंरवाकर धनच लोर परिश्रम करके यहमथ॒छ्पव्‌ाः ‹- तदनन्तर 
इस चतुथावृ्तिमे प. हरि भ्रसाद्‌ अगीरथजी-प्राचीन्‌ पुस्तक ) कै . 

कष प° त्रजवहछम्‌ द। रद दजीने अव्य॑त शुद्धता अ“ विशेषं 
रणाके साथ प्रकारित्‌ क्या दै इरख्य वै्कादरागियोक 

चादियि कि पुस्तकक गा कर तं हे महाशयो ! समस्त भूतख।न सी 

नोते मेरी ग्राथ॑ना दै क, इसम्‌ दृषटिदोषसे जो कुछ भरु च 
गयी रो ते क्षमाकर उसे सुधार रीजिये 


शमाक॑ की, डा्टर--शवनाथसिह योधाः 
| पूना दास ( चोडनदी). 
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च 


श्रीः। 


अथ शिवनाथघागरस्य अशरादिकमेण 


शब्दकोश प्रारम्भः । 
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~~~ 
७1. 
संस्कृत, हिंदी. मराटी, 
अद्कङकर अकरकरा-अक्करकरा अकरुकरा 
अक्रोट अखरोट,) गजद्गोन अक्रोडञ्ञाड ` 
| अक्रोरतैख रोगन; अक्रोट) रोगन अक्रोडार्चै तेरु ` 
| चार मगज | 
अक्ष वरेडा, बीरा बेडा 
अंको अकोल अंकोल. 
£ अयरतैर रोगन अगर | चद्नी तेल . 
अधि धीता चिक; काचङ्कयरी 
अम्रधान्य बाजरी बाजरी ¦ | ॥ 
अजमोदा ` |अजमोद्‌) अजवायनः, मि 
| तानखाह) ठङ्म्वग्‌ ४६८1; 5 
अजाङ्ग्ध ` वकरीका दूध, शीखज. .. बकरी डध 
अंजीर अंजीर अजीर 
अजेय अञचनवक्ष; बरव अयंनसादडा 
अटरूष्‌ ^“ [अङ्का ` अडढसा 
अतसीतिरु `“. [रोगन अलसी, रोगन. ` |जवज्ञीच तेल 
“` | .कृतान्‌ ¦ 
अतिविषा  [अतीस्‌ अतिविष 
अनुराधा नागेकशर नागकेश्चर ` 1 
अपकार अभिया क्रीः 5 
अषफापागं अधा क्षाडा अधाडां 3 
अपूष पुआ [परी 
अब्र राजअबर, सुगंधिद्रव्य |अबरः 
| | दाख. | 
^ हडे, हरड, हरे हिरडा 


„2० 
हः - 92- 
न अ ध ० व 
व), न # 





अहिफेन 
अदिफनफठ 
अषहिनबीज 
अिफेनरस | 
` आकाश्चष 
आज्य 
अपूप 
आम्‌ 
आमलकी 
` भआआन्नफढड ` ६ 
आच्रफटचूणं 
आष्रदया 
आम्रास्थितै 
आर्द्रक ` 


आद्रा 





हिंदी. 


जामकक,) सषरी, 

आम, अमरूद, 

गिखोथ 

ठुतरखडा, ठततरश्चश्यामी 
इमटठी, आमली 

कींडठ्‌ 

रोदचुबक, सग आहनक्ा 
आकडा, श्वेतरक्तआकेतेङ 
ते 

असरगध, अस्प॑द्‌ 


पीपर 


अबसेर 


\॥ । 
चठ), काज 


जा वकः) ऋषभक, मेदा; 
महामेदा) काकोरी; 
तारकाकार), ऋद्धि, बृद्धि 
अफीम, ओपी 

प।स्त, तिजाश, पौस्त कञ्चाख 
तिजारादाना खसखस . 
चरस, रावनमर्बग 
आकादाषेक) द्रख्त, पेचानं 
धीं 

माङ्पुओ 

चनेका खार 

अमरा 

आम 

फोडियनका चरणे 

आबा हरदी, चार चोप, 
आपमकातेछ ` 
अद्रख, जगबीख 

तर, अहचा सुल्त्रानी 
कृष्णागरं 


` ।जनङ तुरसीदादास्ति = ` 








शिवनाथसागर-ब्दकोश्‌ । 


दाना ना बु् ग ता) > 


| अखरषेड 

।ङ चखा, कारा 

| जीवक; ऋषभक मेद्‌, 

| महदा, काकोरी, 
क्षीरकारोरी) ऋद्धिः इदि ` 
अष्‌ 


अष्चं बोड 
खसखस 
चंडोर, चडसं 
अंवखेक 


| आर्याच्या कैदं चण 


आवेहव्छद्‌ 
आ्याच्या आगोव्छीचें वेकं 
आं | 


कृष्णागस् 
पनठ॒लष 















































(ग्र- शब्दकोष । (३ ) 
सस्त, 2 @ मराठी. 
| आङ वराओ बराड्ध , [अद 
| आडकंद्‌ | अदचा कांदा 
आश्वा नागचाफा 
आञवगंधामूछ चोबचिनीं 
इषु ईेख,गन्ना,खाठा र्कं, श्वत, |ऊंस 
-इक्षुर तारुमखाना तालिमखाना 
` इन्द्रगोप दीरबह्ूटी, कूम अरू) सक |पावसां तीर काल कड 
इन्द्रयव ईद्‌ जो, जवानङुजशयक ` |इद्रजव 
इन्द्रायणी तस्तव) घोड इईद्रायणी, [इद्रायण 
| खपुंजातर्ख 
= (सन वट ¢ 





| उभ्रगधा ठहसनः वचः घाडवचः | लषन, वेखंड | श 
। |  |[वाङ्छ्ड ५ 

उत्काप करूोजी, जीरा काठ भिरे ` 

उत्तरा ` |पायरीऽपारसपषीषल  ।पारसापिषट 

उत्तराभादपदा [नीम  र्निव 

उत्तराषाडा [कटर  , [फणस 

उषरुसरी | [काली  [उपरसरी 

उदीर्‌ | तस ` [वार 

उष्ण॒जल `  [गरभपानी  |उनपाणी ` 


उष्टीड़ग्ध ` ऊटनीदूध रिरशुतर उटिणोचेंद्ष ` ` 
ऊद्‌ _. __।लोबान). द्रखशक्ख त 










रंडाकी जड, बेद्‌ अंजीर ` 
ध क भादि ~ ~ 
1: वंडी इलायची) हिकक्काम |वेरुदोडे 

 षएठष्रटी ` छोट इकायची, इर्ुवा ३ 
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(९. शिवनाथसागर-शैब्दकोषं । 


य कदर क 














ककरी दक्षिणीबाबल | देववाजरी 
ककार , |कप्रचीनी, शीतरुचीनी ककीठ 
कृचो कप्रकां चरी | काप्ूरकचरी 
कन्न काजङ्) दूध काजक 
कंटाक्षेनीं ` वज्दन्वी कोरा 
कक | गाजर, गाजर गाजर 
ऋड्कंद्‌ | कड सरन कृड्गुरण 
कफ 9 कायषछ कभक 
कटतुबी तभडी, तुषा, कटुतलखं | कडुर्भोपवा 
काञिछक करेखा कडवा का 
१ करम |कठंब 
र | [पीपली, हरी पीपली; | पिपली) सुरण 
जमीकं | 
कदलीफल ` ` केका ४ केके 
कनकं  [धतर | घोतरा 
कमर्न |  |कमल्गद्धा कमठककाकंडी 
कपदेक ्‌ कौडी) खुमरा कवडी 
कगकच्ु क्रौचबीज . 0105 
कर ८. के दीय कारवी 
ककटी , खीरा, ककडी ककडा- काकडी, कांकडङग 
(9. | शीगी 
ककांटकी ककडी काकडी 
ककोंटक ककोडा ककंडा करटोरी 
ककेटीबीजतेक , |रोगनखीराककडी,रागन ` |कांकडीच्या वि्याचें तड 
- | तुखमखीयारीन | 

ककाोटक ` ककेटा, ककीक कर्कटक ५ 
कर्णस्फोट 5 कागेका खेत, बगरा तिर्वण 

कर्पा ¢ हि 


पस कपास. 





शिषनाथद्तीगर-शब्दकोशं। (५ ) 








सस्त, हिदी.  . | मराठी, 
कपूर कपूर | कापर 
कलमी. सोर सोरा 
कसीस | जागददं | | 
कस्तूरी बेद्सष्क) वराज कस्तुरो 
काङ्ग | | तरबूज, मतीरा [कलिगड 
काकज॑घा कागजंघा, ऊुजारूष काकजघा 
काकमाची सषेकी सारडा कावन्ठी 
कागद कागज कागद 
छरा काच विंरोर कांच | 
कांचनी सोनफडी, हरदी  |सोनचांफा, इन्द्‌; गोरोचन 
काडवह्टी ` चोधारी थूहर कांडबेङः चोधारी निबडंग 
कारवेष्ध करेखा कड्बी हे कीरे . 
कापांश्चत्व ¦ कपासकी छार कापशीच्या ज्ञाडाची साख 
ऊापोसबीज रुहेका बीज सरकी 
स्ाखास्कंद्‌ तमार द्रखत वमार बृक्ष 
ङश न कासनीसन्न | न्दा 
कासभद कसोदा ` कसोद 
किरात चिंरायता  |काडी चिरायत 
ङम केसर [केशर 
ऊकंङकट खगो कोंषडा 
कुक्ङ्कटाण्ड | सुगांका अड, खानञुगं सुग्यांचें अड 
 अटजत्वकू कूडकी छाङ ` |डयाची साल . 
कमारी घीङ्कवार, ङवारषाठ कोरफड ` | 
| ङश डाभ < द्भ 
कुश्यत॒ण  |शख्वाखा रपिटी ` ङसन्ीगवत 
व , „| यङाब गुखाब | 
कुंजिका - गुखावसेवती गुराव रेवती | 
ङंडरिका जिर्षी जिख्वी ह 
कष्ुव | ` |गलमआओष्फा सुभ 
` इषमा खसकदाना छसुवाका बीज |करडर 
दर्‌ बलाई । दस्‌ 
कूष्मांड , |ऊम्हडा कहन] 






 इत्तिका [गूलर काटाधतूरा, दारूडी । उंबर, कटि धोतगर १ ५ 
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क्रमि 

करर 


कृष्णजीरक 


क्रष्णसुसटी 
कष्णटबण 
छऽ्णहरीतकी 
कृष्णा 
क्ष्णावज् 
केतकी 


` केशर 


कोद्रव 
कोकंष 
कोशातकी 
को 


ऋक 


क्षीर 
क्षीरिणीं 


खंडश्चकैरा 
खदिर 
खजर 
खजूर 
खजरिका 


खलिनी 


खदिर. 





गजपिष्पटी 
गजल 


"कै र 
<. ^~ च # ह 
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मुखी, सफेद मुसङी 


1 


गजपीपल 


अजीर 
गन्धकं 
गघना 


`  ।अजमेोद्‌ 





शिवनाथसागर--शैब्दकोश्‌ । 


हिंदी. मराटी. 
केचुवा जगारा गांडवव्ठ 
मिश्रान्न, खिचडी खिचडी 
कृदंवाद्‌ स्याहजीरा कानि 
सुसटी शहा कान्ठी सुस 
नीमकरीञ्चा काकठेमीट 
हरड शाद, दरशाहा कव्ठाहिरड। 
पपरी, इरी पिषठी पिपली 
अश्क, जपोस अभ्रक 
पीरा केवडा २ भेदका केवडा 
केसर कर्किस्मम कक्षार 
कोदुभर कोट 
अनल अभस 
तोरह  |दोडका 
कोष्ुखिजन नागखच्की [कोकिजन 
जङ् 
सुषारी सुपारी 
[खीर खीर 
धी सोस्पद द्धी 
1 
खांड भिश्री खडीसराखर 
खैर ` खेर | 
खजूर शिदी 
खखर,्षार खारीख खजूर 
कनखसूरा हजार पा गोम 


मुषली, सफेद ससरी 


गजपिपनव्ठ 
अंजीर 
गधक 
रोदशेकतेर ` 
अजमोदा 





शिवनाथसागरः-शब्दकोश । (७ ) 





सद्छृत, हिन्दी. | मराटी, 
गंधि तृण राहिसघास ` |रोरहिस गवत, पुण्य गबत 
गगिरुष् । तोरनी तारणी 
, एएग्युख भस्ता गरू ` . . [शयुव्छ 
डिका | चिरमिदी श्वेत रक्त २ . [गुज पंडरी छार २ 
गुड कृथस्यासा गुड गु्ठ 
गड्ूची गिरोय ` | ग्वे . 
शल्मा | शेतररिगणी केटेया रिगणी 
गृडर्कद शुककेध गव्छकद्‌ 
गरजन गाजर गजर गाजर 
भेरिक गरू ` [गेङू काव 
गोकर्णं इकपेन्याआङ्छदानर गोकणे 
गोजिह्वा गमी कल्सरोमी ` . [पाथरी 
गोधूम गेहूं । गहू 
गोधूभक्चत्व नीसस्ता गहुका चीक्‌ रा, मेदा 
ोमूञ | [गायका पिश्ञाब ` गाहचें मूत 
गोरी; गेलेचन. ___ ।गोरोचन_ __ 








चणक ` सना स 
उंतुरम्छ :. . . [अम्कबेत, अमठी,जंभीरी निषू| चका, खव, निब, जंशर 
खतुरास्य  ,  [दस्तबा, घोडडन्दायण ईंदायणं 
चतुरुष्ण ` [सृकमिस्चषीपलीपपकान्रूढ |सुंख) भिरे पिपठी तेजपत्र, ` 
चतुजौ वकं ` इलायची, दाखचिनी, तेजपात वेकची, दाकचिनी पिष्टं 

| गदश पिपलामूल्ठ नागकेसर ` 
चतुर्थश्च  |ओगयके चोथा दिस्त |जाटवृून चौथा भाग ` 

सटजम्‌, सङ्गम्‌ ` |चौधारी , ` 2 
, (करलोजीजीरा, मेथी,अजबाइनः कानि, मेथी, ओं 
न ४ 


 शिवनाथसागर--शब्दकोश । 
| । 5 [1 | हय ~ | मठी धवी मरी 
ग चदन. चंदन सफेद .. | पाठं चदन 
चद्नपुष्प - साग ` |ख्वग. 
चय, चवक । चोक चवक 
चारुफक ` पिस्ता पिस्ते. 
चित्रा वेक बेर 
चिक | | चित्ता, चित्रक चित्रक 
चिपिट | पोहा+ चिवडा पोह 
चिष्धी  [सफेद्‌ बिष्ट पाटी चिही 
खक उका; तुरा खूरासानी चाकवत 
खक्छिका . इमरी, अमरी चिच 
इतवृक्ष ` आबका पेड आ्याचें क्लाड 
चण % [खना चरणे चना चूर्ण 
हरं हरड 




















चरणे 

चेतकी 9 

` 9 ४. | ४ 4 | ४ 
छिन्ना व्वा डव नीम, गिडीव छवि | गुक्छवेर 

` चिन्नका टाक, सैकरा 











-- 
उदर्‌ 










= ज्व -- ` गरल [उबर 

, जमीर  ।जबेरी जंगशे जंवीर 

 उवहरणा ` [वायविडंगः विडंग वावडिग 

ह जपा ` `. ~ [जाञ्दी जासवैद 

¬  |जलनीम | जठनैव ` 
जटठपीपङ ` जकपिपिकी . ` 
ज्रायन ना्ुठ ` (न 

` नयषाक  :|जमाल्गोा खम, बेर जेषाक ` 





अ 
* # 


(यादा या गेयो 





रशिवनाथसागरश्शब्दकोश । ( ९.) 


" . सस्त, "| दि दी मराठी, 
्‌ ज्वराङ़शस . . . ` [उवरांङ्शरस. .. ` . |अवरराङ्कश्च 
 , जाति (८ चमेली [जाह 
ए जारि. : जाही जही ` ` |जाईजूहं 
` `. जातीपत्र जावि्नी ` जायपरी 
‡ जार्वाफृर ` `. |जायफल जोजीवा जायफव् 
.:. जीरकश्चय “  [जीरा, स्याहजीरा, ` जिर, शहाजिरें 
र कड्ूजीरा कड्निरे 
जीवन्ती हरणवेर हरण्व्रेल 
`: ज्येष्ठा 4 साचर) ` थृहर योर्‌, सांबर 
“ . . ज्येष्ीमघु- | मीठी खकडी, अथी;  |[ज्येष्ठीमघ 
> सुखहटी = / ~ 
ज्योतिच्मती ` ।माखकांगनी, खरचिरघुश । क्ंगोणी 


नः | नानानना आयनाय वाान्यायना्णकमा्ककिककना तकः 
=| ष्‌ 


मच्छीजीग() माही रोमीमान [मासा ` 


ट 





षक्र. ` शाब, गज: व 

| -. र ्चिषर्यी „. | जीज्चोटा (जीक्षोदा _- ----- जिज्ञोदी 

| ५७ ण ~ | । ' | ट, | | ध 

 दैकणक्षार स ह ` [इहागा सुहाना तेख्या = |॑कणखार ` ` 
र |  स्वागी ननकार 


न प -न = 
विधि |डिडीश ` [डस ५.9 














तपण  : ` (दाल,अनारुखकुर (षेण ` = 
| | इनका पत्ता षः 





+ क 


* ५ | 4 त ८ र == < 
" द + ~. न्य । व क्ल चै क + ^ भ 4 
$ त (2 ध. 1 क ¢ १ कुकर < क + 
= ४८० क + कः । 1 ० अ 1 7 9 1 क-म = = 4४५ 


(३०) 

सस्छत्‌ 
तवक्षीर 
चदु 
तैदुरीय 
ताड 
` तांबुटपच्र 
तबूखवह्टी 
ताँबृस्य 


तान्न 
तास्वः 
ताठीसपषश्च 
तिरूपणं 
ठप्थ 
तुरुष्कपाषाण 
तर्स 
फट 
तै ` 
तेरफल 
तौटिनी 
तिकदटु 
विकण्टक 





शिवनाथद्चाम-शब्दं ->५.। 
रिवनाथ्लमर-ब्द1र। । 


हिंदी 
कर्‌ 
तर, साखिचाषङ 
चों खाई, च॑दखह 
सवजरूर्‌ 
नागरबेखका पत्ता 
नागरबेङ 
सीतखचिनी, कपर, 
्स्त्‌ये- सुपारी, 
लोग, पान, चना, जा 
प, कत्था? जावा, 
कैदार, इखायची, तज 
इतने ताबूखके गण 
तावा, मस 
चिधङ्खटी 
तारीसवन्न; ति दज > 
चदन, रक चदन ९ 
ठुथवा नीखाथोथः 
६क{क अकाम 
तुखसो, इयदसप्रम 
तज 
तेख 
तिङ 
तुर्‌ 
साठ, मिर्च, षषपिलीं 
कटी गोखरू, खार्‌ 
खिसक 
सलज्ीखार, जवाखार, 
सुहागा, 
इखायची; तज, 
तेजपात 
हरड, आमिर, बहेडा 
निद्चात 
इरायची, तज, वेजषात 


- छ नान्न रद्गह्या 4 








7 


९११ 
| 2 
&। 
१ = भः 

न 

=> 

>> 
= 
| 


{तरलन्वन क्रापम्‌ 


+ ज 
{*# 


वृस घ म्‌ चु ष जाथ- 








तञ; तजय 
तल 
तिष्ठ 


तूर 
सुंठ, मि धिषन्भ 
गोखरू 


साजीखार, जबा- 
खार, स्वाहामी 


|वेखची, दारुचिनी 


तेजपन्न `. 
हिरड, आंवठे, बहेडे 
निश्चोत्तर्‌ 
वेख्चयी; दालाेनी, वेजपन्न 


वेख्ची ` 





|  - शिवनाथक्ागटशब्दको्शं 
न 
€. 


[व 





तर्कित, राटी, 
दधि दही दही 
दमनक द्वना, छुर्गधः द्द्णा 
` § लाता 
भ डाम द्भ 
` कषाचूष वांच षु शूल ओर ९ छुमूल आणि 
£: पाच त्‌ यूर ४ 
देक्षाधुप | ९० भागं शिकार, भग शिकारस) ५० 
| ५० भाग मूगङ) ४ मागं नाग युश! 2 भाम 
| चंदन, ८ भाग जट- 41141 
। मांसी, ई जग लेोबान,+ ३-| नदाम्राकसा, > भाग ऊद्‌? 
| भाग रार;) २ भाग ३ भाग राव्ठ, ३ ५ 1/ 
उशीर, ३ भाग नखला, वाव्छा, ३ भाग नखी, 
२ अग भीमस्नी कापर २ भाग भीमसेनी का- 
१ श्याग कषस्तरी. पूर, १ भाग कस्तूरी 
दाडिम अनि दाच्छिब 
दीप्यकं अजवाहैन, अजर्या;नानदा | ओवा 
, --दीषेद्ण्ड | सफेद्‌ अरंड) देद एरंड 
| अजीर | 
।  इग्ध दूध दुष 
।  इराक्मा जवासा धमासा 
| इर्गषि. प्याज) कादा; कादा 
। दूतां दूब, दोवयै, दोबड ` दूषौ, हरल्ठी 
| देवकरड रानमाठ करद्‌ 
3 देवदारु देवदार 
| वनख नरहर, देवन देवनक्त, बर 
; दत्काट इतन द्रवण 
। ` देतरीर्वाज जमारूगोटा, अज- ज्ेषाक 
पाठ 
द्राक्षा मुनक्षा दाख 





१ , + † {` * | ॥ 
1 











> # १. +" ह अ वि क 4 (न्क, ++ (क, 1 (४.१ 
० 311 १ 


ह 
1 # =+ 
४ 
॥॥ व च भ, 
त ॥ 
नो) । क, ^ * 
| ५ ॥ 
५ न्‌ १ # 
त, 
क ४" 
$ न । ०44 
र \ + ह क । 
४ त कु" । 
+ । परी [0 4 
6१ 
श षत # + ४ 
क +° त 
# 1 क, ९ 
# 8 कके 
[५ । ॥ > 





(१२) शिवनाथसागर-श्छ्दकोश । 


क की 








संस्छृत. हिन्दी. मरादी. 
द्रोण छवण सवाशनान २ द्राण मीर 
दविक्षीणकार श्वत, रक्त कनर पटरी वं खार कष्ट 
दिद दारः दारू डाल 
दिक्षार साजीखलार, जकाखारं सलीखार आणि जदखारं 
द्वके. _ त, लाल आक. ._ _ _ ।पाडरीव्‌ खाल यह 
ध: । श 1 ~ 1 
घनिष्टा शाम खजडी सेजडा 
चव धावडा ¦ धायरी 
घाीचन ` [ताटीस ताछीसपञ्‌ 
धाराल ` (आविखा, आमखा उपवन 
घान्यक्त गीला धनि, काथ - करोथिषीर 
भीर, सावार 
ह = (ण 
[र 7. 
नखिन्‌ ~ |कृमठ्‌ कम 
नवनीत |  [माखण) मस्का. अआ- ` दाणीं 
~< बखन 
नवरत्न हीरा) पन्ना, माणिक) नीख- | हिरा, पाच) माणिक 
मणि, पुखराज, गेमिद्‌, वै |नौ्मणि) इखराज, 
डय, मोती, गगा. गाभद्‌, वद्य, मोती) 
| पावेल. 
नवसादर नैसादर्‌ नवसागर | 
नदविष्‌ ¦ बछनाग) ह सरक, स- बचनाग, दाद्रक, स. _ 
भ चक, भदीपन, सौरा- क्तक, प्रदीपनः सारा 
दिक, दंगिक, कालक्रु- ` | , क, खगिक) कान्द) 
यनी | | ट, इख, बह्म, हराहर, जह्य, ` 
नाग < नागदमनी नागदोनःसारचावा| नागदवणा , 
नाग ` [नागकेदर) सीसा  |नागकसर, दिसं 
. नागररिग नारंगी, नारंग नारंग 


नारि" , ` (नारियर)गरी `,  ।नार 


१ 
# 
भो 
॥ ॥ ~ 
८ ॥ । 
॥ 4.८. । ह 


"क "क व आ 







 रशिवनाथसामर-शब्द्कोष । 


[ 3 निक 











चाकर 





पचाम्ड ` 





अम्ख्वेत, अमरी, जभीरी 
नच्घु | [बजास. =: ह. ॑ ४ 






























तस्त. हिंदी. . . धराटी, ५4 
नारिकेलतैक ` |नारियल्का ते | खोबरल तटः र. 
नागर सोढ, सुर सुट इ. 

 नागाज्चैनी गोरखदूषै दधी 4. 
नागिनी नागखेक .. नागबर 2 
नाडीहिथ दिकामारी डिकेमाक 
निशा हकदी, जरद्‌, चदा हढद्‌ 
निषा निभेखके ल गलनिवारी 
निबुप्क पीठा निब साखर निवे 
नीरी छी नीठ 
नीरारंग आस्भानीरंग राजव आस्मानी रंग _ 
नेञ्जवाला (काला खस काटा वाटा 
प्‌. 
पंचकीट पिपठी, पिपरीमृर, पिपठी, पिपनीमु 
| सोटि, चिन्न, चञ्य्‌. सुंठ, च्य) चिन्न 
द्वमीरबट |बड, गूर, पीपर, वड, उबर, अश्वत्थ & 
पारषपीपरु, पाखर. ˆ पाया, प्लक्ष , 
पे द्गव्य्‌ गोगूज, गोवर, गोड- गोमू) गोमय, गोदषि 
2 ग्ध, गोदधि, गोघी ` गोदुग्ध, गोघृत 

पचखबण सांभरनोन, सधार्नोन; सभर, सैधव) द 

| ` सचरनोन, साशुद्र- मीर, संचलमीद) 

नोन, बिडनोन. सामुद्रमीठ, बिडलोण 

पचापख्वण निमक लाहोरी, निमक संग |पजाबो भाद 
पचात गोड्ग्ध, दाष, घी; शहद) 


# 


= अगात 
क 














बन्ुरनिर्याष 





0, 














( १४ ) रिवनाथसगिर-शब्दृष्छोश 
$ संसत. प हिन्दी, धृरादी [ "1 8 11 कः 

पद्माक्ष ९ अकाठ  पद्याख 

पपट पित्तपाषडा | पिचषापडः 

पला क्र । कानचरी 

पाचि नीरम याक्त्रकुद्‌ (पा 

शतारुगारुडी भ्रषाडक लहान हन्य 

धारदं कारां । दारयां 

\ ष 

पारिमद्रक ।कंडनि ।फडलिव 
पिचुमन्द ` (नीम) नीमड़ा कडूनिव 

एुदिनी ' छेनी (दणी 

एुननवा साठा रक्त श्वत वेश पुनन॑वः धटठी। 

नवसु बाक्ष वृणु द 

उर्‌ . (पाहकर-ष्रट पाखरम्रल 

र्य पीपर | पिष 

इतना हरे, इरड हिर्डः 

पूषा टेु्षा दक्ष पकस 

एवादपद अबि ` अवा 

पूवाषाटा [चेत लित 

+4नाद | कंकेरा टाकला 

ह पाव ~ 

पए. 4 
फणिका | | फेनी फणी 
६ ति स 
बद्‌ | कनेर सोर 

बदुरीफछ हृतबर, तुकमदंछ वार 

वहफटी घोफली, डरुफरी भापला 

वालदहरीतकी , हरजोड, हरजोडा बाछिरंडा 
विवेका मामाकाकडी) तंडाटी तोडलीं 

 चन्छुरक्षीर घल्ुकका दष, अकाष्षिया = [वाभरीच इष 
` रगेद्‌ बेबूरुका जमगा, यतम वाभलीचा डक 
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श शिबनाथ-सागर {$ 
अर्थात्‌ 





वैयशज धन्वन्तरिसंहिताकार भाषा-प्रारम्भः। 
--- न्च 






{ ~प । 
रश > 


छप्यय-गौरीसवन गणेशं खक ऋषि सिधिके इता । 
नाशौ अश्म -इमेशं विन्दन सराता॥ . 
जयं गिरिजान॑दन कपाट बुद्धि इत कारी । ` 
जय सुद्चख चाङ्‌ गजकणं एक्‌ दंत श्चभकायी ॥ 
सदा होय नङ .खदिन गजानंद कये आनंद । ` 
कपा करो शिवनाथषे मोदक भोग करद्‌ ॥ १॥ 


थ्‌ श्रीघर्स्वतीजीकी स्वति 


` `. छप्पय-सरस्वती शारदा महामाया विधाकी दाता। 


ब्रह्माणी चापंडा वैष्णवी किरपा करो अजीता ॥ 

जय उमा यशस्विनी आप्‌ जय शंकरे मदमाई । 
अमृतकला कौमारि सवं मंगर कूर माई ॥ 
पावती दुगां संकट्नाशिनी लक्ष्मी माय । इः 
कृपा करो शिवनाथ पे अथका मेद्‌ बताय॥२॥ 
स्तुति श्रीनारायणजीकी 4 
छप्य-रैलोकीके नाथ जयति जगदात्मा स्वामी 
 पाखरह्न परमेश्वरं अङ्ख घननामी॥ 
ज्योति स्वश्प्‌ ष भगवान निराकार निरंजन 1 _ त 















(२) शिवनोथ~सागरं । 
कैशवं भूतिं भक्तवत्सर जगजीवनं जगन्नाथ 
 शिवनाथसिह विनती करे कृपा करो ब्रजनाथ ॥३॥ 
छष्पय-माधव्‌ शद्‌ अविनाशी जय गिरिवरधर । 
` जय वैकठनाथ लक््मीरमण कर्याणकर ॥ 
गोपीनाथ रुकिमिणीं इच्छाप्ूरण घन्‌ । 
 पाण्डुपत्र प्रतिपा शुरारि शिष्चुपाख्हनन ॥ 
` साँदीपन्‌ गुरुके पुत्रको य॒मयुरसे खयो आप । 
शिबनाथर्सिह विनती कर मेटो सकर तापं ॥ ७ ॥ 
` दोदहा--आदिपुरष अविनाशिकोः प्रथम्‌ नवाः शीश ¦ 
` विघ्रविनाशन गणपती, शारद ओर मदीश ॥५॥ 
विद्या ज्ञान विवेक दौ, अङ्‌ भ्रथन्ने बुद्ध! 
वैद्यक अन्थ सब मथन कर्‌, कड ऊ कविता शद्ध॥ & ॥ 
यां परिभाषा छः प्रकारक ताक सुनो विचार ¦ 
दवा छावन युक्तीकरणः वै लक्षण तु दोष निहार ॥ ७॥ 
पांच समय दवा देनकाः इवा दशको सार । 
दवा बदरं दूज द्वाः ठं भ्रतिनिधिकेो सार्‌ ॥८॥ 
द्वा गीटी या सूखी या नयी या पुरानी रेनेका विचार । 
छण्यय-सब _ कारजके बोच द्बाहयां नवी लेलीजे । 
 बायभिडंग पिप्पल घण गुड़ सहत धरत यं छः जूनी रीजे॥ . . ` 
गिरोय इड छाछ अड्सा काला असगघ्‌ सतावर। 
करा बडी सफ भ्रसारणी येनो ताजी ठे धर ॥ 


नोऊ सदा आली टीजे दूनी मत ठे ठेह समान। 
नव विना गी दोय तो दृग छ शान प्रमान ॥ ९ ॥ 


दोह्-काटनियम्‌ जर्दे ६, न वर्हः जानो अआत-काक । 
` दवाअंग बोस्या नी, लेय द्वाका, म्रल॥ ३०॥ 
` जहां तोर भास्यो नदीं, तदां सभी प खेय । ` 
7 ध जह, सृण्मय तहं योजय ॥ ३३ ॥ 
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धन्वतीरिर्हितासीर । (श). 
चरणं लेह आसव स्नेहमे, सुपेद्‌ ` चन्दन डाल । 
काढ़ा रेपादिकविषे, चन्दन लार खडारु ॥ १३ ॥ 
दवाहयोंमें यण रहनेकी अदत । 
छण्पय-बरसं एकसे घटे काष्ठदवाको तेज सदा मिक । . ` 
दौ महीनासे चूरणको गुण कम हौ निष्फल ॥ 
गोरे ओवरक युण एक बरस रहे यों जान । 
काष्टाहिकं पाकं बरस एकम रीन होय प्रमान ॥ 
घृत तेर मास चारमे सदां सो निष्फर दोय । 
धात्र रस आक्षव अपम शराब इन जूनेमे गुण होय ॥ १४॥ 
दोहा-शेग विरद गणम द्वा, हौ तौ काट ततकार । 
रेग इने जो गण बिनै, तो स्वबुद्धिसे "डाल ॥ १५॥ 
उष्ण दवा होवे सदा, विद्याधरी पवेत जान । ¦ 
 हिमाख्य पवत मदो, नसो जमी प्रमान ॥ १६ ॥ 
` टवा छनेका समयविचार्‌ । 
छव्पय-ग्रातसमे जल्दी उठ मन एकाग्र कीजे ` ।. 
सुचित्त मनको करे बार भदत देखीजे ॥ 
सुरज शीश नवाय ध्यान शंकरको हदय धर । . 
छार शूर जो लेय उत्तर दिशासे खख मोन घर॥ ` 
उदईं अष्ट जगापे जलसमीप मशानपे दोय । 
करर चोहट कीड़ो लग्यो अथिद्भ् मत ठेय॥ १७ ॥ 


दवा जिस ऋते टना हो उसका प्रमाण । 


छष्यय-क्षार कातकं मास दषा रहं रसपरिपूरण । 


सब कारजके वास्ति दवौ राखो तब सो जण ॥ 
उल्टी जाब वास्ते दवा भ्रीषम ऋतुमें रीजे । 
बडे आड़्के भूर्की शर योजीजे ॥ 
छोटे ्ञाड़की सूल सहित पाच अग योज इशाङ । 


*-- | 


(® ) शिवनाथ-क्तागेर । 
| $. ञ्‌ क रं ~~ ~ ~ बद्दः $ = । 
दोदा-भिटखवां खर अश्न मोही, वैव खक[ छाज अन्तर) 
ताटीमर तमाल अवार्याय, तत्रि १; {न कपा८@ | ३९॥ 


ण 2 चे < ^ > <~ = 
इर वृह्डा अवाः वर आदं फट छेयं ) 
गुव धाय पर्प मोगरा चकं पू योजेयं ॥ २० ॥ 
थोर निवड्ग मदारकेः खेले दूष यों जान 


शिवनाथर्भिह षे कं; या षिथि ओषधि आनं }॥ २३॥ 
1 अथ ऋ्ठु{वच्‌र्‌ ¦ 
चौपाद्‌-ज्येष्र अषाट्‌ ग्रीष्म छतु जान्‌) ओ!च्प वायु्चय रौ मान । 


रावण भाद वर्षात हाय । या छतु वादी कप्‌ जोय॥२२॥ 
वपां ऋतु पितसंचय हीय । कार्‌ कातकं कोपे सौय। 


अगहन पवि देमन्त ऋतं जान) यामं कफसंचय हौ मान्‌॥२३॥ 
माघ फाल्णन रिथिख्छद्‌ दीय कोपे बदु श्म जोय । 
चै वैशाख वषन्तऋत्‌ दह । वेसन्तछतु कफ कोप सोई २७॥ ¦ 
या िधिसे ऋत करो विचारा ! दष इवाको ते सारा । 
देशदोषक्रा ˆ भद्‌ ताञ) म॒वेया छद्‌ मं कहे सुनाॐ॥२५॥ 
अथ देशका विचारं । 
पवैया-दक्षिण पथिम धिक्रिनारये पित्तको कोद सो हेत सदाई। 
। पवंसुयुद्रके तीरपं गमं अधिक सो रहत ३ जान बताई ॥ 
उत्तर देशम शीत घनौ है सद्याश्े पवेत पित्त जनाईं । 
परवत उपर कफ घनो गोदावरी किनारे चिदोषं समाई ॥ २६॥ 
तापीके तीर वो दक्षिण भागपे वात अधिक्‌ सो दोत सदाह । 
कवरी दक्षिण गीं विशेष है ठेगमद्राकिनारपे पित्त बताई ॥ 
कृष्णाके तीरे वात अधिक है रेवाके दक्षिण पित्त जनाह । ` 
मदीपेपित्तपारवतीसो नदौपेजये दोष समान दै रन्थीमे गाई२७॥ 
“  -वैयटक्षण।.. ` | 
, छष्यय-वैदयशाचर सम्पूणं पददि सेवा करि शुरं । | 
`  ओषधविधि समरणं करिया जाने सब इससे ॥ ` ५ 
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भर्वनतरिततिषार। = (५) 


यशस्वी ` निष्पद धेयंवान अह होत दय्‌। वतं । 

गवेरहित धाक आरुप्यरहित ओर भगवतभक्त ॥ 

वैयशाल्लपै षिस्वासर दोय एसा वेद्य निधान । 

शिवनाथर्सिह एसा करै तादी के बखान ॥ २८ ॥ 
दोहा-सौ इवा जाने एक रोगै, ताको वै बखान । 

द्वा तीनसौ जाने एकयेगये, सो वेयराज समान ॥ २९॥ 

ठंजार दवा जाने द रोगपे, सोहं धन्वतार वेद्य । 

छती बात जानि वही सोह वेदं निषष्य्‌ ॥ ३० ॥ 


पाच काल दवा देनेके । 


दीहा-वे रोगीकोदे दवा; निश्चय षातहि काल । 


रस्‌ कल्कं काटा फार हिम, दीजे प्रातहिं कार ॥ २१ ॥ 

पित्तको उलाब दीजिये, कफको उल्टी देय । 

लेखन दोष. दवीकरण, प्रातःकार उ लेय ॥ ३२ ॥ 

अपान वातसे रोग हो, भोजन आदि दाह देय । 

षु अरूची प्राणवातको, भोजनसंग दवाई खेय ॥ २३३ ॥ 
नाभि संवेध कोई रोग हो, अभथिमंद जो दोय । 

समानं वातक वासते, भोजनमध्य दवाई देय ॥ २४ ॥ 

व्यान वातके कोपसे, सवे शरीरम पीड़ा रोय 1 

ताको ३ दवा मोजनके, अंतमे निदान है जोय ॥ २९ ॥ 

हुचकी आक्षेपक कफ बादिकोःनियम बताञ तोय । 

कृषक भोजनक आदिमे, कषक अत भक्षय ॥२३९॥ ` 

उदान कोपे केठमे, हो स्वरभगादिकं रोग। 

सायं भोजनच्रास्म, दवा देनेको योग ॥ ३७ ॥ 

प्राणबात इदय स्थानम, दवा देनेकाजोय! ` 

उररी हुचकी शराष्पे, बार बार योजेय ॥ ३८ ॥ 1 
अखि कान शंस ठ नाकषे' दवा देनकोनेम। ` 
पाचन सम्मनकूपसे, सोति समयको देम ॥३९॥ , = _ 
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(&).  रिवनाथ-बागर । 


एक आधी दवा मिरे नीं अथवा नामे फरक आ जाय तो उस 
द्वाके बदले (त दवा रेते है, उसीको प्रतिनिधि कहते है, उसका सब 
सार चौपाहमं छिखता दू सो बांचनेसे सहज ध्यानम आ जायगा । 
अथ प्रतिनिधि। 
चोपाह-द्वा जातसे मिरे न जोय । गुण रुखके दूजी ठे देय । 
अन्तमाजनी नारीं रोय । अजवाणके अजमोदा ठेय ॥ ०॥ 
अतिविषकोजो नारीं पावे ¦ नागरमोथा खेयं मिव । 
अन्नकसत्व नहीं जो दोय । कांतिक्षार उत्तम योजेय ॥ 9१॥ 
अष्टमूञ जो नारीं पवे । गोप्रञटि ठे ताहि भिखवे ) 
आरिस्रामानकंद मायमूख । तीनोमेंसे भिरे सो डाल ॥ ४२॥ 
` अमचुर खटी दाडिम समजोय।अम्छ कांजी गुण एकि होय । 
केला ना तो जंगली केला । केशर नदीं तो कसम्भ मेला ॥ ४३॥ 
 खैरछार नहि तो निबदछाल। गजपीपएकके पीपलमूर । 
गेहूं नहीं नांचणी रीजे ¦ शड नारीं गड काकी .दीजे ॥ ४ ॥ 
चंदन खस ओर इ कापर । तीनमिसे एकं ठे डार। 
चवक नदी गजपीपल लेय। चिक्‌ दंति जयपार योजेय ॥ ५ ॥ 
जावच्री ना खींगहि डाल) रिगिणी नारीं तो निनखाल । 
धनियां नहीं तो जीरा टीज । जीवक षभ भूकोला दीजे ॥ ६ ॥ 
अम्क्बेत नहिं चका लेय । आसव नहिं तो मय योजेय । 
ऋद्धि द्धि वारादी कंद लीजे ! मदहाबखा यामे हौ सो दीजे ॥४७॥ 
शीतलचिनी इलायची खेय । जावशरी गुण एक योजेय । 
कंटकारी नहि ठे मोति रिंगणी । कडूजीरा न स्याहजीग छेनी ८ 
घमासान तोदुरालभा ीजे। धाय एल ना तो मइ आपएक दीजे।. 
नखला.ना तो छोंगदी डार। नागकेशरके कमख्केशर ॥ ४९॥ 
कुमुदफूल ना तो नीरोत्पल खेय । पित्त ना तो मांसरसही चडे। 
लीडी पीपल ना तो मीरी ठे काली। पोकरमरख ना तो इष्ट ठे डाली 
बकुल कल्हार कमल दी जान । इन तीनोको एकं प्रमान । 
सहिमाजेनी अजमो अजमाण। बावची टाककमिटावाचित्रकजान 
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धन्वन्तरिसंषितासार। ` ( ७) 


कंदनाम सूरन कंद टीज । कस्तूरी ना जारी दीजे । 
काकोटी ना असगंध ठेथ । क्षीरकाकोली ना शतावर देय ॥ «२॥ 
कति लोहो तीखे पोादही जान । ये तीनोको एकं प्रमान । 

कपूर चंदन आर रक्त चंदन । तीनोँकाशण एकै जान ॥९२॥ 
काश्मीरी शीवन महुआ जान । इन तीनोको एकदी मन। 
मोती ना तो श्ुक्तिदी रखीजे। मोखेर ना दाखचीनी दीजे ॥ ५४ ॥ 


रक्तचंदन ना खस ठे डे । रसांजन ना दारूहख्दी चाखे 
 आकदूध नां आकपानरस केय । रोप्यना सारके माक्षिकं योजेय॥५५९॥ 


लक्ष्मणा ना तो मोरशिखा लीजे । बस्यां नदीं तो सावोईं दीजे 
बटाणाना तो मटरा छे उठे । बाराहीकदना तो डकरकंद चाटे॥५६॥ 
खश ना तो नागरमोथा रीजे । बच्छ मोरबेर कोटिजन दीजे । 
वंशखोचन ना तो इलायची ठे । अुकेदी ना तो धायरीपूट ठेय॥५७॥ 
तगर नातो रे कुष्ठ रिजिन । चाव जवार दे भात समन । ` 
ताखीसपत्र स्वणताटीक्त पञ ठे । तूरी ना तो कर्थ मिरे सो चडे«८ 
जूनो धत ना तो ताजा घत लेय । ददी नातो अछ योजेव। ` 
काष्ठरृ्द ना तो इद चाट । अजा मेषी ग दूध एकं लेटे ॥५९॥ 
दाख खनूर शीवण ये जान। इन तीनोकों एक प्रमान । । 
बृहतीना तो मोतीरींगणी ठे । मद्रमोथा ना तो कषुर चरे ॥ &० ॥ 
भारंगमृल ला तो रीगणीमूल। सहत नरींतोरे जनो गृक। ` 


 मयूरशिखा ना तो, शिवा टीजे । उड्द्‌ ना तो मसूर योजीज ॥ &१ ॥ 


माक्षिकनातो शढ रे गेह । मीरीर्लौग हवे सो डार्‌। 
मूगनतो ठे मोठ यों जान । मेदा महामेदा ता ३ आन ॥ 


असगध शतावर प्रसारनी । तीनोमेसे मिले 


शाखा ना तो दृधिया लीजे। पांचरोन ना तो सेघव दीजे॥ &२॥ . 
मिश्रीनातो ले ननो सहत । अदरक नातो खंड योजेत्‌।॥ 
हेम नातो स्वर्णमाक्षिकं रीजे। माक्षिक ना तो सार योजीजञे॥ ६३॥ 

सोरी महव ना तो फिटिकड़ी खेय । इरड़ा ना तो आवखा चलेथ । 






 हीराना तो वैक्रांत लीने) खार नातो अपामाेको दज बी ६9॥ 


(८) शिवनाथ-लागर । 


दोदा-तीन दोष शण पेच तत, छः रस करो विच 
द्वा बदल इजी दवा, तरखई ज्ञान विचार ॥ ६ ॥ | 
भावाथं-ये प्रतिनिधि जो लिखे है उका सा्ंश यह है करिजौ देश 
भाषासे अथवा नामसे दवामें फरक अवि वा मिरे नशं तो: धृक 
बेम दूसरी दवा डालके काम चाना, ठेसा सवे शा्लकर्तओं 
पुराने वेध दकीमोने छिखा रै'उसे दने चोपादये खासा करके छख ३॥ 
क्रः रसोका विचारं 
छष्यय्‌-मधुर रख टरोतं हे धृत्‌. श्र गुड जानो 
खडा रस तिब् बिजोरा आम्ली आदि दह मानो ॥ 
खारा रस सेधव ख्वणादिक होत सदाह 
तीक्षण रख शोत पीपल कारी पिच अकृल्कराह ॥ 
कडवा रख भाषि कडुनींषकफो ओर चिगशयतादिक जान्‌ । 
तुरुष रस ह फिटकरी ओर चिफलदिक्‌ रे मान्‌ ॥ ६६ ॥ 
दबा स्वना सण 
दोश-पांच अवस्था दवे, तानो कटू विचार ¦ 
रस वीये विपा प्रभाव शक्ति, यदी पोच दै सार ॥ &७ ॥ 
पांच तच्वोषे छः रसांका विचारं । 
दोह्या-प्रथिवी पानीषे मधुर रस, पेदा दोतं सदाह । 
अथि भूमि दो तत्वसे, खा रख दहो माई ॥ 
वारि अभि दोउनषसे, खारे रस्को जान | 
आकाश दवा मिल तीह्ण रसः पेदा होया भान ॥ 
कषाय इवा अथिषे होत ह, कड़ओ रर य शाञ्च प्रमान । 
पृथिवी इवासे कषाय रसयछः रसो जान ॥ &<८ ॥ 
पचभूतक यण । | - 
सवैया-परथवीमे गण जडदी होत ३ पानीको यण ह सिग्ध सोहइ । 
भ्रिको गुण तीष्णं रोत ज इवाको गण सो ङ्क्ष सदाईइ॥. ` 
आकाशको यण दलो रोत ज पचथूतको यण यो जान बताह। 
सुद्रव मृदु श्कष्ण इत्यादिक शिवनाथ यों शाश्लम शसा बताई९५॥ 
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धन्वन्तरिसहितासार। .  ८५.।। 
॑ [ वीयण । 
दोहा-वीयत्रायसे द्रव्य ई एक गभ एक शीत 
क्चिगष इश्च विशद पिच्छिलः भुड तीक्ष्णादिक मीत ॥ ७० ॥ 
` सवैया-मधुर बो खारसों रसको पाक भधर यों होत है जान बताई 
खादको पाक्‌ सो खारों हेत है गादीको म कृरे ज सदाई॥ 
तुरस ई वीक्षण कटको फा इ वीक्षण दोत यों जान बताई ॥ 


मधुरसे कक्‌ ङ खट्ासते पित्त व तीक्ष्णसे बादी सो कोपे सद्‌[§७१ 
॑ म्र स्ाड गण्‌--अवङ्ाणुण । | 
दोहा-रस वीर्यं. धिपाक सय ह इका रेसा जान्‌ । ` 
अपने तेज म्रतापसे, ' शोषत्रयहर मानं ॥ ७२ ॥ 
एक एक इवा प्रमावको) प्रमिति बता तोय। 
देवीके सलक, बाध शिखा ज्वर्‌ जाय्‌ ॥ ७३ ॥ . 
णां वीयं क्यं विषाकं ह कहां शङ्कि ३ जान।. क 
दभ्यं आसरे रइ सदा, करे काय निज्‌ आन ॥ ७९ ॥ ध 
सौ °-नीमर भिलोप कड उष्ण ह जान । पित्त सम कृद्यो निथय मान॥ 
सखा तीक्षण अरुण है जोय । कृष षधे युणस्निग्ध है सोय ॥ ७५॥ _ 
हत पंच यूर तुरत कट होय । बादी नाशं उष्ण रस जोय ॥ 
। संख तीक्ष्ण रस जान सदाई । बादी नाशे पित्त सम भाई ॥ ७8 ॥ ` 
खेर छलको प्रभाव है जसो । कोढनाशक्त णदी है र्सो॥ 
शिवनाथ शाष्वमें एेसे यण जोय । खश्छाख्य यण है सोय ॥७७॥ 


छःऋतुपे जो दोषोका कोपए ओर उपश्चम होवा है, उसका 
ध विचार-छद छप्पय्‌ । 8 
छै तसे उय दोष कोप सो होत सदाइ॥ 1 
ऋतु शक्रती गत सूरजसे. रोत जनां ॥ 
सरसं एकमे संकंति गाया हेतयो जारो ॥ 
दौदोसंकती मिलतु एकं दोय सो सानो ॥ ५ 
। छः संकरान्ती ने उत्तरायम छ दशिणायन्‌ रोय ॥ 1 | 
ऋतूमेदसे कोप शम दौब जान यो हीय ॥ ७८ ~ 
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^... शिवनाथ-सखागर । 


ऋतपरत्से दोषोंका संचय, कोप ओर उपशाम-विचार्‌ । 

सवेथा-मेषर धृष होत ऋतुभ्रीष्म वातको संचयं सो होत सदाह । 
मिथुन ककं होत ऋतु प्राव्ृर वायुको कोपं ॒सो रेत सदाई ॥ ` 

सिह र कन्या वर्षाऋतु होत ॐ पिक्तको संचयं सो होत खदा । 

तला ङ्‌ वृश्चिक होत त शरद सो पित्तको कोप हो जान बताई ७९ 

धन ङ मकर होत ऋदु इमन्त कफको संचय सो दोत यों जानो । 

कुम र मीन ऋतु रोत्‌ वषत सो कफको कोप सो होत बखनिो ॥ 

` दोषप्रकोप रु साम्यके कारणवेयजो शाक्चम रसो बखानो । 

तेद ₹ धमं ई पि्तसराधपें शिवनाथ्‌ युरातनं है सो चलनो।८०॥ 


तीनो दोषके प्रकोप होनेका कारण-छंदट्‌ खवैया 


वातकपर््मरण-सवया । 
ख्घु सो शक्ष व मितसो आयर विहार सम ॐतुबदलमांदी । 
धन वो आता वियोग शोक दौ जय चिता राभिजागरण रोह ॥ 
शघ्घात ₹ दंड तडागादि जलकीडाथूखमे धाठक्षय हहं । 
इतने कारणसे वारु सो कोपत गमं स्निग्धसे साम्य सो दौई।॥८१॥ 
पित्तकोपके कारण-सवैया । 
विदादी ङ तीक्ष्ण उष्ण खटाईको खावन अत्तिदिसे करि रके । . 
अथि तपे भूख प्यास रोके रात जागत दी दोहो पार समाके ॥ 
अघ्नको पाक होता दी ततक्षण पित्तहिं कोपसों होत है ताके। 
शीतमधूरसे सम्मदी शेत दै शिवनाथहू शाक्चमे एेसे दी भाके॥८२॥ . 
कफके कोपके कारण-सवेया । | 
मधुर स्निग्ध र शीत ₹ जड़पदारथ बहत खात सदाई । 
दिनको निद्रा रु अभिमंदमे भोजन उपर भोजन खाई ॥ 
 -शरीरको मेहनत देत नदीं जो काम विना बहवबेव्कदोडईं। 
` इतनी बातोसे कफ कोपत उष्ण र शक्षसे शांतसो होई ॥ ८२॥ 
सिग्ध गमे पदार्थं बादीसे विशद दै भारी ओर समधातुं ` 
ठंढी मधुर ये चीज पित्तसे विशद्र ई । कड्‌ गम खुशक ये चीनं | 








वन्वन्तरिसंदितासार । = (११) 
कपु-से विश्द्ध १।१।जो पदाथं नेसे जल्दी पचतां दो सो खु है, जेसे चाव- 
लादिक।॥२॥हक्ष-घुश्क-चने छबीना फुटानादिक जानना॥३॥अपने खरा- 
कसे कम खानेो भिथ्या आहार कहते ह ॥४॥ ओरतकी चाहनको काभ 
कहते है ॥ ५ ॥ राई आदिको विषदी कहते हँ ॥ & ॥ मिर्च, पीपल 
आदिको तीक्ष्ण क्ते है ॥७॥ गुडः शकर आदिको मधुर कहते दँ ॥८॥ 
घत आदिक शिग्ध कहते है ॥९॥ केरा आदिको शीत कहने हँ ॥१०॥ 
स, उडद, भेँसके दष आदिको जड कहत ३ ॥ २३ ॥ 

दीपनं पाचन दबवाहयोंका विचार । 

दोहा-बडी सौफ ओवि पचाव दी, अभि बधत नाय । 
नागकेशर अभ्चि बधाही, अवि पचावे नाय ॥ <४ ॥ 

अवि पचे. अथी बधे, ठेसा वित्रकं जान । 
शिवनाथ शाच्लपें देख तू, निय यह परमन ॥ ८५ ॥ 

सम्म दोषकोपे नही, कोपे को सम जान। 
गिखोयभी रेषा करे, यदी है शाच्च प्रमान ॥ ८& ॥ 

 अचुखाभमन दवा । ~ 
कुपित भिदोषको मलसहित, दस्तमें देत निकार । 


हरड़ा एेसा जानिये, शुद्ध करे तत्काल ॥ ८७ ॥ 
ससनदवा 1 


शद्ध पाक पाचन करे, अशुद्ध देत निकाल । 
किरमाखाकी सीगको, जानो मगज खुश्याढ ॥ ८८ ॥ 
| भदक दवा) 
वात आदि जय दोषकते मछ मूर बंध जो होय । 
ताको भेदन करनको,कटकी एेसा जोय ॥ ८९ ॥ 
रेचन दवा । | 

खान पान रस ना बने, कचो पको रह जाय । 

ताको पतला कर जखाबमं, निशोत देत बहाय ॥ ९० ॥ 
| वामनकारकं दवाइयां । 
पित्त कफ बिगड़ दय स्थानम्‌, ताको देत निकार । 

 ग्रेलफर आदिको नेम ई, उल्टी रे तत्का ॥ ९१ ॥ 





( १२) शिदनाथ-शसागर । 
संशोधन दकाइयं 
चोपाह-अपने स्थान दोष संचयं जब होय । उररि नाकसे निकार सोथ ॥ 
देव्डागर काटे.वृदावन्‌ सान } नाकम नास चागो जान ॥९२॥ 
छदन दबाटयां 
दोहा-दो दो दोष मखा दोयेके, करै रोग तत्का | 
छद्‌ केरे निजशक्तिसे, जवाखार भिकट संभार ॥ ९३ ॥ 
लेखनं दवा इयां ! 
रस आदि सप्त॒ घातुको, कम करे पतला तत्काल । 
वच शहत गभ पानी, आदिथ दैख सम्हारु ॥९४॥ 
ग्राही दबाहइयां ¦ । 
परदीप्त करि अषि पचाव दी, इने कफ गमे सो जान्‌ । 
राही दवागण पीपली, . खंड जीयदिकं आनं} ९५ ॥ 
॑ | स्त्यन द्बहयः 
गुण = शीत वीयं तुरस॒ रस, पाक्य इख्की दोय । 
बादीको पेद करै, कू टद्‌ आदिसो जोय ॥ ९६ ॥ 
| रसायन दवा । 
जरारोग दरी करे, वही रसायन जान । 
गिरोय गुल र्दरवंती, दर्डा आदि गण मानं ॥ ९७ ॥ 
| वाजीकरण दवा 1 


धातु बहवे जो दवा, श्लीविषय शक्ति बहु देय । 
नागबला शतावर कव चबीज;, शकर दूध जानेय ॥ ९८॥ 
धातुवद्ध्क दवा । 


 धावुबद्धि जो अति करै, शुक दवा वह जानि। ` 
` . असगेध शतावर भूसली, गोखषू शक्र मानि ॥ ९९॥ 
धातु चेतन करनेषाली दवाहयां । 
शुक धातु चेतनं करैः पैदा करै बहुं जाय । | 
दूष उड़द मगज भिलावांको, ओंवा एेसा दोय ॥ १०० ॥ 
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धृन्वन्तरिशंहितासार्‌ । ( १३) 
सवैया-शुकदि धाठुके चेतनदही हित कामिनिको अतिशैकर जानो । 
धातु बधावन कारण दी दवाहको सो तेज प्रषर ह मानो ॥ 
धातु खल केरे रिगणीफल जंगली वैँगन मत्तिरा जानो 
स्तंभन जायफर अफीम उ शोषकं दरडा है शाच्च प्रमान १०१॥ 
 -खह्म द्वा । | 
 दौहा-रोष रोम प्रविशे जो, सुक्ष्म दवा त्र्‌ जान। 
छट निम्ब सैधवं सहत, ते आदि रे मान ॥ २॥ 
उ्यवासी इवां 
अपक्त स्वं देह व्यापके अमल करे बहु जान । 
शबं गांजा मांग ये, अफीम आदि गण मान ॥ ३ ॥ 
विकासी दवा । 
संधिबन्धं शीतलं केर शक्ति करे बहु शीत । 
खुपापी कोदौ चान्यं आदि, गण है सो सन मीत ॥ ४ ॥ 
माद दवा । 
तम प्रधान जामे बसे, इद्ध करे विर्ढ्‌ । 
दाह सरा शराब दी, मय आदि सबं मद ॥ ९ ॥ 
्‌ प्ागनाक्ञ करनेवाटी दवाइयां । 
, व्यवायी षिकासी सुक्ष्म दबा, छेदनं अभे जान । 
ये छेशण जामे षस, पच्छनाग आदि विष मान॥&॥ 
प्रमाथी दवाइयां \ 
नाकं कान शख आदिमे कफ च बहत हो जोय । 


 स्वशक्तिसे पतला करे, बच मरिचादिकं सोयं ॥ ७॥ 
विषकादि दवाइयां । र 


~“ ~ “~+ 4.5 30 अतो ॥ 


पिच्छिल शुणसे जड इई, शिरा सस्त कर जान । त 

दरी आदिको नेम है कफवद्धक बहु मान ॥१०८॥ 1 

इति श्रीशिविनाथसागर वेयकशा्े धक्तयुक्तविचा 9 दवा देनेका काङ- 
नियम २ वैदयलक्षण ३ दवा खानेका विचार समय ° प्रतिनिधि 
 रसस्वह्प & दवाकी अवस्था ७ रसंकी उत्तमता < ~ 
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( 4४) .  शिवनाथ~सागर । 


स्वहप ९ वीयंका स्वदय १० छः रसकी उत्पत्ति ११ ` ` 
दोषत्रयकोपकारण १२ ऋतुभेदसे संकांतिमेद १३ 
दीपन ओर पाचन द्वाके तेस यर्णोका जदा 
जदा भद्‌-वणेन नाम प्रथम प्रकरण समाप्त । 
अथ शारीरकन्ञानप्रकरण २ 
दोहा-शारीरकं विन वैद सो, दोत महाअज्ञान। 
तासे शारीरकं कों, सुश्चुत शार प्रमान ॥१॥ 
शरीरम रसादि सप्त धातु 1 स्थ।न्‌ ओर उनके 
लक्षण कहते । 
ओकाः-कलाः सतप्ताशयाः सप्त धातवः सप्र तन्मखः ¦ 
सप्तोपधातवः सत्त त्वचः सप्त प्रकीर्तिताः ॥ १॥ 
` अयो दोषा नवशत श्ञायूनां संधयस्तथा । 
 दशाधिकं च द्विशतमस्थां च शत तथा॥ २॥ 
सप्तोत्तरं ममंशतं शिराः सप्त शतं तथा । 
चतर्विंशतिराख्याता धमन्यो रसवाहिकाः ॥ ३ ॥ 
मांसपेश्यः समाख्याता चृणां पञ्चशत बुधेः। 
न्ीणां च र्विशत्यधिकाः कण्डराश्येवं षोडश ॥ ® ॥ 
नृदेदे दश रन्धाणि नारीदेहे अयोदश। ` 
एतत्समासतः भ्रोक्तं विस्तरेणाधुनोच्यते ॥ ५॥ 
सात कलाओके नाम ओर विचार । 
स्वैया-पदटी केला तो मांसकोधारत नाम तो मां सकला दी है जानो । 
दूजी कला सो खूनको धारत रक्तथरा है नाम बखानो ॥ 
 तीजीकला सो मेदको धार्त मेदोधरा सो नाम प्रमानो। 
यकृत एीहामध्य चौथी कखा है कफधरा याको नाम बखानो॥२॥ 
` पांचवीं कठा सो अतोंको धारत पुरुषध है नाम ख तकी । ` 
छठीकलासो अग्निको धारत पित्तथरासो नाम दैजाको॥ 
, ` सातवीं कला सो श्ुक्रको धारत रेतोधरा है. नाम सो बाको। 
` श्ाज्ञमे सात कंला यां बखानत शिबनाथ बतावतदेख वर जाको॥३॥ _ 
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| धातुक मेल नहीं दै. बह कायभूत धाठु मेररहित दै । 





धन्व॑न्तसिसिंहितासार । "(41 
सात स्थानके नाम ओर स्थान । 
चौपाई--कफको स्थान वक्षस्थल जान । कफस्थान तर आस्थान ॥ 
नामिपर अभिके वामे जोय । ताके उपर तिरु है सोय ॥४॥ 
छ़्ोम नाम ताको सब कदं । पिपासा नाम कहत हे सोहै ॥ 
अथिथानतल मरको जान । पक्राशय च नाम पदिर्चोँन॥4॥ 
पक्वाशय वामे रै जोय । दक्षभाग मू्राशय. दोय ॥ 
जीवस्मान सूनको जान । ताकी जगा इदय है मान॥&॥ 
छ्लीके तीन रन्ध बदि शय) गभांशय स्तनके दोय ॥ 
फेसे स्थान सात दै जान । शारगधरमे देख म्रमान ॥ 
अथ सत्र धातकी पेदायद्च ओर नाम । 
शरीरम सप्त धातु हँ । वे एसे ह किं १ पहला धातु रस है, २ दसरा 
धातु खून रै, ३ धाठु मांस है, धातु मेद है, ^ पांचवां घातु हाड है 
& ग धातु मना है ओर सातां धातु शुक ₹ै' य सातों घातु एकसे ` 
एक पांच पांच दिनम पेदा रोते है एेसा जानना । ये सब पित्तके तेजसे 
५. न होते 6 १ 1 
हा-कविअक्षर तियकेश-कुच, अधं टके छवि देत 
सब ठकि शोभ नहीं, उघड करत कुदेत ॥ ८ ॥ ध 
इस न्यायसे कविताका अथं साफ समञ्चेगा नदीं तो सब ॐछ अच्छ 
माट्म नरी होगा. कारण किं इस शारीरकका सब काव्यमेने कियाद ` 
लेकिन बाजे रोगोंको समश्चमे आना युश्किक ह इसवास्तेशारीरककासब 
विषय हिंदी बोीमें छिखता हं सो सब ध्यानम आ जायगा । 
सात धातुके सात मेक कहता हं । 
गार, जीम ओर नेका मर रस घातुका ह १ ओर रसधातुको रजन 
करनेवाला जो पित्त है सो रक्तथातुका मेक दै २ ओर कानोंका मेक ` 
मांसधातका भेक २३, नख जो हसो दडियोका मेरु है ¢ १ 
कांख ख्गिकाजो मेल हैसो मेद्‌ धाठुका मेल द <, मना धातुका 
मेल केश दँ ६, सुखकी छएनसि्यां भी मनाका मेल है ७ ओर शक 
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५१६) ` ` ` रिवनाथन्सागरं। 


त उपवाढजख वचर 
१ श्ुद्धमांपसे स्नेदपेदा होता है सो मांसका उपधात्‌ ह २ ओौर पसीना ` 
मेदकाउपधात यदत जो हे य इड़योकाउपधातु है रभु केश्‌ मजाकां 
 उपधातु ई ओर ओज ज्ुक्रका उपधातु है. एसेदी अन्य दौ उपधातु जानना 
रतोके दो उपधातु अधिक हसो विना कार पैदा नदीं शेत है.उनभसे 
एकं रजस्वला होती है ओर दसरा स्तनीमं दधय दोनों काल्ये पदा होते 


घात कछखओंषा विचार 


द 


त 
२ 
श्न 

४ 


व 


32 


नो 


सातो कख जो हं उनमें छठी करा सब खाने पीनेके चार पदा्थोको 
आमाशयसे छेके पक्ाशयंमं पट चाती है इसलिये इसको पित्तधरा कते रै 
आजमाशयमं षड कच्चा अनाज रहता 2 ओर पक्षाशयय्‌मै एकं घ 
उसको पेट कृहते है. पेटसे उदहुक जदा है वहां चपड़की छोरी बृ वलौ 
ओर हदयकी बाई बाजृमें श्रीह ई ओर सीधी बनि यकृत्‌ ३ । कफम 
रसका मेल है नाकका अङ है सो यंसका मेक जानना ओर जानीष 
युपर जो फएुनसि्ां आती ई सो मजा धातुक भैर हं भौर तिर जिसको 
कृते द सो व्यगरोग है. चभरोग कोदृका भेद ₹। ओरवोके वीन शं ज्यादा 
हंसोदोतो दधके ३ ओर एक गभाशय है सौ तीन ञ्याद! ई! सौ जानना 
चाहिय । मांसपेशी च्वीके २० बीस ज्यादा है वे दोनों जातियों ३० दश 
ह ओर योनिम चार र ओर गर्भमार्भमरे तीन ह ओर गर्भम तीन ३३३ 
ेसे २० ज्यादा है । ( बड़ी इडियां सोख है ) । सो पिमे चार ° ओर 
हा्थोमें चार 9 गदनयें चार 9, पीड्य चार 9, एसे दी सोल कंडरा जानना 
सात तचाओके नाम स्थान ओर काम-छन्द मनहरं । 
ही त्वचा ख अवभासिनी ३ जाको नाव; 
 सिष्मरोग पद्ममको जागा सो बखानी दै। 
वृजी तचा कट दहैसो लोहिता है वाको नाम 
~  तिल्काख्करहि रोगजागा सो प्रमानी दै 
 तीजी त्वचकेरो नाम तारी बखानत 
चमेद्रु रोगकी बो जागा दी बतानी (2 
चौथी त्वचाकेरो नाम ताघ्रा ही बतावत + 
 । किलास कोद श्ििकोद़ जाकी जागा जानी है ॥९॥ | ए 


~ 
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धन्वन्तरिसंहितासार । ( १७ 
सवेया ईदव । 
पांचवीं व्वचाको नाम सो वेदिनी सवै दी कोढकी जागा ही जानो । 
छटी त्वचाको नाम है रोहिणी अन्थि गंडमाल्की जागा दी मानौ ॥ 
सातवीं त्वचाको नाम सो स्थूला है विद्रधि भगंदर मसाकी है मानो 
खात त्वचा मिर दो जौ प्रमान द शिवनाथ यों शाच्च च देख प्रमानो 9० 
तीनो दोर्षोका विचार-छन्द मनोहर । 
बादी पित्त कक तीनों दोष ह शरीरमा सप्त धात नाशत हँ ताषे नाम 
दोषु है । शरीरको धारत ह पोषत सदाई वे हे तासे वाके धातु नाम शा्चमें 
प्रमानी हं ॥ रसादिकं खत्त धात मरिन करत रहै तासे नाम भेक वाको कहत 


हँ । एक एकं दोष पांच पांचदही तरासे हेत पांच बादी पाच पित्त ` 


पाच कफ जानी हं ॥ १३॥ . 
पांच वायुके नाम ओर स्थानका भद सेया । 
बादी ङ पित्त ₹ कफ अिदोषमे वायु अधीक है सोरी बखानो । 
मरखादिक अय दोषको खींचके विभाग करके ही पदोंचानो ॥ 
वाते रजोगुण सृष्ष्म शीतर हश्च ३ इरुका चचक मानो । 


पचो स्थानम पांचही नामसे प्राण समान उदान दी व्यानअपानो१र्‌ 


पाच स्थानक ब्रमाण | 


सवैथा-वाधु मखाशय जो सदा रहै तको नाम अपानसोजानो। 


कोटमें अग्निके स्थानके वातका नाम ससान द शाच्च प्रमानो ॥ 

हदय स्थानपे वायु रहत है ताको नाम सो प्राण बखानो। 

कंठ उदान सो रहत सदा दी सवं शरीरम ध्यान प्रमानो ॥ १३॥ 

पांच पित्तका र सा र क ई । क 
च छंद -उष्ण ₹ पतला पीरा सो र्ग है पित्त सतोगण एेसा है जानो । 
तीक्ष्ण कड्‌ दोय रस दै तादीमे गमं चीजोंसे विदग्ध दये मानो॥ 
तादीसे खट्वा खराब दी होत हँ पाचों नाम र स्थान बखानो। 








पाचक भाजक रजकं आरोचक्‌ साधक पांचहू नाम जानो१ . 
पाचक पित्तको स्थान दे अभि खाना पचात हे तिलसमजानो 
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( १८ ) शिवेनाथ--दांगर । 


रजक्‌ पित्तको स्थान है यछत रसे रक्त बनाव्‌त जानो । 


आटोचक नेमे साधकहृदयमें रूपज्ञान सो तासे हो मानो 
पचि कफके पाच नाम ओर पच्‌ स्यान कहते है । 


सपैया ईदव-चीकना जड सुफेद सनिग्ध रू शीत तमोयणरोत है जानो। ` 


विदग्ध अपक्रसे नासत दी वो दूणसमान खरा पैचानो ॥ 
' इष्ट रु पुष्ट करत शरीरको पांचौ. नाम है ताके अखानो । 
छदन सञेदन रसन अवरुबन डष्मके नाम ई जानो ॥ १६॥ 
आमाशे स्थानम कप्‌ जो रहत है ताको नास दन ह जानो। 
मस्तकं जो रहत सो है स्नेहन कटमं रसन रइत यों जानो॥ 
` इदय स्थानम रइत अवल्बन संधिमे रहत डेषम जानो । 
याभिध कफ़केस्थान हं पांचौ शिवनाथज् शाह्खमं देख प्रसानो १७ 
नसे लायुके मेद कहता ह सो इसको ख्याल 
8. कृरक देखी , 
दोहा-स्नाय्‌ नौसे होत ह (दडविकि वधन जान | 
चारो हाथ वृ पावः छसे दोत प्रमान्‌ ॥ १८ ॥ 
दोसे तीस स्नायु ई, मध्यशरीरमे जोय। 
गदेनपर सत्तर च हो, एसे नौसे दँ ॥ १९ ॥ 
हाथ पम कृतं लाय 2. उसका प्रमाण । 
चौपाई-एक अंगलीमें @ जानो । पांचोमें द तीस .प्रमानो। 
तरकूचशरफतमे तीस ह जानो) जंघा तीस जाव दश मानो २० 
बामं चालीस्‌ ` स्नायु कदी । वैक्षण दश स्वं उद्से सदी। 
एसे एक हाथमे होय । सब मिरके छेसो दौ जोय ॥ २१॥ 
मध्य शरीरकं ९ स्मा भेद । . 
` चौपाई-कमरमें साठ अस्सी पी्मं जोय। कोखमं साठ छातीमे तीस होय 
दोषे तीस प्लाणु मध्यमे जान। शाक्चमं देखो ._ ममान ॥ 
गरद्नके उपर ७० स्नायुकी जागा वणेन-चोपाई । 
ग्रीव मध्य छत्तिस ह जान। मस्तक चौतीस च .मान। 


सब मिल्के सत्तर हे जोय । सव तनाय नोते ही सोय ॥२२॥ 
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धन्वन्तरिसंहितासार। . ` (१९) 


दोसे दख २१० संधि (जोड़ ) हैँ उनका विचारं 
उनमें कुछ चर छ अचह है सो कहता है-दोहा । 
संधी दोसौ दश होते, स्वे देहकी जान।. 
क्छ चल दै ङक अचल है, संधी शाश्चप्रमान ॥ २३ ॥ 
सब संधि आट प्रकारक है, उसका मेद्‌ । 
१ कोर २ॐखर 2 सासु ४ व्रतर ^ तुन्नसेवनी & वायसभुख।७ मंड 
८ शंखावतं इस भाफक आढ तरहकी संधिकी दडियां दै उनके स्थान 
इस माफकसे कहे हे । 
चोपाई-अग्लियां पचा यल्फ जाब कपेर। कोर गति कलिक संधि है तापर। 
{ख रक्षण दूँतोके जान । ताके संधि उखलकसम मान ॥२४॥ 
स्क॑ध पीठ गुद भग नितंबके जोय । यामे संधि समुद्रसम शोय । 
ग्रीव पीछे पह वामे संधि जोय । प्रतर सोगड़ी जैसे है सोय ॥ २५ ॥ 
शीश कटी कपा कैसे । संधि तुत्रसेवनी जैसे 
ट्डीके संधिवायसञ्ुख जोय । कंढ नाडी नेञ्के मंडलाकृतिहोय२& 
कृरण शगार शंखसम जान । या विधि कोरादि सब सपि मान ॥ 


शिबनाथसिहयो कदी विचार । सुश्चतशाक्चमें ताको सार ॥ २७ ॥ 
३०० टड्धियोका विचार जुदा जुदा भद्‌ कहता हं । 


दोहा-हाड तीनसौ साठ है आदुर्वेदम जान । 
शालित्रम तीनसे, यह्‌ निश्वयकर मान. ॥ २८ ॥ 
हृड्धियां एकसो बीस इई, हाथ पावि जान्‌ । 
कमर पीठ अरु द्यम, एकसौ सबरह मान ॥ २९॥ 
कटके उपर इडया, तिरसठ दै सब जोय । 
सारी दड्धियां तीनसौःशिवनाथ कहत यों दोय॥ ३० ॥ . 
एक पावने तीस ड्या ह सो कहता हू-सवैया ५ 
अय॒ली एकमे तीन्‌ होत हं पांचम इडियां पेद्रह जानो । ` 
पातके अरु शस्फके उपर दडियां सब दश होत द मानो ॥ 
माड़ी एकं पिडीमे दोय . गोड एक जेवा र एक.जानो। 
। . सवं मिलाके तीस जो होत दै, चारोमं एकसो बीस ह सानो ३१ 







` (०), . . शिवनाथ-सागर}, | 
मध्यशरीरकी एकसो सतह ११७ हडि्यां कहता है-खवैया । 

उपस्थ गुदा नितंब अरणि बाज मिलक इड्ियां पांच है जानो । 

बान छत्तीस ङ पीठम तीस रु पेर्म आट दो कांखये मानो ॥ 


दूजेह बन्‌ छत्तीस मिरके सारादी एकसौ सत्तर जानो ॥ 
शिवनाथकरै सो शाञ्खमःदेखले यामे चठ कबी मत सानो ॥ ३२॥ 

कटके उपर ६२ तिरसठ दडयां है, सो कहता है-सषैय। 
गरदनमं नौ केम चार टोदीमे दोय बतीस दैत अख माई। 
कानमे तीन ₹ तादमें एक र गारे दोय कर्णं शंखयें दोई ॥ 
मस्तकम्‌ छः हाड सभी गिन असषठ संख्या समरे भिर होई ॥ 
कपाल तश्णं ₹चघक वेखय नलिक पोच तरहकी हड़ियां सोई २३॥ 


ये सब पचो जातकी इडया दै. 3 गोड़्मे,२ कमरमे, पीछेको स्कंध, 
डा, ताः शखमं मस्तकमे जगा ये कपाल नामकी इद्धिथां रहती ३। 


अब ममाका वेणन-करता ह-कारणं कि इकीमफो सब शरीर 
मरम॑का ज्ञान अच्छी तरदसे देखना चाहिये कारण सष मर्यं ठकसौ सात 
है. वे जीवके आधारभूत दै. उनको समञ्च विना जो डाक्टर अथवा 
` जगंह चीर फाड करेतो रोगीका कसान दोगा ओर इतनी जगहर फोडा 
अथवा कुछ जदं, जहरकी चीज स्थावरजगममे ओर कृटि खगे तो साध 
असाध्य रोग ममंके जाननेवालेको तुरत माटूम.होगा 


सो अवश्य इकीमको अग प्रति अग माम होना चाहिये. अगर वह 

` सं शारीरक न समश्च तो मी १०७ ममं तो जङ्र देखना चाहिये. ये भेद 

 समञ्चनेके नेके ं वास्ते दिदस्थानी भाषमे सफा कहा है.कारण कि; ककित्तोमे 

` जल्दी स॒मञ्चमे नीं आवेगा. इसवास्ते साफ हिंदी भाषामे लिखिता द _ 

(ममं पचि तर्के ह सर्व एकसो सात दै. )( मांसममं 3 शिरमम र ` 

कषः संपिममं 4) उसमे 3१ मांसममं ई ४ इकतारीस्‌ 
७ सत्तार ^ नारः २० तीस संधि 
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धन्वन्तसितिहिता्ार (२१ + 


मांघमसका विचार । 
सांवमम ११ भ्यारा हैः उनमें तख्डदयमे चार हँ ओर चार $ 
बस्तिमे ह ओर 3 यदम हेःरस्तनमे ई, सव मिराके गम्याय इए. शिरा- 
ममे ४१ इकताटीस है. ( उनका स्थान कहते हे )-उसम चार भीवाकी 
` धमनीं है, ८ मात्रका कहलती इ. उसम २ करकारिकाः रदो विधुरः 
४ चार शृंगा्केसे है, २ दो अपाम ई, १एकं स्थापनी हरदो फणे हे, 
२. दो स्तनभर है, 9 अपस्तम्भ एक, २ अपङाप दो, १ हद्यं कक, 
 नाभिर्मेएक । पीष्मे चार हे । उन्हे पाश कहते ह । बस्तिम एक रै, क्षिप्रे 
चार है, उर्वी चार ईँ इस माफिक ईइकतारीस शियामम जानना चाहिये । 
२७ सतताैस स्नायुममं हे, उनका स्थान ओर भरमाण कहते हं । 

आणि नामके चार थह विव्पदो ई कांखम दो ई, धरङ्ूचं चारः 
कूवंशिया चार  &, बस्ती एक, क्षिप्रसन्ञकं चार ° ई, अस दी २ 
विस दो २ दै, उलप दो २ है; सब २७ सत्ताईस इए; सो स्नायुममं 


जानना ॥ 
८ आढ दङ्ीमर्मं है, उनके स्थानका विचार । 
कदीम दो २ ई, नितंबमें दो २ दै, अंसफलमे दौ २ ह, शंखम दो 
२, एेसे आठ जानना चाहिये । 
 संधिपग्रे वीस दाते द, उनके स्थानका विचार । 
जामे दो २ है, कूर्परे २ दोर सीमंतमें पाच ५ रै, अधिपति एक ` 
१६, गरर्फमे दो दै, पच दो २ ह, ङकुदसमें दो २ दै, आवतेमेंदो रहः 
कृमरमें दो २ है, इस युवाफिक २० बीस संधिमम के दे । | 
सवं ममेकि स्थान कहता दू. उनमसे एक पोवमे ग्यारा ममे रं, उनका 
ठिकाना इस माफिकि डैः-क्षिम 3,» हदय 3, कूच १, कूचशिरा एक, 
गुट्फ एक, ईद्रबस्तिय ,जा ङम १,अणिमं 9; उर्वीमिं एक 5, रोरिताक्ष १, 
। विटप ३, इस माफिक एक पमं ग्यारा बताये ईह.इस माफिक चारों हाथ 
पोवोमें भिलाके चवालीस होते ३ । 
अब पेट ओर छाती सवे ममं बारा ई उनके स्थान आओरनाम कहता 
= दण्द भबस्तिमे 3 नामिमे दयम्‌ १;स्तनमूलमे १स्तनरोहित अपठाव 






(२२) ` शिवनाथ-सागर + 


६ अपस्तम्भः इसशुवाफिक मध्यशरीरमें बारा ममं हें सो जानना । निसं 
व्किाने दोका अकं है उस जगापर दो दो म्मे समञ्चना चादिए । 
पीठमें १४ चौदा ममं हं सो बताता ई । | 

कटीक, त्रुण दो ई! ङुंकंदर दो दै नितंब दोहै, पा दो है ति दो है 
असफल दो ह अंस दो है, एसे चौदा इण. सवै मं एकसो सात द ॥ 
` केठके उपर सारे ममं ३७ सेतीस दै, सो बताता ह. धमनी 
चार्‌ ई मात्का आठ है क्रकाविका दो ३ विर दो है, फण 
दो ई अ्पांगदोदहै, आवतेदोदहै, उक्षेप दोह, शंख दो रे, स्थपनी 
एक दै, सीमंत पांच है, शगार चार दै अधिपति एक है ! इन 
मर्मोमं कोड ङक कालसे मारते है'उसका कालभेद कहता ह ¦ उसमे तुरत 
मारनेवाङे मम १९. उन्नीस ह । ओर छ कारुसे मारनेवाले मम्‌ 
तेतीस ह ओर विशल्य मर्भं स्वं तीन ई ३ ओर वेकल्यकारक्‌ ममं 
चवाटीस हैं ४४ ॥ 


अब उन म्मोकास्थान आर मेद कहता ह 

उसमे तरत नाश करनेवाङे म्म १९. उनके नाम इस यवाफिकिदै- 

. शृगारिक 9चार,अधिपति9, शखम एक,कंठकी शिया आठःउन्हं मातका 
कृहते रै । शुदमे एक १, हदयमे एक १, नाभियें एक, शिरा दो, इस 
मुवाफिक उश्नीस इए । ये तुतं प्राणनाश करनेवाले देँ । | 

ओर काल करके प्राण लेनेवारे जो तंतीस ३३ शिराममे दं उनके ` 
स्थान कहते दै-वक्षस्थल्मे आठ ८, स्तनस्थलमं दौ २, स्तनरोहितमें 
२, अपापकं २, अपस्तमर, सीमंतक & तल्हद्य ७ क्षिप्र ® ईद्- ` 
बस्ति 9, कृटकरुण २पाश्वेम २, बहती २, नितंबम दोर'एसा जानना। 
विश्य मभ तीन ह सो कहता हः-उत्क्षप दो २ ओर स्थपनी एक ॥ 

४४ चवारीस मम॑ वैकल्यकारक ईह. उनके स्थान ओर नाम कहते हे । 

लोहिताक्ष , जाल २, उर्वीं २. कूचं 9, विटप २, कूपर २ ऊङ्कद्र 
२.कक्षधर २, विधुरसकृकाटिका २,अस २,अंसफरुक <: १ अपांगरःनील. 
धमनि २, मन्या २, फण २, आवते २, एेसे सब मिखाके चवाखीस 
हे सो जानना॥ ध. | 


- । ५ ~+ | 
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कार्म मारे ह ओर जिसमे मासादि दो पदाथं कम हों उसे विशल्य ` 


 चादिये ओर मांसादि एकं दो तो रनाकर जानन्‌ ॥ 
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्वृन्धन्तरिसंहितासरि 1 (२२३ ) 
अब सुजाकर आट भष है सो कहते दै । 
युरफमं २, मणि्वधमं २, क्रूच शीषं 9, एेसे हति ह ॥ 
अथ भावाथ इतिहास । 
मांच शिरा क्ायुओर इडियोंकी संधिके मिश्चित भावम अभ्यादिकम्राण 
स्वभावं करके शता है उसको ममं कहते है. सो किसी भ्रकारसे छ ठग 
जायं अथवा कोई भूख वेय या जरांह -हकीम डाक्टर उसे चीरे फाड़ वा 
दाग देना चाहे तो मम बचाके देना चाहिये । कारण कि ममम केवल म्राण 
रहता हे एेसा खमञ्लना चादियि ओर वह मम बचाके काम 
कृरता है तो यश भिख्ता है ओर ममं छेदन करता हैतो उससे 
ठेसा उपहवं होता है-भरमिदठपना १, दिवाना होना २, यखां आना ड, प्रमेहं 
® ओर पक्षाघात अथात्‌ आधे अगसे इवा निकढ जाना ५, एेसा बहुतसा 


कसान रोता है । 
उसका प्रमाण! 
जिस मभमे अथिषपसे प्राण रहता 2 वह करत मार डाक्ता रकारण कि 


 अभिमे बहत चपलता ओर तरा ३, इवास्ते वहशीज मारता ओर शीत- 


हपसे प्राणं जिस ममम रहता ह वइ कारु करके मारा है। ओर सोम्यं 


अथि कफके भिश्चित म॑मे प्राण रहता ह सो स्थिर है इसवास्ते उसम वा 


रहता रै। वह प्राण ३। वह ममं विशल्यत्र है। उसके बवेधनेसे वा कद्‌ होता है, 
वह वहसे उखाडके निकालनेसे वहांका वा जाके मास आदिं दि 
भारता है ओर जदकी वा सौम्य ह वर्हाका ममं वैकल्यकारक ` 


 है। ओर जिसमे अभि ओर वायु दोनों रहत दँ अथवा कफ वायु रहता है वह 
 ङजाकर ममं जानना चाहिये । ~: 


अथ ममाका दखरा भद्‌ कहते हे 
कोईर्आवार्योका मतएेसा ह कि जिन समेमिं मांसादिकर्पांच पदाथ रहते 
हवे मम तत्कालग्राणलेनवाे ई ओर पचसे एक आधा कम दोतोड्कछ 







जानना चादिये. जिसमे तीन कम दो बह वेकस्यकारकं ई एेसा जानना 
| | 









(२७) शिवनाथ~क्षागरं । 
 संदः मारनेवारे भमोका ठिकाना कहते ई । 
गढ, बस्ति, नाभि, श्दय, जंघा इनं विकानोकि पभ खः मारने- 
वाठ है. इनम अस्थि व्यक्त नदीं दीखता है केकिन अव्यक्त अस्थिकी 
शक्तिसे तत्का भ्राणनाश करते है । 
मममिं पांच प्दाथं रहते द उसका प्रमाण । इड़ीका म्म चीरनेसे अंद्रसे 
कहू निकरता है इससे जानना कि मभमें पचो पदार्थं अवश्य रहते है॥ 
अथं समाक स्थान कहते ६ । 
स्मरण कि ममकि जाननेसे वेद्यको बडा फायदा होता ६।इ<ब्‌ ते जिस्‌ 
नस ज॒गहपर जसे = मभ होते दै वैसा आकार छ्िखिता ह, जसे आध 
अलम अथवा चारं अंशल्यें है, सो जहौ जेसा ह उसे बताता इ ॥ 
्‌ परावो ग्यारा १९१ ममेहैसो ङिखता दहं, | 
पावके अगुष्ठ ओर उसके समीपकी अंयलीके मध्यमे आधे अयत 
स्नायुममं ई. कोहं इसको क्षिरममं कडते इ. इसे अपघात होनेसे छ 
कालम आक्षेपकं रोग होक वह मर जाता ॥ 
| „ मपिम्रम | 
पावकी मध्यमा अंय॒टीके सामने तख्वेभे दरह्दय नामक. एक ममं 
है, उसे इख होनेसे मर जाता है. यहं अधि अंगम मांसममं है, §ढ 
कालम मारताहै॥ ३॥ | 
श स्नायुममं । ह | 
. किप्रममंके उपर दोनों बाजुओमे नीचे उपर कूचेमम है. ये स्नायु- 
परमे चार अगल प्रमाण दै. ये वैकल्यकारक दै. इनको दुःख दोनेसे परव 
कांपता ह अथवा फिर जाता ३। 
गोड़ोकी संधिके नीचं दोनों बाचओंपर कूर्चशीषं नामकृ मम है । 
उसको इख होनेसे च॑मकरगे सूजन दो । यह स्नाय एक अय॒क प्रमाण 
हे. यड वेकल्य करनेवाला है । ६ त. 
ट | अव स्नायुमम॑के बाद संधिममं कहते हे ।. संथिममदो ॐ 
` पडली ओर पावकी संधिको य॒र्फ कहते दै. वहार संधिमम॑ वो अंग 
प्रमाण है. वह वैकल्यकारकं है; उसको दुःख होनेसे पागला अथवा खडए्‌ 
होता दे विवा पांवकडाःहोजातादहै। ˆ `. ` 


+~ ~क = 
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धन्वन्तारिसैहितासार।  -(२५) 


अपथ बवदषमम | 
पिके तेरा अगुरु उपरके बाजुपर इन्दरवस्ति नामका मांसममं है. 
वृह आध अंथुरमे ह. उसका रक्त जानेसे वह काल करके माता ३ 


भोज ओर गयदासके मतते वह मं दो अगर प्रमाण रहै। . 


अथ संधिममं 
पिंडी ओर जंघाकी संधिको गोड कदत दै. उस संधिमे वेकृल्यकारकं 
ममं दो अश प्रमाण 8. इसमे विकार होनेसे ठंगड़ां हो जाता ₹ै। 
स्मदयबम ` 
स्नाय्ुमम गोडोके ऊपर तीन अशुरपर दोनों बाम आणि नामक 


` मम आध अणढ प्रमाण दै. उसे विकार . दौनेसे सूजन अथवा जंघा ` 


ठनकं होता है. यह स्नायुमम दै 


 . शिराममं | र 
जंघाके मध्यदेशवर उवी नामक शिराममं रै. वह आधे अशक प्रमाण 


है. उसको विकार होनेसे जंघा सूखजावी है. वह वैकल्यकारक ३।१०॥ ` 


रशिरामम वक्षस्थर संधिके नीचे कोखके उपर बानुके अगपर उरो 
मूलप्र लोहिताक्ष नामकं शिराममं है. वह आधे अगु प्रमाण वैकल्यका- 
रकं है. उसका रक्त जानेसे आधा अग रह जाता 2. जिसे ख्कवा भी 
कहते दँ. अथवा पांव सख जाता है । ` 
अथ विटपममं । 
क्षण ओर पषण इक्षके बेथनकी जो स्नायु है उसे विरपममं कहते 


 द। इसमे विकार दोनेसे नपसक शेता ह अथवा अल्पश्चुक्र हो जाता ३ । 


थ जो उपुर ग्यारा मम बताये हँ सो एक पांवमे है. इस खव्‌ाफिकि 
दोनों पांव ओर दोनों हाथके मिलाके चालीस ममे हते दै, जिनकेयदी ` 


स्थान ओर यही नाम दहं, सो जानना चादियि। 


अथ मांसमम । 
पेट ओर छतीके म्मके समीपके बड़े षडे आंतडोँको बाधनेवालेमर्मं 


` ह. जिससे मेख ओर वायु सरता है उसे शंदा कहते दै. उसको अपथात ` 
 होनेसे तत्काल मर जाता दै. वापर चार अगल मांसमभहै। 






# ऋ (4 ॥ 
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{ २६) शिवेनाथ-स्ागर। 


, अथ मूव्बस्तिमे स्नायुममं कतै है । | 
छ मास ओर इछ रक्त मिरखके जो इआहै ओर कमरःनाभि,पीठ; 


यद वक्षण, इदं इनके सबके अंदर अधोखुख एक व्रवाजा है.वहां मूतरकां : 


, स्थान ह. उसे बस्ति कहते है. वदी बस्तिम्म है. इसमे पथरी रोग होता 
&. इसके सिवाय दूसरा ददं हो तो त्कार मरता ३. उस्‌ बस्तिके दोनों 
माजओमें छद्‌ पड तो तरत मर जाता ह ओर एक बानूये छेद पडे तो 
मूत्र पड़ने गता दे. यह स्नायुममं चार अंङ्‌ प्रमाणं ३ ¦ 


` नाभिरे शिरामम । 


पक्राशय भोर आमाशय दोनोकेबीचम शियसयदायसे शेके नाभिममं ` 


दे. इसे इजा दोनेसेजल्दी मर जाताहै.यह शिराममं चार अंय॒रुश्रमाण दै। 
आमाशयमम्‌ । ू 
दोनों स्तनोका मध्य देशभ्यापके हदये आमाशयके दार ओर सच 
रज, तमोगणके अधिष्ठानम डदयनायकं शिराममं है, वह कमलके पएूलके 
समान ३ ओर उसका अधोश्चख है. वह चार अथर्य है. वह सदयः प्राण 
लेनेवालख है । > | 
| अथ स्तनमूरमं रिराममं । 
दोनों स्तनोके नीचे दो अंशरुपर स्तनमरूक नामक जो शिराममं है वह 
दो अगर परमाण है, वह कारु करके मारनेवाला है, उसम विकार होनेसे 
स्व कोठेमे कफ बहत हो जाता ३, इससे रोगी मर जाता दै ॥ 
अथ रोहितनामक मांसममे। _ 
दोनों. स्तनचूचकोके ऊपर दो अंशुक देश मध्य आधा अगर प्रमाण 


ॐ 


` रोहित नामका ममं है, इसे इजा होनेसे स्वे कठेमं रक्त भरके ङक कालम 


` कासश्चासादि रोगसे मर जाता दै। 3 
0 अथ अपलाप शिराममं । 
अस्‌ छठाके नीचे कोखके उपर बाहुके 


विकार होनेसे रक्तसंचयसे मर जतादहै। | 


॥ $ ॥ ॥ि ५ 
५. [ +~ ॥ 
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फ़राके समीप अपलाप नामका 
शिराममे दे. ड आधाअंयल प्रमाण हे. वेह कारु कके मारता ६.उते/ 





. खड़ी ओ जरा तिरी एेसी शिराओकि बधन है, उसे पाश्वैसपि कहते 






शिराममंै' बह आधे अंग॒लका दैउसका रत जानेसे आदमी मर जाता ह! ` 


` धव्वन्तरिसंहितासारं । ` (२७) 

अथ अपस्तम शिराममं । 741 
पटके दोनों बानू.पर बहत्तर नादी है, वहां अपस्तम मम॑ है, उस शिरा 
 ममको विकार होनेसे वसे को पूर्णं होके श्वास खासी टगके ऊछ 


दिनोसे मरजाता ३. बह शिसमर्म आधा अगप्रमाण हे. वह काल करके 


नाश कृलनेवाख है. इस अवाफिक अगेके.बारा ममं हे । 
अथ पीठके १४ चौदह ममोके स्थान कते ह । 


पीव्के कृण्याके अंतिममागमें दोनों बाजओंपर जो कमरका शड़ है 
उसे कृटीतरूण नामका इड़ीममं कहते ह । उसे विकार दोनेसे आदमी 
विवणे होके ङु दिनोसे मर जाता ३। - 
अथ कुकुदर म्म । 
पीके मणिधर दोनों बाज्ओंपर कमरके शड़कीं संधि ₹, उसको कुङ्- 
द्र ममं कते है, उसके बाहरसे खनकी मेखली ₹३ै. उसे विकार होनेसे वह. 
स्थल ठंढा हो जाता ह ओर कमरके नीचेसे निजीव हो जाता ३॥२॥ 
नितंबममं । . = 
कृटितशण इाड़ममं परे कहा 2, उसके ऊपरके भागम आमाशयक्ा 
अच्छादक्‌ ओर पाश्वंसंधिसे बेधा इ नितंब नामक दाड़ममं हे । 
दवश्नाथे-जिस जगा परबच्वा गोदमें रेते ह जिस हाडके आधारसे बच्चा 
रहता है उक्त जगाको अपघात होनेसे नीचेका सवं भाग निर्जीव दौ जाता 
` हे ओरमर जाता दे। त 


अथ पाश्वसंधिशिरामर्म॥॥ . ` 
जंघाके पीके भागसे बये ओर सीधे भागपर पाश्वेके अन्दर थोडी 







दै, उसे विकार शेनेसे कोग रक्तसे पूणं हके इ दिनोसे मर जाता है 
वृह अयि अंशल प्रमाण है ५ 
अय खृहूतीनामकशिरामर्भ।. ` 
तनसूलके मके समासे षठमेशकी दोनो बाचओसे बहती नामक ` र $ 
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(२८).  शिवनाथ-साभरं । 


अथ अंसपफछकममे॥ ९। | 

पीठके मणिके उपर अन्तके दोनों बाजक पास गर्दन ३ ओपी 

गदनका संयोग है। उस जगहकी संधिको चिक कहते ई, उसके पाष 
-जसफर्के नामके मम ₹ै, वह आधे अगर प्रमाणक 8 


अथ स्नादुमम 

बाहुके मस्तकं ओर गदैनके वीच अंसफलक सहित वतमान यज 
शिराको बाधे इए स्नायुका बन्धन ₹, उसे असफ कृते ई ॥ & ॥ 

स्पछ्ाथ्‌-जिस जगापर आदमी म्याना पाकी उडाते है उस जगाप 
स्नायुममं वेकल्यकारकहै, वह आधे अधुर प्रमाण है ॥ ७ ॥ | 

इस सवाफिक एक बाजृपर सात ई, दोनों बान्‌ भिराके चौदह दोते 
सो पीके हँ, ठेसा जामना चाहिये । 

अब गदनके ऊपरके मम॑ कहते ईह सो एेसे. ह । 

कंठनाड़ीके दोनों बाङओंपर चार चार धमनी है. उनका नाम मन्या 
है. दसरा नाम नटी ३. उनमें एक बाज्‌ एक एक्‌ मन्या ओर एक एक 
नली रहती है. य ्शिंरामम चार चार अशुलके है, इन्दे विकार होनेसे मूक 
होता है अथवा स्वरभेद होता ३ । 


अथ मात्रका रिराममं । 

गरद॑नके दोनों बाजओंपर जो चार चार शिरा ह, वे आढ मात्रका है, 

उनको ८ मातका कहते है, वे शिराममं चार अथ॒रभ्रमाण है, वे शी शै 
नाश करनेवाले हँ ॥ ३ ॥ 

५ अथ कारिक. संधिममं । 

मस्तकं ओर गद॑नके संथोगमें कुकाटिक नामक संधिममं ई वह आधे 
अण प्रमाण ३, उसे विकार होनेसे मस्तक कांपता ई, वह ममं पीके 
मणिके सामने रहता है, गदेनके पीछेको । _ 
अथ विधुर नामक स्नाय॒ममं ॥ ॥ 
` कानके पीछे थोडासा नीचे खडा है, उसके उपर विधर श 
` स्नाघुममं ३, उसको धिकार होनेसे बहरा होता हे व कम खनता ६ । क 





` धन्वन्तरिसंदितासार । ( २९) 


अथ फण नामक शिराममं ॥ < ॥ 
नाकके अंद्रके बान्‌ दोनों मागके बानूसे बोधा इ कण नामक, 
शिरामम ई. वह आये अंशल है. वह ॒वैकल्यकारकं है. उसे विकारं 
होनेसे गध ( सुगध इगध ) समञ्चता नहीं । 
अथ अर्पाग नामक रशिशम्ं ॥६॥ .. 
` ओखकी भहके नीचे अतपर आंखके बाहर बान्‌पर अ्पांग नामक 
शिरामम आध अशुर प्रमाण ३. वह्‌ वेकल्यकारक ह. उसे विकार होनेसे 
अधौ दो जाता हे अथवा नेत्र कमजोर होता ३ \ 
अथ आवतं नामक सधिममे ॥ ७ ॥ 
आंखकी मौहके ऊपर बानूपर जरासाः खड्टा है. उस प्रदेशमे आवत्‌ 
नामकं संधिममं है. वह आधा अगुङ प्रमाण है.वह वैकल्यकारक है. उसे 
विकार होनेसे आंख पएरट. जाती ह, अथवा. दष्टि कम दोजाती है! ` ` 
| अथ ईखनामक दड़ीसमं ॥ <॥ ४ 
आंखकी भौंहपर कान ओौर कलाटके बीचमें शख नामक इड़ीमभं ह 
वह्‌ आये अशुलमे 2. उसके विकार दोनेसे तुरत मर जाता है । | 
1 अथ उत्शषेप नामक ममे ॥ ९॥ | 
शंखके ऊपर केशतक.उत्क्षप नामक ममं है. उसमे जहांतक शल्य है 
वहांतकं जीता. ओर कादृनेसे मर जाता-हैरेसा जानना ॥ ` ~. 
म अ साप नामि शिराम ध १०॥ ८ 
भौहोके बीचमें स्थापनी नामकं शिरामम दै. उसमे भी जातक 
शल्य रै वहांतक नीता है ओर कादृनेसे मर जाता है। 
`.“ अथ सीसंत नामक संधिममे ॥ ११॥ 9 
मस्तकमे जेसा बरतनमे जोड रहता है वैसी न्यारी न्यारीषांच भरकः 
रकी संपि ३, उन्हें सीमत कहते है. वे मम चार्‌ चीर अगंर प्रमाण ण 
वे काछांतरसे मारनेवाठे द । ध . 
अथ श्वंगाटक नामक शिर 










(८६०) शिवनाथसांगर । 
उनके युखके संयोगमें मस्तकमें जो जगा है उसमें गाद क नामकं चारं 
शिराममं हैः वे शी दी माण दरनेवलेहें। ` 

क अथ॒ अधिपति रिराममं ॥ १३ ॥ 

मस्तकमं चोटीकी जगापर सवं शिरा ओर संधिका संयोग हआ है 
उस जगापर अधिपति नामक शिराममं आधे अं परमाण है. वह सवः 
पराण .ेनेवाला दै. उसका. बाहरसे चिह्न एक केशोका भौरा रै। ` 

अथ सवे मभका आकार कहते ह । 

, उवी 9 कूचं २ शीषे ३ विटप 9 कक्षथर «4 य ममे सव एक एष 
अग॒ख भ्रमाण द । ओर मणिबंध १ गुरफ २ स्तनम्रूू देये दो दो अगल 
श्रमाण है । भौर जातु 3 कपर २य तीन अंगु प्रमाण हे । ओर हद्य्‌$ 
बस्ती २ कचं २ गुद ४ नामि « सीमंत & गारक ७ मात्रका ८ मन्या 
९ नीलाधमनी 9० ये ममं सब चार चार अंग॒ल्मे ह एेसा प्रमाण है 
ओर इतने मसि बाकी रहे सब ममे आधे अंग प्रमाण समञ्चने वाहियि॥ 

| अब्‌ ममका भावार्थं कहते ह । 
स॒वं शरीरके अद्वावन अंग. ओर परतिअंग ङ्ख ई सो सर्वै हकीमको 
जानने चाहिय. अगर अन्य सवे कम सीखे तो भी ममं तो जष्ूर सीखना. 
कारण कि मममिं प्राणादिकि पांच वायु ओर पांच पित्त ओर पांच क़ ` 
ओर पच भरतात्मा ओर तीनों यण ये चीजें बहत करके शरीरमं ध मम- 
स्थानपर रहती ई, सो हकीम, डाक्टर व जरांहको चीर फाड दागआदिकि ममं 
बचाके करना चाहिय. नदीं तो अवश्य बीमारका उकसान होगा। अथवा 
ये मम न बचतविगा तो ऊपर छ्खि अनसार उपद्रव होके रोगी मरेगा. ` 
इसवास्ते मर्मोका भेद्‌ जरूर शीखना चादिये । इसवास्ते दूसरा शारीरक 
दोहा भ चोपाई कवित्तोमें छिखा है ओर ममे जो कवितामंट्विथेसोइस्‌ ` 
कमे खासा भाषाम ठिखा कि जिससे सदज्‌ दी समञ्जम आ जाय्‌॥ ~ 
अव रिराओंका भेद कहतेदै। ` _ 
शिरा७० °सातसौ दे उनका सूरस्थान नामिहै.वहांशिरा चालीस 
भाग शोके निकठे दे. उनमेसे दश वातवादिनी3°ओरद्श 
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धर्न्वन्तरिसहितासार । (६१). 


चौपाई-शिरा संधिके बंधनजान । अदोष धातु - पह॑चावै मान ॥ 
दोही भद शिराके दोय । एक स्थूट सुक्ष्म एकं नोय ॥ ३४ ॥ 
वाको स्थाननाभिहेजानो । चास शिरा वहां रह भानो ॥ 
वातवाहिनी दश द जान । दश हैँ पित्तवाहिनी मान ॥ ३९ ॥ 
कृफृवाहिनी इ दश दी जान। रक्त-- वाहिनी दश दी मान ॥ 
चालिस शिय नामिमें होय । ताको भेद बताऊ जोय ॥ ३& ॥ 
दश जो शिरा वात चठखावत ईह तिन्ह एकसो पिकत्तर जानं ॥ 
पित्तवाहिनी जोने दोसे होत दै दससे शाघ्च प्रमानो ॥ 
कृफवाहिनी दश शिरसे एकसो पिछत्तर रोय भ्रमानो ॥ 
रक्तकी दशसे उतनी दी होत ह सारी मिकके सातसे जानो ॥ ३७ ॥ 
अथ चौबीस धमनी २५ सवेया-इदेव । 
वातकी वाहिनी धमनी शरीरम वात चटावत नाडी दी जानो ॥ 
री धमनी चौबीस शरीरम नामि दहै बकीजागासो मनो॥ 
अधोभागम दश अरू उध्नैमें दश रसादिक सवे जगापे पर्हेचानो ॥ ` 
मेर ₹ मुञ्र रु वातं श्चकरादिक घ्ीकी ॐतुपे सो रक्त बहानो॥<८॥ 
चौपादई-शब्द स्पशे गधादि सोहं । उर धमनी चटवें वों ॥ 
सांस जमाई भख र प्यासी । हंषना बोना उध्वेसे हो ₹ी॥३९॥ 
स्वे शरीरको धमनी पारे । तासे नव धमनी सो 
तिर्यक चार धमनी ह जोय 1 सब शरीर पार्त द सोय ॥ ४० ॥ 
दोहा-असंख्य धमनि शरीरम ताकी कर पर्हिचान ॥ 
` सक्ष्मतादिसे रहत &, रोम रोममें जान ॥ १ ॥ 
रोमकूप सख ताहिको, सवेव्यापी रैजोय॥ ` 
| म क व ८ 9 ध ॥४२॥ 
भथ मांस बोदी शरीरम पांचसौ ५९० ह ओर पांचसौ 
८२० दँ सो कहते ह श । 
दोहा-शरीर शक्ति बट देत ३, मांस बोरी यों जोय । 
आधारभूत शरीरको, मांसपेशिसे दोय ॥ ३॥ 


9. 
ति ५ 
। ४ 
¢. ८ # ध 4. + १ त व + $ 
उनका क ् ४ न, ~ 
स्थानं \/ | ॥ धि 
॥ र ` ष त ११६१५. नः त 
८ त) | ५ क च क्‌ चै प 
५.९ अ. ११... न 
- > न र ग कै, 4 2 1 । 
¦ 7 {८.5 45. क" 2६ „ ^ -“ ~ +~ 
१ ~. 4: ~ 
शै ॥; भ चः #; 1 ` हि च ५३ . + 
ॐ १.1 व (न 
ग" [न स 





(२२ ) शिवनाथ-सागरं । 
दोहा-बडे हाडको कहत है, केडरा नाम यों जान्‌ ॥ 
हाथ पांव ओर क्म, शक्ति देत ह मान ॥ 9४॥ 
| अथ रंधोका विचार्‌। 
“ रंभ पुरुषके ३० दश ओर श्चीके १३ तेरह होते है ॥ 
दोहा-नाक कान ओ आंखकेदो दो ध दै जोय । 
मुख शिश्न ₹ गद्द्रारमें, एक एक ही सोय ॥ ९९ ॥ 
ब्रह्मरभ दै शीसमे, रसे दश दै जोय । 
` स्ीके ज्यादा तीन्‌ ई'दो दूधका एक गभं सोय ॥ ५६ ॥ 
` ` ` अय फ्ुक्का स्यान्‌ । 
दोदा-हदयके वामे भागम, फिय कप्फम है जान ॥ 
फिया होत है रक्तसे, फेन रक्तसे फुफस मान ॥ ४७॥ 
हदय नाडीसे र्गा ई, फप्फुसं रेखा जान ॥ 
हद्यके सीध भागम, य्त्‌ रहत प्रमान ॥ 9८ ॥ ` 
भावाथं-यज्रतको कारखंड कहते ह । उसका काम उदान वाथके आ- 
धारभूत फस ह । ओर रक्तवाहिनी शिराके यूखमे फिया रै ओर र॑नकं 
पित्तका स्थान जो रक्तका स्थान्‌ है वहांपर यजत्‌ है एेसा जानना । ` 


घ 

शोणित कटके पाससे पेदा हके ओर यछ्ृतके समीप सीधे भागम 
तिर ई. उसे छोम कहते द बह तिल जलवाहिनी शिशके मूलपर दैइसते 
अदमीको प्यास ख्गती है उसका वह छदन करता है एेसा जानना । 

| अथस्ककेलक्षण। 

वृक्क अथात्र जो कुक्षिगोखक हे वह रक्त ओर मेद इसके प्रसाद अथात्‌ 

उनसे पेदा रै.वह ककषिगोलकं जटरस्थ जो मेद्‌ उसे पष्ट करतादै। 
(५ अथ वृषणके लक्षण । 

वरषण अर्थाद्‌ अड वीर्यवादिनी शिराके आधारभत ३, इसखिये पुस 
काथं होता ३ ख्रीकी श्च्छा करता है, षह षण मासः रक्त, कफः चरवी 
इसके सारसे वीयं केता दै! = = ` ८ 











 .“ धन्वन्तरिसंहितासार। (३३) 


। हदट्यके लक्षण । | 
जिसका कम॑लकूलकी कृलीके समान थोड़ा खुखाः ओर नीचे यख है वहं 
हदयस्थान दै.उस जगदे चेतन आत्मानंदका स्थान ह ओर ओज अथात्र 
सव धातुका तेज उसके आभ्रयमें है ठेस जानना चाहियि। ` 
अब शरीर योषनेवाटी जो शिरा ओर धमनी उनका स्थान कहते हे 
नामिक टिकाने रहनेवाटी धमनी ओर शिरा है, वे संपूर्णं शसीरमे केटी 
है. वे राधरिदिन वाके संयोग करके रस आदि संपूण धातकी सर्वं शरीरम 
पृषु चाके पोषती हे । 
| अथ प्राणाद्वा कम। 
भिमं जो फणवाथु है सो हदयकमल्के अभ्यंतर स्पर्शं कखे 
ब्रह्मरव्र आशित जो विष्णुपद्‌ उस टिक्षाने जो अर्धेत है वह अमत पीनेके 
वास्तं कंठ्के बाहर निकरके मस्तकमें प्राप्त रोके. अह्र आधित ' 
अशरतको पीके फिर जल्दी वेगं करके उसी माग॑से अपने स्थानम अके ` 
। संपूण शरीर ओर जीवको संव करता ह भौर जठराभिको पचनशक्ति ` 
देता है. अथवा इद्यस्थानका जो वायु वही विष्णुपदामृत पीके नाभि- 
। स्थानम आके पीछे संपूण देहको संतुष्ट करता है । वदी प्राण वायु है 
णपा जानना चाहिये । 
अथ आयुष्यके ओर मरणके लक्षण । ८: 
शरीर ओर प्राण इसके संयोगको आयुष्य कहते दकार करके शरीर ` 
ओर प्राण इसका वियोग नेको मरण कहते दे । प्रथ्वीमें किसी जगहर ` 
कोई आदमी अथवा प्राणी अमर नदीं इषवास्ते भृत्युसे बचानेको कोई समधथं 
नरीं है, रेकिन इकीमोसे रोगोके निवारणके वास्ते दवा कृराना चादिये ! 
॥: अथ रागोके निवारणके वास्ते साध्य लक्षण भद कहते ई ८ 
द्वा जिस रोगीकी इहं नदीं एेसा जो रोगी हे उसकी बीमारी श ८ 
 दहैतोभी असाध्य दो जाती है ओर कष्टसाध्य हो सो असाध्य रोके म्‌ 














ता है, इसवास्ते रोगकी. दवा अवश्यं करना चाहिये । 
दोहा साध्य रोग ह दवा चिन, कस्य द जाय । 
कष्टसाध्य आङस करे, असाध्य हो मर जाय ॥ ५ ४०॥ 


(३९६) . . .शिवनाथ-सागर । 
अथ खृष्टिकरम कहते है । 
 ससृश्िमं पंच भरत तीन गुण सोला विकारसे श्रशिकी उत्पत्ति कैसे होती 
ईद ओर विधाताने केसी पृथ्वीकी रचना की है ओौर श्ञक शोणितके संयो 
गसे कैसे जगतकी पेदायश होती दै ओर चार यदार्थसे जीवकी 
रक्षा कैसे होती दे वह सब करम छिखता इ सो मालूम होगा । 
| अथ चार्‌ पदाथंसे शरीरंकी र्चा । 
छद सवेया-धमर अरथेरु काम व॒ मोक्ष _ शरीरसे होत है जात बताईै। 
तासे शरीरकी रक्षाको कारण रोगसे . रक्षा करो निज भाई ॥ 
सप्तदी धाठ रसादि धिदोषसे छिन्न शरीरको नाशं हे जाह । 
` धातु व दोष समान श पुी हो बरु दीघं हौ आयु बदरा «१ 


अथ खष्टिकम' 
प्ले चौबीस त्वक निरूपण-छंद वनाक्षर । 

युथ्वी ज पावक पवन नभ भिलि कारे शब्द्‌ स्प रूप रस ओौर होत गंधनू 
ओव त्वचा चक्षू भाणरसनारसको ज्ञान वाक पाणि पाद पायु उपस्थहित बधन 
मन अद्धि चित्त अकार ये चौबीस तत्त्व पसवो जीवतत करत है द्वदरन्‌। 
छब्बिसरवो ब्रहम दै सोआत्मा सचिदानदै ्ञानदीमें आतमा सो जानत महन्‌ 
भावाथ-ईधर जो है सो सत्व, तमः रज, इनकी सम अवस्थामें रहता 
-डै, एेसी भ्रकृति नित्य हैउसका दृष्टान्त सुनो जैसे सूर्यकी किरण धसे 
आनेसे बारीक रज उसमें दीखते द ओर प्रतिर्विव क्रिया होती है, वैसे 
युरुषके अधिष्ठान अथात्‌ आश्रयसे ्कृतिकी चेष्टा जानना चाये । . 
अथ भ्रङ्ृति कैसे विश्वको पेदा करती है ओर पुरुषको केसे चश 

होती दै ज 
छन्द .घनाक्षरी । ५ 
अह्मसे पुरुष ओर प्रकृती प्रगट होत प्रकृतिसे महत्त्व ओर अर्हकारदे। 
अहंकारसे तीन यण सत्त्व रज तम तमहसे मदाभरत विषय पसार है । 
।  . रजइसे ईदी दश पृथक प्रथक हईसातहृसे मन आदि देवता विचार ६। 
(1 सा जकर कर रच्यो हेज विश्च सब भ्रक्ृति बुद्धि इच्छा ओर संसारहै 





धन्वृन्तरिसंदितासार । ( ३५ ) 
अथ तीन प्रकारके अहकारके काम्‌ । 
दोहा-इन्द्रियां पचर ज्ञानकी, पांच करम दरी जान । 
सब मिरु दस इन्द्रीं कदी, ग्यारावों मन मान ॥ «२ ॥ 
अब इद्वियाके देवता कहता दर । 
छ्न्द्-घना्चरी । 
दिशा ओ त्वचा वायु लोचन प्रकाश रवि नासिका अधिनी जिह्मा 
वरूण बखानिये । | 
वाकृअमिन हस्त इन्द्र वरण उपद्र बलमेदू प्रजापति गदा यमराज जानिये ॥ 
मनचंद्र बुदि बरह्म चित्त वादेव पुनि अहंकार रद्रको प्रथावकरमानिये । 
जाकी सत्ता षा स्षब देवता चेतन होत पूरण पुरुष वाको एकरसं 
जानिये ॥ ५३ ॥ 
भावाथ--षात्िक अहकारसे इद्वियोके देवता ओर मनकी पेदायश. ` 
है एेसा जानना राजक अहैकारसे ओर सहायतासे पांच गुण उत्पन्न होते 
है, उनके शब्दतन्माता; स्पशं तन्माया, हप तन्माता रस तन्माता. 
गंध तन्मात्रा, इस माफिकं पांच नाम्‌ जानना चाहिये । ` 
अथ.तन्माबाओंका विषय ओर स्वरूपं । 
 तन्मात्राओंका स्पशं शब्द्स्पशखूपः, रस, गधय दी कमसे तन्मा- ` 
ओके पांच विषय जानना चाये ! इसका अनुभव सुख दुःख मोड ` 
। इसीसे होता रै ओर विशेष स्थूल भावाथ प्रकृति मिलायेसे जानना ओर 
 , पाचों तन्मातार्ओंका अनुभव सृक्ष्म रै, इससे रोता नरी । ` | 


अथ पचमहाभरतोके यण \ | 

प्रथम आकाश सख्य गुण शब्द, शब्दसे स्पशेशुण वायु, वायम शण, 
शब्द्‌. ओर स्पशं दोनों रे. वासे तेज है, तेजका ख्य शण रूप दैः | 
शब्द्‌ स्पशं ओर रूप ये तीनों दँ. तेजसे पानी, पानीका सख्यं गण रसं 
दै. पानीमे शब्द्‌ स्पशे खूप रस ये है ओर पानीषे पृथ्वी. परथ्वीव 
ख्य णण गृध हे ओर गण शब्द स्पशं रूप रस ओर गेधदेय पचै. 
। पदाथ प्रूथिवीम ह । हेसे पांच व एकसे एकं एकक 








॥ 6 
ॐ 


त 





' (८३) शिवनाथ-स्तगर । 


अथ सब इन्दर्योका विषय । 


इदव सवेया-श्रोञ सुने हग देखत है रसना रस जण सुगंध पियास । 
कमर्‌ कठिन त्वचा जानत है बोरत है सुख शब्दं उचागे ॥ 
हाथ भरद पद्‌ गोन करे मरु मूर तजे उभये अषद्रारो । 
या विधिडइन्द्रिनिको ज विषय शिवनाथ कषयो यह्‌ शाद्च विचारो*९॥ 


अथ रउक्तका संक्षि । 


, प्रघान; प्रकृति, शक्ति, नियति ओर अविदति ये प्रकृतिके प्थायशब्दं 
इ एेखा जानना.ओर प्रकृति ईश्वरे आश्रय है. ओर्‌ महत्तत्ष, अकारः 
पांच तन्माता ये सात इन्दि आदिका कारण हँ जिश्चसे वे भ्रकरृति दप है 
ख्य शाम प्रति आठ प्रकरी ई ओर प्रकृति विकारीडप ३ इस: 
वस्ते पूरवेके महत्व आदि सातो दी विज्ृतद्य ई दश इन्दा ज्ञान 
ओर कमं इन्दियोका मालिक मन है. मन आदि ग्या इन्दिय हे. ओर 
पृथ्वी आदि पंच महाथुत है, एसे सोख विकारसे सम्पण जगत्‌ पेदाहोता 
है ओर वे विकार सवं छिकाने ग्यात्त ह हेषा जानना चाहिये । 
अथ चौबीस त्वोके नाम कहते है । 

` अव्यक्तं १, महान्‌ २, अहंकार ३, शब्दतन्माना °, स्प्शतन्मात्रा 4, 
ह्पतन्मात्रा &  रखतन्यात्ा ७, गंधतन्मा्ा <. श्रो ९ त्वक्‌ १०, 
चक्षु ११, घ्राण १२, रसना १३, वाक १४, हस्त १५. पाद १६, उपस्थ 


१७, पायु १८, मन्‌ १९१ प्रथ्वी २०) अप्‌ २११ तेज २२; आकाश २२ 
वायुं २९४; इस माकि चौबीस तत्व जानना चाहिये. इन चौबीस 


त््वोसे पेदा इआ शरीर है. उसमे पचीसर्वां पुरुषं सवं काठ रहता है. 
उसको जीव आत्मा कहते दँ. ओर मन उस पुरुषका दूत दै. वे जीत ` 
आत्मा मददादिक्त जो सूष्ष्मदेड है उसके अन्द्र रिगशरीर रहता दै 
इसवास्त उसकी देद कहते दँ. इसवास्ते देदको पाप पुण्य उख इख 
देहका समञ्चता ई ओर जीवबन्धनका कारण मन ह ओर माक्षका कारण 
भी मन ३ ओर मनकी इच्छासे सव इन्द्रियां चायमान हेती ई । ` 





धन्वर्तृरिसहितासार । 


अथ अर्हकार्‌ आदिकी गति । 
दोरा-अज्ञान बधनको आ्षरो ज्ञान शक्ति आध्र । 
दुख खख होवे देहको, आतमज्ञान विचर ॥ «2 ॥ 


अथ आहारकी गति 
अन्न आदिक (खाना पीना ) आशरको म्राणवायुसे टके आमाशय 
तक ठे जाके उसको वट रससे युक्त दोके मघुर मीगपना फेन भाव यद 
तकं होता है ओर वह आहार उसकी जगहपर रदनेसे पाचक दितं 
विदग्यं अथांत्‌ पचता दै ओर अुख्य उपरसे परिपक्व होके अन्द्रसे कला 
हे्ा रोता है ओर थोडा खडा होता दै. पीर आमाशयके पासे समान 
वाको सहायतासे अहणी स्थानम्‌ वरहांपर जाता ह ओर वदी महणी स्थन 


चर कोड अमिन करके आहारको पकाके उसका तीक्ष्ण पाक बनाता इ। 
अथ जाहरका दा अवस्थाहताडद सा इस माक । 


जो आदार अग्निक स्थानपर पकता है उससे रस धाह पेदा होता 
ओर उस जगहपर कचा रहता ३ उसे दी आव कहते हें । 
 रसका कायं एेसा है-उस आहारसे रस अभिका . बल करके मधुर 
भाव ओर स्निग्ध ( विकनापना ) रोके रस आदि सम्पूण सत्त घातुको 
पोषता है इसीवास्ते उसका अच्छा पाक हके अभृतके तुल्य होतार ओर 
शरीरको पोषता है ओर मन्दाभि करके वह रस तौखा अथवा खहा हके 
विकारवाच्‌ दो जाता है. वह जदरके तुल्य हो जाता दै ओर आदमीको 
मारता है ओर आधा कल्ला ओर आधा पका हके बिगड़ जाता हैउससे 
अतीसार भादि स्व रोगपेदा दोतिदें। 

अथ आदारकी अवस्था कहते हे । | 

आहारका जो रस ३ उसको सार कहते र ओर सारसे जो रहित दव्य ` 
है उसे मर द्रव्य क्ते ह उस द्रव मूजवाहिनी शिराके दारपर वस्ति ह, 
उसमें जाके मृज होता है ओर बाङ्ी जो कीट रहता रै वर पक्वाशयके 
एक भागम मल होता हैएसाजानना। त 

अभ्‌ मलका अधोगत अनेका नियम्‌ \ _ 
अपानवायुकोअधोभाग केके देसाजो मल वह तीन बलीसे युक्त जो शद 





` (<) ., ` शिवनाथ-सांगर। 

है उस मागंसे बाहर आता है, उन बलिययोके भवादिनी, सजनी, मिका 
एसे तीन नाम ह ओरउसका आकार शंखकी नामि एसा है सो जानना। 

` . अथ रके कायं गमनस्वरूप्‌ । 

सारभूत जो रस वद समान वायुसे चरके अग्निस्थानके एाससे हदयके 
ऊपर ५ रजकं पित्तसे रगयुक्त होकेपाचक पित्तसे पाचन होक रक्तं पैदा 
करता | 
„. अथ्‌ रक्तको प्रधानता । । 

ओर वह्‌ रक्त स॒वं शरीरम ्यापकं रहता रै ओर जीवका उत्तम 
आधार दे ओर उसमे स्वभावगुण स्निग्ध चीकटा ग्‌ जड़ च॑ चर स्वा 
शेसा हे ओर वह जब रक्त कभी. विदग्ध होता रै तवं पित्तके भाफ्ि 


कटु तीक्ष्ण खहा शेता है एेसा जानना चाहिये । 
अथ रस आदि सत्त धातुका उत्पत्तिक्रम कइते है । 


रस॒ आदि सात धात पित्तके तेजसे पाचन हौके कमस स॒प्त धाठुपैद्‌ 
कृरते है. रससे रक्त ओर रक्तसे मांस ओर मांससे चरषी ओर चरबीपे 
दाङ ओर दासे मज्जा भौर मज्जासे शुक एेसे कके पास्षसे एक धातु 
पदा होता हे. पाच पाच दिनमें एफ एक होता है. ओर्‌ रस फष्त एक 
` दिनम दोता है ओर श्ीके एक महीनामें ॐतु रक्त पेदा होतार । 
क अथ खीको गभकी वैदायश कैसे होती है सो विचार । 
मनकी इच्छासे काम पैदा होता ई, उससे ष्ठी पुरुषके संयोगसे 4 
ओर-रज एकं व्किने होनेसे गभ पेदा होता हे उसको बाङ्क कहते ६ । 
उसमें कन्या अथवा पुत्र होनेका नियम 1 . 
उसमे रज श्रीका ज्यादा हो तो कन्या होती दै ओर पुरुषका वीर्य 
ज्यादा हो तो वर होता हे ओर दोर्नोका समभाग हो तो न्ुंसक हता 
दै, जेसी परमेश्वरी इच्छा दो वैसा संयोग होता दै ओर शकर ज्यादा 
सम दिनेमिं होता दै ओर विषम दिनोंमे रज ज्यादा होता है । जिस 


` . ` दिन ओर स्नान करक चौये दिन शद्ध दोती दे वद चौथा ७.च्&. 


आवां ८ दशां १ वारढवां १२ चौद्दवां 9४ इन दिनम गभं रदे तो 
होत ह'कारण दनदिनुकज्यादाहओरपावां ५ साता नी 





धन्षृन्तरिसंहितासार । ` 
९ ग्यारदवां 9३ तेरहवां १३अौर पृद्रहवां १९५ इन दिनम कन्या होती 
हे. कारण इन दिनोमें शोणित ओरतोके ज्यादा होता है जेसी जिसे इच्छ 


हो वैसा कृरना चाधि. ओर पंद्रह दिनों बाद्‌ लीक पक वंद होता है 
इससे गमं नहीं ठहरता एसा जानना । | 


अथ बालकके पिरे महीनासे उपायः 


बालकोको द्व देना सो माचाका प्रमाण-प्टिङ महीनामें दुग्ध अथवा 
शद्‌ अथवा शकर अथवा घृत इनमे देना.इनम॑से जो बाकककी तबीयत 


को माने उसीमे देना. जो दवा सुवणांदिक देना हो सो पदिके मीनामे एकः ` 


शुंजा ओर दूसरे महीनामें दो यजा ओर तीसरे महीना तीन युजा. इस 
मापफिक इर एक महीनामें एक यजा बदना.एक बरसमें एक मासाका प्रमाणः ` 
कृरना ओर दृसरे वषम दो मासा करना.इसी माफिक सोलाबरसतक बदाके 
पीछे सोला माप्राका प्रमाण सत्तर ७० बरसकी उमर तक रखना चहियि. ` 


| च ऋ २ ` अकिः दोः ऋः त त कः - 


बाद सत्तर वरसके इर बरस बद़नेकी माभ्कि घटाना चादिये. कारण कि 
बालककी ओर बकी तबीयत एक समान होती है एेसा समञ्लना ओर ` 


` मात्रा जोदवा अथांत्‌ कर्क अथवा चरणं काठ ह तो चौना ठेना चादयः 
ेसा मान पूवेके सब अंथकारोनि छ्खा दै. ठेकिन हाककी दुनियाभे 
आदमीकी ताकत बहुत कम है इसवास्ते हकीमको उसकी शक्ते देखके दवा 
देनाःचावियि) ˆ ~ ¦ 
अब जन्मसे बीस बरसतक अंँखमें अंजनका भरमाण ओर अभ्यंगरेप- 
की तजबीज कहते दै. बाखककी आसम अंजन अथवा काजक खना 
ओर अभ्थग अथात्‌ तेल अथवा घृत र्गाना २ओर इ्दी आदिं चीजो- 
का रेप करना २ ओर स्नान कराना उरी कराना « ओर हरमरीने 
गदाम निषूदणं बस्ति ( गमंजख्का चुर्ट्‌ भरके मारना )& इस माफिकः 
छःपरयोग बारुकोके अवश्य्‌ करना चाहिये ओर जन्मसे पांच रस तुकं 
करके आगे दवा रूप काठादिकका करला करवाना, सुख सफा करना ओर 
सत्‌ आढ बरस नाकम नास संघाना चादिये. सोखा बरस बाद बडा 


 जलाब देना. सोला बरसके अद्र जलावकी ज्र हो तो हल्का राक 












(९० ) शिवनाथ-स्सगर । 


देना चा ओर बीस बरसके अंदर ओरतका संग वहीं करना चाहिये. 
इस मफिकं जो उपरकी तदबीर करनेसे आदमी शक्तिमाय्‌, आशरुष्यवान्‌, 
यजस्वी, भाग्यवान्‌ होता है सो जानना चाये । 4 
, अब्‌ आदमी आयुष्यके साथजसी चीज घटती ओर बदृती द सो कम 
कृता ह-जन्मपे दश वरसतक बाल्यावस्था रहती है ओर बीस बरस तक 
` ऊचा बढता ३ ओर तीस बरसतक सोटापना होता है ओर चारी बरसतक 
तिया होती ३ ओरपचास बरससे त्वचा शीतर दती रै ओर साठ दरसके 
` चाद आखोका तेज कप होता है ओर सत्तर वर्ससे शु धाठ न रहेगा 
ओर अस्सी वषमे पराक्रम कम होता है ओर नन्वे बरससे इद्धि जातीरै सौ 
 ब्रससे कमेडद्ियोकी चंचर्ता जाती है ओर एकसोबीस्‌ बरसपें प्राण जाता 
दे. इस माफक दस दसन्बरससे एक एक चीज कम होती है ओर योगी 
२ ज्ञानी लोग समाधि ल्गानेसे बहत कार्तक जीति है ेसा शाम 
भ्रमाण ₹ ओर सब ठिकाने दसा रिवाज हे कि बारकोके कोई बीमारी होने 
विना दवा देते नदीं. लेकिन शाघ्रोका एेसा मत है कि बचपनेसे दवा शाश्च 
सुजब दे तो शरीर बल्कन्‌ शोके मजबूत होता 2. इसवास्त दवा देना 
"अच्छा होता है इसलिये शाञ्च युजष करना चाहिये । 


| | अथ सप्त प्रकृतिके लक्षण कहते है । 
` दोश-अल्पकेश छश रूक्ष ईै, वाचार चचरख्जान। 
रज शण संग हो वासना, स्वप्र आकाशसमान ॥ «६ ॥ 
ह | पिततपरकृातिका स्वभाव । 
। ¬ दीहा-केश अकाल सुपेद दो, स्वेदघुद्धि कोधी होय । 
। तारा अभि इद्रादि देवता, स्वप्रे द्रशे जोय ॥ ५७ ॥ 
| 4 | अथ कफमकृति° । 
। । | दोहा-गभीर बुद्धि र्थूट अंग | स्निग्ध केश बर बहत दी ग । ८ ~ 
कः नदी तद्भाग जख्कीडा. करे, स्वप्र कफके मान ॥^८॥ ह 
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घन्वन्तरिसंहितासार । (४१ ) 
दद ओर त्रिदोष परङृतिलक्षण । | 
दोदा-दो दो टक्षण जामे मि, द्रद्मकृति है जान । 
सवे लक्षण जामे बरस, धिदोषप्रकृेती मान ॥ ५९ ॥ 
इस माफक सवे प्राणीमाअमे य सप्त प्रकृति ह चौदहथुवन ओर ञैखो- 
क्य इसी स्वभाव प्रकृतिका दै | 
अथ निद्रादिकका विचार । 
सवैया-तमोयुण फफसे निद्रा सो आवत ताको ज नाम सषुस्नि बताई । 
पित्त तमोगुण शूपअज्ञान दै अचेतन वारिको कके सुखां ॥ 
रजोगुण पित्त रु वायसे च्रदोअ्म सोतासे होत सदाइ । 
कफ तमोगुण वायसे अज्ञान दो जड़ ग्लानि जमाई सो आई ॥ 
स्पष्टाथे-तमोगण ओर कफ इनपे निद्रा आती रै, पित्त. ओर तमो- ` 
गुणे रूपका अज्ञान होता ३ ओर गिरता है, उसको मां कहते दँ, 


। रजोगुण ओर पित्तसे व वातसे चक्र आता हैःउसे रम कहते हे. कफ ओर 


मोगुणसे व वायसे घट पटादिक्‌ शूप दीखता है ओर शरीर जङ्‌ दोगा, 
ज भाई ओर ग्लानि ये क्षण होते दँ ओर जो रोगसे निद्रा आती है 
उसे तन्द्रा कहते ई । | 


अथ ग्टानिका लक्षण । 


पूणे धातुका सारभूत जो.ओज है उसका क्षय दौनेसे दुःख -आओर 
अजीणं ओर श्रम दो करके हाथ पावभ.विकट हके हदय पीडा होती ` 
है ओर आयास नदीं करनेसे शरीरको अम होता र. अन्नादिकपर इच्छ 
न होनेसे उसे ग्लानि कहते हँ ओर कों रसक्षय भी कहते हे । 

अबङ्स्य लक्षण । । 

।  शयोरम सामथ्य हके कामकरनेको दिर नदीं होता है उसे आलस्य 
: कहते ह ^ 
§ चेतनाका स्थान शी हेनते र क [द ` 
रातल दानसं आदमी एक सासि पीके जो ससि 
|  छोढ़ता ह उसे जमाई कहते है. कोई उवासी कहतेदै! =, 








खयाल करके देखना तव माटूम होगा. इसमें कोशल दो तो यणीजनंकि 


(४२) शिवनाथ-सागर । 


छीक ठक्षण । 
उदान व॒ अथात्‌ केडस्थानका वायु ओर प्राण अथोत्‌ इदयस्था- 
नका वायु शिराद्रारसे उपर मस्तकमें दोनोका संयोगं ( भिलाप ) दोक 
जो अवोज होता है उसे छींक कहते हे । 


डव्ग्र्‌ उछखक्षण्‌। 
उदान वायुका कोप रोके जो उदान वायुका ऊपर गमन होता ह ओर 
उपर गमन रोके जो उद्रार अर्थात्‌ आवाज आता है उसे डकार कहते ह। 
पुनः इस प्रकरणम शारीरक कडा दे । सो उसमें कल सातं ओ 
स्थान सातः सप्त धातु ओर सप्त उपघातु ई. मर्‌ सात ७, उपधाठु सा 
७, त्वचा सात ७, तीन दोष ३, नसो स्नायु दोसो दश संपि, दा ` 
तीनसौ ३००, ममं एकसो सात 3०७, शिरा सातसो ७००, धमनी ` 
चौबीस २४, मांसपेशी «००, घ्रीको पांचसो बीस ५२०, कंडरा सोल 
१६, रप पुरुषको दश ओर खछीको १३, एप्स पित्त, ब्ध तिल, उष्ण) 
छ्िगि, हदय शरीर पोसनेवाटी शिय, प्राणवायुके व्यापार, मरणलक्षण) 
रोगनिवारण विषे साध्य, चार पदाथंसे शरीर रक्षा, सषटिकिम, चौबीपु 
तत्व व प्रकृति विश्वकताने केसी पेदा करी सो, पुरुषको पुरुषाथं कैषा 
होता है, जिस ऋमसे सृष्टि होती रै वह कम, तीन प्रकारके . अकारे 
काम, तन्भावा पांचोके विषय, महाभूत पांचोकी पेदा, इन्द्रियोके विषयः 
उक्तका संक्षेप. चौबीस तच्वराशि, आदारकी गति, आदहारकी दो अब्‌- 
स्था, रसके कायं,आरारकी अवस्था,मलका अधोगमन,रसका कायं,जोजो 
स्थाने गमन, रक्तके प्रधान रस आदि सप्त धातुकी पेदायसःकमःगभकीं 
चपैदायस,कन्या पुत्रका उपाय,बाखुकके परे मदीनासे बीस वतक उपाय? 
बालरकोकी आयुषका विचार, वातप्रकृति, पित्तपरकति, कफप्रकृति, दढन 
र विदोष प्ऱृतिके छक्षण, इन्द्रियादिककी उत्पत्ति, ग्खानि, आस्यः ` 
 जंभाईर्छीक, उकार इन सवं चीजोका जदा ज्जदा मेदं करकेइस प्रकरणम ` 
जिला देसोजाननाःचादिये.रेसा कवित्त.दोहा ओर्‌ वातिक साफकर ` 
दिया है. ओर ममक भेद अथात्‌ स्थान साफ करके बताया द सो खब ५ 







` ण लेके अवयणकोोड देना चाहिये कारण किस आइ द चार ` 


धन्वन्तरिसंहितासार । - (४३) 


है.टेकिन ्र॑थक्ा ज्यादा विस्तार हेनेके वस्ते थोड़ा सार सारल्िया ह 
जिससे किसी कामकी अपेक्षा न रहके काम चरता रहे. विस्तारपर्वंकं सब- 
शारीरक छिखनेसे मथ बहुत बडा दोगा एेषा जानना चाहिये । 

डात दूसरा भरकरण समाप्त । 








तृतीयप्रकरणारंभ । 


अव इस भरककरणमे अष्टविधपरीक्षा लिखता ह । 


अथ दतपरीक्चा 


दोहा-जैसा जनको धू्रसे, ज्ञान अगिमिका दहोय। 
साध्यं असाध्य रोग जान पड, दत चेश जोय ॥१॥ 
अथ अमदूत छन्षण । 


। छन्द छष्पै-स्वजातीय हाथ फल दव्य श्वेत वच रोय जानो 1 
क्षती बराह्मण होय सुशील ज्युभ वचन बोरे यो मानो । 
` - तब भक्षण अभ्यंग कुशरु चंदन है सोह। 
जुभवचन बोटे यान बेरु घोड़े चदे होईं। ` 
 शेतफूख फल दाथमं एेसा दृत शुम जोय । 
 रोगीके खख रदोनेको. अच्छ इत यह सोय ॥२॥ 


| ` अथं अयोग्यद्ूत क्षण । 
 सवैया-जातमें श्रीदोदो जो. आवत अगसे दीन खुद रोगी हे सोई। ` 
|  शोकको.करता निरंतर पापी अञ्चुभमज बोलेरुदीनसोदोई। 
खाल रु भगवा काला सो वख दाथमे मशक डंडा दैसोई। 
संडन संडे शरीरम तरु भयंकर बोखे नेतर जल होई ॥ २ ॥ ` क प 
। भस्मलगाईं दो हाथमे अभ्रु मेखा आदमी होय संध्याको 
च # ष 4: ध घब्राया आकर सूने जो स्वरम लक्षण भाग ए आ बतलावै 
~ ५१४६ जागा खाड़ा ३ 
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(७ )  शिवनाथ-क्षागर । 
दत षरसे वेदके उुरानेको जाता हे उसको शङ्कनका विचार । 
दोहा-श्चम शकन सो अश्चुभ है, अश्चुभ सो श्म जान । 
दूत जाय घर बैदके, लेत शङन यों सान ॥ ५॥ 
दूत जिस दिश्चापर आके खड़ा होता है उस परसे साध्य असाध्य सेगकी परीक्षा । 


दोहा-सूयं ऊंडिदै जो दिशा, सो विदग्ध डेजान। 
स्थित सय प्रदीप रै, दशि धूम्र है मान॥&॥ 
बाकी दिशाजो पांचदहेःवो शुभद यों जोय। 
शुभ अज्म देखो जभी, दत खडा जां रोय ॥ ७॥ 
¦ दूतके अक्षर बोलनेसे साध्य असाध्य रोगपरीक्षा । 
दोहा-दइत अक्षर बोरे समी, सो आधे करखेय । 
भाग तीनमें श्ुन्य हो, सत्यु जान समजेय ॥ ८ ॥ ` 
अथ वैद रोगीको देखनेको जाता है उस वक्त रास्ते जो शङुन शेता 
दै उसपरसे श्चभ या अश्चभ रोगीके लक्षण कहते है. कारण शदनसे यशं 
अपयश तुरत मादटूम शता रै, जसा अभ्निज्ञान धुवांसे रोता ३। 
दोह्ा-येगीकी पै कोऊ, वेठ दाहिनी ओर । 
वुथिवी बोये सुर चके, मरे नहीं विधि कौर ॥९॥ 
रोगीके प्रसत्र जो वामं प्रे आय। 
चेद्र बद सूरज चे, जि ना भरजाय॥ १०॥ 
वहते सुरस आयकर, छने ओर सो जाय । 
जो प्रे प्रसंग वद, रोगी ना ठदराय ॥ ११॥ 
सुने ओरसे आयकर, प्रे दहते श्वास । 
ए निश्चय कर जानिये, रोगीफो नहीं नाश ॥ १२॥ 


अथ राकुनविचार । ~ 
 धनाक्षरी-भरी ओ मृदंग गज ओर ब्राह्मण अश्च बेट फर १५ = 
शभ जानिषे \ जमर स्ागनि सो कामनि मिटत्‌ गाः अवे चन कग 
 सखंजरी शभ मानिथेमोर चाष पदी राजा एल.ओर वेश्या जात चदन ख्या 


~ 
ऋक 





धन्वतरिखंहिताक्षार । ( ९) 
या हुआ विग्र सुख जानिये । यामि कोई एकं चिह्नं रीय सौहद शुम जान 
-शिवनाथसिह कडि शाक्चदी प्रभानियं ॥ १३ ॥ 
सवैय्या-श्वान र सपं रु मूसा श्रुगस मीन दही दूष डावासो आईं। 

व्या सुषकरा षिन शोकका प्रत चैतन्य अथिकी वाख दिखाई । 


श्वेत सो वच्च ध्वजा पताका येते शङ्कन डवा ले अच्छाहं। 
सीषे भ्रगर काक अच्छा दोय मच्रउचछाव सो शभ सदाहं ॥ १५॥ 


अथ अद्म शङकन । ` 


सवैया-वेदके सन्छख छोकरी आदि शकतबिडाटी गोहो आडीसो आहं । 
त्रिरगिर मरकट विधवा नारी ई अमगलादिक्‌ सन्थुख आई । 
संध्याकाट अर्‌ स्नानसमे ₹ . भोजनकाटल्म आवत सोई। 
येते शङ्कन अश्च बतावत शिवनाथ तू देख यं शाल्लमं गाई॥१५॥ 


वैयको वजंनीय कमं । 


दोहा-रोगी घर सोवै नरी भोजनं कष्टं न लेय । 
विना बुलाया जाय मत, शिवनाथ शाख वरजेय ॥ १६॥ 


अय वदलन्नण । 


 छन्दछप्पै--वेदं शाश्च सम्प्रण पटे सेवा कर य॒रूसे । 
दवाविपि संपूण क्रिया जाने सब सुखसे । 
यशस्वी निस्प्रह धीरजवान दयावते । 
 गवैरहित धामिक आलस्यरदहित मगवत मक्ते। 
वेदं शाघ्पे विश्वास होवे एेसा वेदनिधान । _ ` 
 शिवनाथ सिद .एसे करैः एेसा वैद्य बखान्‌ ॥ १७॥ 
 स्वैया-मेला वञ्च प्रत हे करकश रहै मगष्ूरी दिखाई । ध 
अविक बोत्तरु भाम्‌ कटा र विना बुखाये जात रु दवाई देहं । 
` साच असाध्य सो रोगन जानत्‌ एसा वै निषेष्य बताई । 
॥.. इतनी बातोमे दीनसो दीसत पूजाके लायक वैय वो नाई ॥१८॥ ` 
















(द) ` ` | शिवनाथ-सगर 


अथ अथेणयुनिका मत । ` 
शओक-एकोत्तरं म्रत्युशतमथवांणः प्रचक्षते ! 
तनैकः काटसंयुक्तः शेषास्त्वागन्तवः स्ताः । 
ममापि भ्रसते कालः कुतः पु रसायनभ्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-अथरवैेण सुनिने एक प्रकारका मृत्यु काटसंज्ञक का है उसी 
द्वा नहीं हे ओर सो प्रकारके मृत्यु अकारर उनकी दवाई करना 
चादिये. नदीं तो आयुष रोनेसे भी आदमी मरता है उसका प्रमाण । 
ते दोतही दीपके, वासे दीप बुञ्चाय । 
वेके उमर दोत दी, रोगादिकसे मरजाय ॥ २० ॥ 
अथ रोगीरृक्षण । 
ोद्ध~-यो रोगी"भिषजं सम्यक रोगशान्तौ न पूजयेत्‌ । 
तस्याजितस्य एण्यस्य प्राग्रोत्यथं भिषग्वरः ॥ २१ ॥ 
अथ-जो रोगी अच्छ इए पीछे वैयको पचता नरी ओर आद्र 
सत्कार करता नदीं उसके शभ कमं ओर पुण्यका आधा हिस्सा वैदयकी 
मिरता हे, इसवास्ते पना शरीर वेबसे पीछा मोक लेना चादियं २१॥ 
अथ रोगीका क्षण । 
खोक-आढयो रोगी भिषगवश्यो घेयवाच्‌ सत्ववानपि । 
वैय शास्रे च विश्रब्धः कृतज्ञः पथ्यकारकः ॥ २२ ॥ 
, अथं-घनवान्‌9, वैयके बस रहनेवाखा २, धीरजवान्‌ ३, सत्ववान्‌ 
9, दवा ओर वैयशाख्म विश्वास रखनेवाखा « तथा माननेवाखा & 


तज्ञ ७, पथ्य कनेवाखा <, इन आगे यणोसे युक्त रोगी तुरत अच्छा 


होगा ओर इवा देने योग्य है ॥ २२॥ 


दूसरा लक्षण रोगीका । 
ओेक-निजप्रकृतिवणाभ्यां युक्तः सच्वेन्‌ संयत 





भिषज जतिन्दियः॥२२॥ ` ~ 
मिषजारोगी व + पका 


ष्व 


धन्वन्तरिसंहितासार ।  _ (४७) 
द्रव्य अवद्य चाहिये उसका भमाण । . | 


छोक-सुवे दरव्यमपेक्षन्ते रोगिप्रभृतयो यतः । 
विना दरव्यं न भेषज्यं चिकित्साङ्ग ततो धनम्‌ ॥ २४ ॥ 


 अर्थ-रोगी आदि सवै प्राणीमाचको दव्यकी इच्छा है ओर दवा दन्य 
विना होती नदीं इस वास्ते इव्य दवाका अंग है धसा समञ्चना ॥ २४ ॥ 
अथ रोगीके पांस सेवक केसा दोना 
शोक-स्निग्धोऽजगुष्मुबेलवान्‌ युक्तो व्याधितरक्षण। ` 
वैयवाक्यङ्ृदश्रान्तो युज्यते परिचारकः । 


अदुरक्तः श्चचिदैक्षो बुद्धिमान्‌ परिचारकः ॥ २५॥ 
अर्थ-स्नेद रखनेवाखा, निदा न कनेवादख'बख्वान्‌ःरोगीकी रक्षा कंस 


नेमे इशियार, वैयका हुक्म सननेवाखा, रोगीको धीरज देनेवाला, कृषा, ` 
शद, चतुर, बुद्धिमान्‌ 9०, इन दश गुणोका सेवकं अथवा नौकर रोगीके 


समीप दोना चाहिय ॥२५॥ 
अथ दवालक्षण। .. 
छओोक-वैबो व्याधि श्रेयेन तद्रव्य प्ोक्तमोषधम्‌ ! 
 तद्यादशमवश्यं स्याद्रोगघ्रं तादश इवे ॥ 
बहुकर्पं बहुखणं संपन्न योग्यमोषघम्‌ ॥ २६ ॥ 
, अथ-वैद्य जिस इव्यसे बीमारीका नाश करता दै उस ॒दन्यको दवा 
कहते है. बह द्वा एसी दोना कि जिससे बहुत रोगी अच्छे हों ओर बहत 
 रोगोंपर चरे ओर बहत यणोसे युक्त हो ओर बहत मिदनतसे बनीदो२द॥ 
१. दवा क्रिया, | र 
।  सोगीकी उमर बहत है रेफिन दवा विना रोग नहीं जाता है, इस ¦ 
1 ह अवश्य लेना चादिये उसका प्रमाण कहत द ॥ २७ ॥ 
 , ` दारीत्‌3 तः पड म म महागज वि गज | 1 =. ८] : 
9. @ 


चै वि थ 


तनाम १९०९॥। = 














` (४८) ` सिवनाथ--खागर । ह 


| 
 सुष्किङहै उसी माफक द्वा विना रोग जाना उुशकर्‌ है तथा बह येगी 
अवश्य मरेगा ॥ २८ ॥ ओर अवश्य मरेगा उसका शक्ति । . 
ओक-सति चायुषि नः स्यादाम्ये-षावचिदित्सितः । 
यथा सत्यपि तेखदौ दीपो निवाति वात्यथा ॥ २९ ५ 
अथ-रोगो आयुष्य हेनेसे भी रता ३. जैसा चिशगयें तैर आर षती 
रहनेसे वासे दीप बुञ्च जादा है वैसे दवा विना रोगी भरता है. दीपका 
गुरु ओर पतग तथा हवाकां इलाज ३ वैसे दवासे ददता ३ \ २९॥ 


न) द 


` दोहा-साध्य दवाईं ना ख्य सो अषाध्य हो जाय 
५ असाध्य द्वाईं ना करे, वह रोगी मरजाथं \॥ ३० ॥४ ; 
त्वा अवरय करन ब्रामण ( 

छोक-ताव्मतिक्त्या कायां यावच्छ्रुसिति मानवः ¦ ` ४ 
कदाचिदहैवयोगेन द्टारिष्टोऽपि जीवति । ~ | 

अथ-रोगी ज्हातक-श्वासोच्छय्‌ छोडता है वर्हातक कृरन्‌ | 


अवश्यं 
चाहिये. कारण कि परमश्वरकृषासे रोगी मरण विह्वला जी सकता ह 
इस्वास्ते दवा अवश करना ओर वैदको सजिम ह छि पटे 
 रोगकी परीक्षा उत्तस त्रदसे करना पीछे दवा करना ॥ ३१ ॥ 
/ जो रोगिर्योको द्वा वञ्यं हे । | 
` स्वेया-ज्वारी ओं चौर मलेच्छ ब्रह्मघाती इत्या पापी रिश्तर शै \ 
दुष ओं भासश्टार ओ रजक ओर कसई ह सोई ॥ 
इतने योगको दवा ना दीजिये ताको पाप सो वैद्यके रोह । 
युरातन शाश्च शेसा कडा शिवनाथ बाबा ठे एसी छिखोई ॥३२॥ 
.  वैदयको उचित ३ कि रोगीकी परीक्षा -दशनसे स्पशसे प्रश्नसे दरव्यसे 
। सेवके करे, इन चार वातोसे खूबध्यान करके परीक्षा करनी चादियै॥ 
अ अथ स्वप्रको परीक्षा । < 
` दोहा य हाप त स्वपना इवे, ताको सुनो विचार । __ 
४ ४ ` ! री भ भली जेसी इवे, रोगीको संखसार ॥ २२ ॥ 
स्वः स्वप्रका यह नियम तका स्वम एक ब 


ओर्‌ ~न = 4 कः चद्‌ 
प ट] त भ्‌ {५ ९ नु ` च्म , { 
॥ म । 6. 1 ८ क 
ॐ ६, (पि. १ ॥ - 











धन्वन्तरिलतंहितासर। ` ` (४९) ` 
प्रये सधनां आवे तो तीन मरीनेमे फट मिरेगा 9 ओर चौथे प्रहर 


 - स्वप्न अवि तो एक महीनेम फल देता ३ « ओर अशूमोदयनें स्वप्न `` 


- ~ "र - या शं 





अषि तो दश दिनम फर देता र! 


अथं दयुम ईवत्नद्छि विचर्‌ । 


चौप्‌ई-गज वाजि वैख्ये चडै हो जोय । पर्वतं शिखर वैगलपे होय ॥ 

सुद्र तिरे ओर कुश चर अवि !टीखे जांड चड़ होय पावै॥३४॥ 

अंगे विष्ठा स्गा हे देखे । आप मरण ओर रोता पेखे ॥ 

जोड काथिनि मिटेजो आयं) धभ बढे य स्वप्ना पाय ॥२<॥ 

राजा हाथी सोना चोडा गाय । स्वप्ने देखे कुटुम बडाय ॥ 

महर ॐच चट भोजन करै । अथाह पानीमे सयुर तिरं ॥२३॥ 

दासकृटका तौ यी सजा श्चैय । स्वप्नो शाकलं बखाने जोय॥ | 

ओर्‌ स्वप्ना कट विचायं । भविष्यमृतको ताम सारा॥२७॥. 

दीपके जलता वृक्ष देखे कोई । कन्या चक्र ध्वजा रथ भिठे सोह॥ ` 

ताको राज मिरे इस जोय । ञ्युभस्वप्नो.है शाघ्लमं होय॥२८॥ 

आदभीका मासि स्वप्ने खाषे। ताकोफकयीं शाच्च बतावे ॥ 

पाय खात स्वप्नार्भे जोय । लाभ पांचसो रुपया शेय ॥२९॥ 

सीधा पांव खात है जानौ । एक इजारको छम हो मानो ॥ 

अस्तक भखे लाम होई राज । दद्य मंतिको मिले समाज॥\९०॥ 

प्व मोचड़ी स्वप्न पावै । ध्वजा चक तलवार मिखवे॥ 

इतना भिरेपे जागा जो शेय। मागं चनो अवश्य जोय ॥४१॥ 

नाव बैठ मोरी नदीम तिरा । परदेश जाय ङंशल धर अवे॥ 

एते स्वप्ना शुम ई जान । अञ्ुभ आगे कू सोह मान ॥४२॥ 
अथ अञ्चम स्वप्नोंका विचार । 

दोहा-दवा देखनेसे यथा, दोय प्षटिका ज्ञान । 

 . होनहार तिमि समञ्च दी, स्वप्न पुव दी जान ॥ ४३ ॥ 

चौपाई-दात पड केश उतरे है जोय । इव्वनाश अस रोगहु दोय॥ ५ व 
बेर भिंड डाडके.व्यात्र देखे । पञ्च बादर वाराह आदिपेते 9४. 


„ क 








६). शिवनाथ~सागर । 


` -एते पीछे खगे ह जोय । राजभय अवश्यं रोय जोयं ॥ 
धूली तेल घृतसे नावे । रोग रोयके इभ्य नशत ॥ ६९५ ॥ 
| सपनाभ जसे पोरारूसे खी भि उसका फल । 
 - चौपाई-क्पड़ा चंदन लार ३ जान । कुंकू खारू क्ली मिरे जी आन ॥ 
ठेसा स्वप्ना देखे कोई । ताके दाथसे इत्या ोई ॥ ७६॥ 
कारे कपड काला चदन 1 एेसा शूप टो भिड़े सो कामन ॥ 
मरण आवतये स्वप्नधं देखे निषिद्ध स्वप्नाय शाश्च ङेखे।॥०७॥ 
, . पीठे कपड केशर खामी } मिले नारि यों भाग्यहि जागी ॥ 
~ कृपड़ तं ॐत हो पल । सफेद चदन लगे इश ॥ ०८ ॥ 
एेसी कामिनी मिरे स्वप्ने आय । फते होय दश दिशामे जाय ॥ 
क्षीर व्याह नाच जो देखे । पत्यु होत यो शाद्चसें ठेव \॥ ४९॥ 
अथ इष्ट स्वप्नो लक्षण । 
सवैया इदव-नगे संन्यासी यसाई इत्यादिक संडयंडे स्वपनभ ज देखे। 
लाल र काला कपड़ा पहर हो नाक्‌ कान्‌ काटे अति पेखे ॥ 
दगरखा कषड़ा खजा ₹ काखाह्ार्थोमे फाशा ₹ शष आदि खेके। 
चोरोको वह मारतर्बाधत ह वो दक्षिण दिशासे आया यों देखे«° 
` भस रू ञउट गधेपेचदा दौ एते चिह्न सपेम पाई। 
 . पवेत आड उचेसे गिरा हो पानी इवा डवा हो जाई ॥ 
अगि जला त्ता विद्धी उसे मच्छ भखा अध हो दीप उद्या । 
एते देख सपने सो निषिद्ध शिवनाथने शाश्चमें ेसा अताई।५१॥ 
नेवसे शत अधा सपनामे तेल स॒रासो पीता है जानो। 
लोखड तिलका खम दो जातासो शीजा अन्न भखे बड मानो॥ 
पाताल्छैवाके माई गया हो ठेसा ` सपना निषिद्ध बखानो । . 
अच्छी म्रकृतिका रोगी होत ₹ रोगीके ेसादो ग्रतक होजानो «२ 
` अथ दुष्ट स्वप्नोका परदार । 
छन्द छष्पे-स्वप्न नगन संडादि तासु परिदारं बखानी । 
किसी फास मत क प्रात उठ स्नान करान ॥ 


त ~+, 
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धन्वन्तरि हितासार + ६५१.) 


सोना विल ओ लोहा आदिक धमं करे ओ तैसोई । 
दष संहारन देवताके स्तोत्र. पटे निदं ॥ 
शेसी रीति मरणसे तीन दिन, करो नित्य यों जोय । 
संदिरिमं जागरण करिः इःस्वप्रनिवारण दोय ॥ «३ ॥ 


अथ शभ स्वप्नोका दसरा प्रकार । 
सवेया--इद्रारिक उव ₹ राजा ब्राह्मण मिञ इते सजीव दिखाइ । 

अभि ङ गाय प्रयागादि तीरथ सपनेमे देखत दी सख पाई ॥ 
गाडर्‌ गदड पानीमे नावत दुशसनसे संमाम जिताई । 
मह ई गज अश्व ङ्‌ बे इतपे चट सपने सुख पाई ॥५अ 
उत्तम स्थानमें नारी भिरे आप मरणरोता ह विष्ठा सगाई । 
कृञ्चा सो मांसं भखे सपनेमें रोग घटे द्रव्य संपति - पाई ॥ 
जोक र भरो सपे मक्षिका मच्छादिक. भख सपनामें आह । 
एता सपना ज्चुभ है सोई रोग कटे सुख संपत पाई ॥ ५८ ॥ ` 


चोपाई-सपेद्‌ पूर वच्च जो मिठे। मांसं -आंब आदि कोड फटे । 
सपने एते मिरे जो आय । येग कटे संपति सुख पाय ॥५६&॥ 
सूयं चंदरको दशन पवे । रोग घटे संपति सुखं अवै । `. 
श्वेत भुजंग भुजापे उसे । बहुत खाभ. द मीडे जसे ॥ «७॥ 
सपने बडी डाली दो जान । सुपु पच हो निश्चय मान! 
रक्त सुरा सपने कोह पीव । ब्राह्मण विया क्ष्री घन पावे॥५८॥ 
ताजा दूष सपनामें पीवे । दिन दशमे धन बहुत मिख्वे । ` 
` आसन वश्च पालकी वादन । शारीर चत तो खाभ हो मान।५९॥ 
` तिरेसरोवरमेकमल्दिखाई । ददी दूध तापे कोरे खाई \ 
 पृथिवीपति राजा वो दोय ' एसा सपने देखे जोय \॥ &° ॥ 
रक्त बहत अपने शरीरम जोय्‌। रक्त स्नान करत दै सोय 1 
शरीर कटा देखे कोई मानो। ताको राज भिरे यो जानो॥&१॥ . 
एते सपना शुभद जानो। -शाख्मे ताको रै प्रमानो ॥. 
शिवनाथसिह यों कहै विचार । निषेट आदिमे देखो सार॥६२॥ 


अ क 


















(५२ ). `. शिवनाथ-सखागः 
वेयक्नो उचित है कि रोगीकी अष्टविध परीक्षा कृरेना चाहिये, वे अष्ट 
पसैक्षा इख माफिक दहै सो देखोः 
शेकः-रोगाक्रान्तशरीरस्य स्थानान्यघ्नौ निरीक्षयेत्‌ 
डी भ्रूं मर जिह शब्दं स्पशं गाङतीः । 
रोगौके आने स्थान देखनेसे खष साध्य असाघ्य रोम माम हो 
जाता ३. वे स्थान इख माफिक दैः-नाडी, म्म जिहा, शब्द, स्पशः 
नेल, आकृति इनकी परीक्षा करनी चादिये ॥ | 
अथ नाडीपरीक्षा 
दोरा-सितार सारगी वीगसे, ज्ञान रागकरा होय 
वैय नाडी देखे जे, इख सख समञ्च सोय ॥ १॥ 
शरीरः रीगीˆ श जवे, तब इपीत दं मेर ¦ 
` अनविचार भोजन करे, अनपानीसे खेर ॥ २॥ 
वैय नाडी ओर सूत्रकी, आदि परीक्षा ठ्य । 
ेगज्ञान हो जाय तब, ताको ओषध देय ॥ ३ ॥ 
नाडीं सूत्रकी आदि ये, परीक्षा जाने नाय । 
. रोगी मरेना जस मिरे, वेद्य ज्ञान जानेय ॥ 
देश कारु बर रोगीको, सवे ध्यानम आन । 
` जो युक्तीकर दे दवा, तो जस मिरु बहु जान ॥ ^ ॥ 


नाडीका स्थान । 


दोदा-दक्षिण अंश्ग मूरपर, नाडी है सो जोय । 
स्पशेअं्टी तीन धर, ज्ञान नाडीका रोय ॥ & ॥ 
वित मन आत्मा स्थिर कर, दक्षिण कर धर जोय । 
वाम हाथल्खनारिका, ज्ञान नाडीका दोय ॥ ७ ५ 


अब नाडियोके आठ नाम कहते है । 


दोहा-स्नाडु नाडी हिता धमनी, धरणीधर तंतकी जान । 
 . जीवन ज्ञान देसे आख दे, नाडीनाम प्रमान ॥ < 


॥ 





 धन्वन्तरिसिहितासार । ( ९३ ) 


@ आमे, आ, ऋ, 


नाडी देखनेमे वज्य । 


दोडा-ठुते स्नान भोजन किया, ते लगाया दोय । 
श्रव प्याप्त निद्रा करी, इन नाडी मत जोय ॥ ९ ॥ 
 अश्चुटस्रूख धमनी वहैः जीवसाक्षिणीं श्त । 
रख चेष्ठा इख खख कद, वेदय ज्ञान अद्भूत ॥ 9 ॥ 
रत्नपरीक्षा अभ्याससे, ज्यो जौहरी करेय । 
नाडीज्ञान नित देख तू, सुख दखको समञ्चेय ॥ ११ ॥ 


नाडोकै देवता । 


व्‌[त्‌-देवता अह्मा ह, पित्तको शकर जान । 
कृष-देदता विष्णु ई, या विध्‌ देवतं मान्‌ ॥ १२॥ 


अथ नाडयाक स्थान जार्‌ गात । 


छद सवेया इद्व-वातकी अगि पित्तकी बीच कफकी अत सो बहत सदाई \ 
वायुका टेढ़ी बह धमनी अर्‌ पित्तकं गका सु देत चलाई ॥ 
कफक़ी नाडी मंदजु चाढछत सत्रिपाप्तसं चपल उ भाई। 
याविध नाडी जिदोषकी जान शिवनाथदि्सिद्यो शाश्च यताई। 
नाडयाको गात । । 
सवेय[-सप र जोंककी चाट दो धमनी बादीकी नाडी दे .बेदं दखानो 1 । 
काकं र लाव ङ रभिडकं चार हो पित्तकी नाडी दे दोत ज॒ मानो 
देस मयुर कबूतर ङक्छुट चाड सो नाडी कफकी जानो। ` 


तजंनि मध्यमा अनामिका कमसे वात ₹ पित्तं ड ष्मा मानो 
अथदांदा दाषकंमा नाडा) 


दोहा-क्षणे सर्पकी गति च्छे, क्षण मडककी चाल । | 
मध्यमा तजनि षिच चछ, वात ₹ पित्त समार ॥१९॥ 
सपं ई॑ससी मिरु चरे, तजनि अनामिका नीच 1 | 
वक्र मंदं धमनी चरे, वात रु कृफ जाणे च ॥ १६ ॥ 
` मध्यमा अनामिका नीचे चरे, मडक ईस ज्यो चार + . 
ठनका दे गति मद्‌ होः तो पित्त कफः समार ॥५१७.॥ 





` 42) - शिवनाथ-तसागर ! 


सतार पक्षी गेका देहैः काष्ठे जेस्ा जान 

तीनीं अली नीचे चरे, तो सन्निपात हे भान ॥ ८ ॥ 
एकं जगा एक गति चरे, नाडी आले पैर ! 

रोगी जवि ओर सुख, यामे रती न फेर ॥ १९ । 


अथ असाध्य नाडीका रक्षण छन्द इन्दव खवैया 


स्वेया-हीरु जु हौ ₹ शीतर शीतर व्याङ्कर व्याङ्कल बहत सदाई । 

सुक्षम सृक्चम रेरेके चालत क्षणभं दीखे ओर क्षणये नाहं ॥ 

चरु अचर गति बद्‌ होत दहै स्थान जो भ्रष्ट वो दीखत आहं। 

हषी नाडी स॒त्रिपातने मसी है मत्युतो देत है संसै सो नाई२० 

पित्तकी गतिम चालत नाडी ओं वात रू कफ बीचै द्रसाई । 

आपनि जगा जो छोड अत्नगत बारम बार ज चक. फिराई। 

कृयाहुक चचर्‌ क्याहृक सक्षम मंद जो है सो असाध्यं बताई । 
शिवनाथरसिह कहे युनिशाच्लमे नाडी परीक्षा सो या विधि गाई २१ . 

~ जाकी धमनीं ठ्डी बहत है मांसम नाडी है ताकी बखानौ । 

` . जख्दी उष्ण गति दोवे धमनी उवरहि कोप है नाडी पिछानों । 

काम र कोधकी वेगसे नाडी दो आमकी नाडी है जड प्रमानौ। 

मंदे अभ्निशूधावक्षीणसे मददी नाडी हो चिता मयसेक्षीणदी जानौर२ 

_ उष्ण जंड नाडी परणं चालत रक्तदोषकी ताकी बताह । 

वेग र इठ्कीं दीप्त अथिकीं ` भखमें चपल वप्त भिराहं ॥ 

, . डमशूकी गति चालत नादी आट्डं प्रमं मृत्यु ताकाईं । 
कांपत इख्की है के नहीं न्‌ एसी तो चार असाध्य बताई २३॥ 
धमनी स्थिर सदा जो चार्त बीजसमान बिच चमकाइं । 

 -दोय दिनामे मृत्य हि ताकी पाराशरसंहितामें एेसा बताई ॥ . 
मेरु. शीतर शीरधही चात शीतल ` खगे रोगी मर जाई । 
नाडी ज्ञानपारग बावे धन॑तर वेव सो एेसा ही गाई ॥ २४॥ 

वातकी नाडी तीव्र गति होत रु तामे जो शीतल. लागत. आई । 
शरीरम चीकट आवे पसीना तो सात दिनों बो रोगी मरह ॥ 
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धन्वन्तरिसंदितासार। ` (५५) 


॥ शीत शरीर हो श्वास चदे अति नाड़ी तीव गति दाह जना । 
पेदरे दिने रोगी मरे वो वेक शाक्चमें एेसा दी गाई ॥ २८ ॥ 
वातकी नाडी उभेदे चालते अन्तर जामि शीत दिखाई । 
बाहिर छानिहो मंद गति तीन जो रात्र न रोगी ठराईइ ॥ 
अतिः सक्षम अति वेगसे चालत शीतल नाडी असाध्य्‌ बताई । 
वेदय पुरातन एसा बखानत निघंटरलाकरमें देसाई गाई ॥ २६ ॥ 
क्यों हुक दीसत क्यौहक नादी भिञ्ज्ञ समान चमकत आई । 
ठेसी नाडी जो रोगीकी चारूत सो यमके घर जात॒ बताई॥ 
उष्ण र वक्र हो सपसी नाड़ी दो वेगसे चाकत चार दिखाई । 
कंठ रोघके कफ सो बोरत देसेका जीना तोहे कठिनाई॥२.७॥ 
कृपित चंचल नाडी सो दीखत नाकके श्वास आधार चलाई । ` 
 , शीतल रोत असाध्य दी जान ठे एक प्रदम बो रोगी मरह ॥: ` 
 ..पिदोषयुक्त चरे अतिनाड़ी मध्य समे ज्वश्को दिखलाई ।. ~ 
॥  हेसा रोगी जिये एक दिनि दूसरे दिन दी वहू मर जाई ॥२८॥ 
 पांवमे नाड़ी स्म = दीसत हाथमे नेकहू दीसत नाई 1 
| | सुख फारो युकं अखि च दीखें वेद्य तजो वाको दूरसे जाई । 
बिदोष हि नाड़ीमें एकदा कोपत कष्टसे साध्य होवे के नाइ । 
ठेसा पुरातन वेय बखाने शिवनाथ कहै सदी शाञ्च बताई ॥ २९ 
अथ वातादि दोषज्वरकी नाडीका लक्षण । 
दोहा-टेदी चचर्गति चरै, नाड़ी लागे शीत । 
 वातज्वरकी नाडिका, या विध जानो मीत ॥३०॥ 
सर अती अतितेजसे, नाडी गमे दिखाय । ` 
पित्तज्वर तामे करै, नाडीभेद बताय॥ ३१ ॥ 
स्थिर स्चिग्ध शीतर चरे, नाड़ीकी गति जाण । १ 
कफज्वरकी नाडी व्है एसा जान प्रमाण ॥रे२॥ ~ 
दोहा-वांकी च॑चर क्दके, बहत नाड्का जोय.॥ ` - .-" 
वात पित्त ताको करै, याम रूढ न दोय ॥.३३॥ ^ 













(48) . शिवनाथ--सागर । 


जरा दीखके मंद दो, नाड़ीकी गति जान । 
केफ़ बादी ताको कदो, नाडी याविष मान ॥ ३४ ¦ 
सुक्ष्म स्थिर शीतल चरे, नाडी या बिष जोय | 
कृफ़ ₹ पित्त ताके के, याम जठ न रोय ॥ ३५ 


अथ सुखो वाडी ¦ 


दोरा--दस ओर गजके मश, नाडीकी गति जान । 
रुख प्रषन्न दीखे खदा, तो सुखसाध्यं है मान ॥ ३६ ॥ 
अथ मावाथं नाडीपरीक्षा 
 दोदा ओर कवित्त आदि इनम जो छिखिा.है सो ध्यानं करके अ्थ- 
पुवेकं जो वांचेगा उसको निश॑य नाड्ीज्ञान बहत उत्तम प्रकारसे होमा 
ओर स्याबासी मिकेगी। यह स नाडीकः विचार बहुत अन्थोके आधारमे 
बनाया दै, सो यणी जनोने गण रहण करना ओर अवशो की त¶ न देखना 


इति नाडीपरीक्षा समाप्त । 


^ अथ मूत्रपरीक्षा। 
अब नडीपरीक्षकि आमे सूदपरीक्रा कहता दर| जिससे सवे रोर्धेका 


. लदा जदा मेद समञ्चता रै । 


छन्द छष्पै-प्रातसमय उठ जद्द रोगीने एेसा करना । 
आदि अतको छोड मू वीचेको धरना ॥ 
काचपाञथरे साफ ताम धर राखो मूञ। 


त | दिन उगे तब देख परीक्षा करो पवित्र ॥ 


1 
। 

~ खसाध्य रोगी अच्छा । 
अन्द्‌ सवेया ५.६ तैरको ५. जात न व 


साफ सीकषे तेरे, ब्द मूत्रपे डक । | 
 शिबनाथरसिह कदे देख तर, आगे कटर दवा ॥ २० ॥ 
आढो दिज्ञाओमं मू्रपर तेकका डु जाता है उसका विचार । 








धन्वन्त्रिसखदहितासरार । (७) 


पृशचिम ्बिदुः चठे स॒खं होत द रोग मिरे कड सशय नाई । 
उत्तर जात सो सुख बिदसे शिवनाथ कहे यों शाश्च बताई ॥ २८॥ 
( चार विदिश्ार्जका विचार ) 


सवैया-आध्ेय तैख्का बिद्‌ जो जात तो एक महीना वो रोगी वचेहं ; 
नैऋत तेल जा चिद्र पडे तो एकं मदीना न रहत बताई ॥ 
वायं्यं जात असाध्य बतावत दवा न लागत शा्चम गाई । 
ईशाने विद्‌ जात अखाध्य है मासमे मरे यौ निघरम्‌ गाई।३९॥ 
अब दीनौ दोषोंसे कारका रंग ओर तेलका आकार केसा हाता दै 
उसका विचारः कृहते ह । 
स्वैया-खश्वत ङ नीखा क्ष जो भूच हो तेरु सपसम वातसे होई ` 
आरक्तं ₹ थोडा खर पीला तेलमा बहत सल से रंग दिखाई॥ 
गर्म मंजिष्ठके पानी दीखत छसे तेर पित्ते होई । 
चीकट फेन जमासा पानी मोतीक्ता बिढु कफसे हो जो ॥४०॥ 
` . अथ बवातपित्तके छक्षण । | 
दोहा-धूवांके रंग चीकना, वातपित्तसे जानं । 
 , श्वेत चीकना फेन रहो, बादी कफसे मान ॥ ४१ ॥ 
लाल मेला कफपित्तसे, रंग मूत्रका रोय । 
कष्ण धुवां कै सवे रंग; सत्रिपातसे जोय ॥ ४२॥ 
अथ मदाभि ओर अ्जाणंके मूके खक्षण । 


या-निन्रू बिजोराके रसस्मान दहो कजीको रग तामे द्रसाई। 

चंदन चावर्के पानीसो दीखत पीला रक्तसमान दिखाई ॥ 

` अजीणे र मंदाभि अपचसे मूको रग सो एसो बताई । 

शिवनाथासद कह वेयशाश्चमें मूञपरीक्षा सोयाविषि गाई} 
| ( अव मूत्रपर तर डालनेसे तेखुका आकार कहते ह ) 
छद्‌ छप्पे-दरु मसल तलवार बाण कड्वेसे रोई 1 ` | 
, भसा उर चौरंगा सम जान शीश बिन .घडसा होई ॥ 

डा चतुष्कोणका आकार मूत्पेतरुरोजानौ! ` 





(५८ ) शिवनाथ्‌-सागर । 
रोगी वहं मरजाय असाध्यं रक्षण ये मानौ ॥ 
` इस गज तोरण छत सरोवर कमल चषर रगलासम रोय । 
केसे मूञपे तेर दो तो सुखसाध्यं होय जोय ॥ ४९ ॥ 
अब भतादिकसे म्मे तखका आकार कैसा होता रै सो कहते हे । 
दोदा-चशनी सम विर तेल, तो इ्ख्मेत ३ जान! 
दो शिर दो धड़ सम दिखे, भूतदोष है मान ॥ ७९ ॥ 


छ, पो, ऋ, 


( द्वा दनेके योग्य रोगीके पेशावका रेग ) 


दोदा-मंजिष्ठ धुवां नीला चीकना, शीतल जरस्षम होय । 
बुद्धिमान ज बुलायके, ताको ओषध देय ॥ ६६ ॥ 
( नागा्ुनके मतसे साध्य असाध्य ) 
` दोडा-जल्दी ते रिरे मूञपै, साध्य रोगी है जान । 
र तेलर्बिदु जो थिर रहै, कष्टसाध्य तो मान ॥ ७ ॥ 
असाध्य रोगीके मूरमे, . वैक इत तस्क । 
नागान अनुभाव ठे, करी परीक्षा विशा ॥ ७८ ॥ 


भावाथं 


आदमीके पेशाबको प्राकार जरदी ठेकर परीक्षा उपर लिखे अन- 
सार करना जिससे रोगज्ञान होगा । 


अथ मलपरीक्षा कहते हें । 


वातका मल विथड़ चिथड़से ओर फेनयुक्त रूक्ष ओर धुवांकासा रंग ओर 
गाढा होता है ओर बादीक्षीणतासे पीला ओर गुठटी एेसा दता दै ॥१॥ 
` पित्तका मरु पीला गट्टी धा होता है ओर दुर्ग शीतक गमं सकएेषा 
रंग शेताद॥२॥कफका मर सफेद थोड़ा शुष्क पीटा चिका थोड़ा काला 
ठेसा होता ३ सोजानना॥३॥ पित्त ओर बादीसे मल विथडं विथड़ ओर 
पीला काला षा ५ ॥ ध पीड़ा वो 
थोडे फेनयुक्त दोता ३।५॥ ओर अिदोषसे काला तरस ^ हिय! ओर अनर 9 
सफेद ओर नाना रंगका म होता दै पेसा जानना चा!€ । - 


॥ 
` = 
त 
= ०~-- 
चै द 
त 
क 


कि + 
1 [य 
. 8 
+ 
ह द १ 
ति ज 
= 





- -~ ~ ~~~ 2 


य मिण 







` (जीवपरीक्षा वायशब्दपरीक्षा कहते हँ, जिससे आवाज सुनके रोग सभसेगा । 


{२ | | सखोक-यरस्वरो भवेत्‌ डष्मी स्फुटवक्ता च पितर 


 अथ-दोहा 1 गरगर इव, स्प पित्तसे जान्‌ ! = ` 


धन्वन्तरिसंहितासार । | («९ ) 


दुरग॑प शीतल अपक ओर घड़ी घड़ीमे शेता ह ओर तीक्ष्ण अथिसे यटलीः 
जैसा ओर शुखा शेता रै ओर मंदाथिसे पतला होता है । ओर रक्त 
दोषसे खार अथवा पानीसा होताहे। असाध्य रोगीका मठ दर्गध काल 
रक्त सफेद ओर बहत रंगयुक्त मांसकासा पानी पीला पीला ओर 
मोरे पांखोके रंग दोता हे। वाराहकी चरबी माफकदहो तो रोगीका बचना ` 
घुशिकिठ दै वह असाध्य है ठेसा जानना । ओर जलंघरादि उद्ररोगीका 
दर्गध मर होता है ओर क्षयरोगीका मर कारा ओर पीखदोताहै\+ , 
ओर आमबादीवालका अति सफेद दके कमर दुखता दै ! रेसी खव 
मलक परीक्षा जाननी चाहिये । इति मल्परोक्षा समाप्ता । 


अथ जीमपरीक्चा कहत द । 
दोहा-जीभ ठंडी खरदरी ष्टी, सागपानसमं जान । 
लाल इक्ष दो बादीसे, ए निश्वयकर जान ॥ ५९ ॥ 
रक्त वणं रंग काला है, गमं पित्तसे जान। 
शभ व जड गीटी चीकनी, कफसे जिह्वा जान ॥ «° ॥ 


. इति त्रिदोषनिह्यालक्षण। ` ` । 
दोहा-कृष्ण वणं कटि सुखी, विदग्ध ङ्क्ष हो जोय । 
खरदरी सब चिह्न दिखें, सत्निपातसे होय ॥ ५१ ॥ ` 
दोदोदोष जम हो, वह दौ देोषसे जान। (५ 
रिवनाथसिह कह जीभकीः परीक्षा शा्चप्रमान ॥५२॥ ` 
` इति जीभपरीक्षा समाप्ता । | ५ 
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( &° ) . शिदिनाक्ष-सागर । 


अथ स्पशपरीक्षा 
दोश-गमं स्पश दो पित्तसं, शीत वातस होय । 
गीला चिकना कफसे रहो, कह शिवनाथ यों जोय ॥ ५९ ॥ 
सवे लक्षण जाम बस, वह भिदोषसे जान । 
दोदो दोष दों जादिमे, दो दोषी हं मान ॥ ५६ ॥ 
अथ नेत्रपरीक्षा | 
छद्‌ स °-नेच द खक्ष र दारसे युक्त र श्याम र लार जरां द्रसाई । 
अत्र गीला खींचोसो दीखत चच नेच बादीके रोई ॥ 
पित्तसे पील अरूण शखाबी इरा खल रंग दरसाई । 
चिराग आदिसबतेजसे दुखी हौ पित्तपने एसा दोय भाई५७ 
कफस नेच सुपेद्‌ ई चीकट तेजसे रीन गीखा पानी दिखाई । ` 
दो दो दोषसेदो दो लक्षण होत सवे दिखे सच्निपात ताईं ॥ 
विकरारश् ट्टा फरासा रु तारा एंचा तना खिचा नेव दिखाई। 
एकटको दूजो उवडोदीखत असाध्य वो रोगी नाहि बचाई«८ . ` 
इति नेवपरीक्षासमा्ता। 
अथ कडन्ञान्‌ | 
तथा आय॒ष्यलक्षण प्रथम इखपरीक्षा । 
दोदा--षख मी रहै वातसे, कड़वा पित्तसे जान । ` 
मिग गिला कफसे इवे, स्िपात सब मान ॥ ५९॥ 
घृतसमान हो अजीणंसे, खुखकी मजा यों जोय । 
अथिमदसे तुरस अख, ये निदानं कर सोयं ॥ &° ॥ 
, उखसाध्य लक्षण-- | 
दोदा-नेच कान युख दं प्रसनः, गंध पिद्छाने जोय । 
जीवे रोगी सुखसाध्य हो, यामे संसो न दोय ॥ &9 ॥ 
हाथ पांवसे गमं रहै, अतरगत दाह होय । 
जीभ नमं कोमल इवे, सुखि होत यँ जोय ॥ ६२ ॥ ` 
 स्वेद्रहित तो ज्वर हवे, नाक श्ासखख.आय । __ 
| कृप कृठहि रोधे नीं, सुख दोषे दुखणभ्जाय ॥ ६२ ॥ 
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घन्वन्तरिसंदवितासार । ` (आ) 
अथ कटन्ञान्‌ । | 


दोहा-साफ पाच जरसे भरौ, तामं रवि शशि देख । . 
परतिर्बिब चारो दिशा, शद्ध रीतिसे पेख ॥ ६२ ॥ 
उस पानीमें शयं च॑दमाका प्रकाश देखना, जिससे आदमीको काल- 
ज्ञान समञ्जता ई ॥ 
चौपार्ईह-्वं दिशापे छिद्र दिखवे) मास र्से मत्य दों जावे ॥ 
दक्षिण छिद्र बिबमें देखे । मास तीनमें मृत्यु रो रेखे ॥ ६७ ॥ 
पथ्विम विवपै छिद्र है जोय । मास॒ दोयम मृत्यु दो सोय ॥ 
उत्तर विवय छिद्र दिखाई । माप्त एक नरि जीव रहारं ॥६५॥ 
पतीरषिवभ ज्वाखा हो जानी । तातकाल सत्य हो मानौ॥ 
सूर्यं च॑द्र्धिंषपे धुवो दिखाई । दश दिनम मृत्य दो जाई ॥8६॥ 
ओर कालन्ञान । 
ॐओक-अर्धतीं धुवं चैव विष्णोखीणि पदानि च। 
 आधुर्दीना न पश्यन्ति चतुथं म! तरमण्डलम्‌ ॥ &७ ॥ 
` अर्थ-अरुधती भुव (विष्णुपद) ओर मातमंडल यं चारों चीजं जिसका 
आयुष्य बीत गया उसको नदीं दीखती है, वे चारों इस माफक सम- . 
अना ॥ ३ ॥ अरुधती (जीमका अग्रभागः) ओर धुव (नाकका अग्रभाग) 
ओर दोनों मौके बीचमें तीन पद जो ह उनको विष्णुपद्‌ कहते दै ओर 
दोनों भौदोको मातमेडर कहते दै, ये चारों जगा जिसकी उमर षटीहो 
उसे नदीं दीखती ह ओर दोनों कान दबानेसे अनदहद जो वाद्य सुने सो 
जीवेगा नदीं. व अनहद बाजा ब्रह्मरधमें होता दै.इसका प्रमाण कहते द. 
ओक-नव भूः पञ चक्षु सत्त कणं िनासिकम्‌ । _ 
ध 9 दिनमेकं त॒ १; दिने ४५ ॥ ॥ 
, अथं ओर पांच नेव ओर ७ कणं तीन नासिका ओर एकः 
दिनसे जिहला नदीं दीखती ह, तब समञ्लना कि कारुसमीप है! 
दोनो भटी सप्त श्रवण, पंच तारका जान \ ५ 
तीनों नाक दिन एकसः जिद्वान दीसेमान ॥६९॥ 
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स्वरोदयके मतसे कालज्ञानं 
दोहा-चद्र चावे दिवसको, रात चरवे सूर 
नितं साधन रेषा करै, रोय उमर सरपूर ॥ ७० ॥ 
` . पौचं घड़ी बो चरे, ` सोह दहनो होय । 
दश चासा सुखमन चङेताहि बिचारो छोय ॥ ७5 ॥ 
आट प्रहर दहनो चरे, बदरे नदीं जो पौन । 
तीन. बरस काया रहे, जीव करे फिर गोन ॥ ७२ ॥ 
सोखा प्रहर जब दीं चरे, शाखा पिगर भाय ¦ 
युग बरस काया रहै, पीछे रहेगी नाय ॥ ७३॥ 
तीन रात ओर तीन दिन, चरे दाहिनो शरास ¦ 
सवतभर काया रहै, पीछे शोय फिर नाशं ॥ ७९ ॥ 
सोखा दिनि निशिदिन चरे, श्वास साकी ओर। 
तब जानो एक मासम, जीव जाय तनं छोर ॥ ७५॥ 
नौ भ्गुटी सप अवण, पंच तारका जान । 
तीनों नाक्‌ जनाहये, कालभेद पर्देचानं ॥ ७६ ॥ 
भेद गुहसे पाड्य, शुरू विन भिरे न ज्ञान। 
ˆ शिवनाथ सिह यों कदत हे, शङूगम मेद पिकान ॥ ७७॥ 
., जो उप्र बरनन करे, दीखं लक्षण सोयं । | 
शिवनाथ सिंह एेसा कै, नर जीवे दिन दोय ॥. ७८ ॥ 
नाडी जो सुखमन चटे, पांच घडी बहशय । .. 
यासे एेसा जानिये,तवबदीं नर मर जाय ॥ ७९ ॥ 
: नाई चंदा न्ह सूयं दे नदीं जो सखुखमन चाल-। 
मुखसती रासा चटे,घषड़ी चार कार ॥ ८० ॥ 
तीन रात ओर तीन दिन;च्टे. तच्च आकाश । 
एकं बरस कराया रहै, फेर कार विश्वास ॥ <१॥ 
सुखसाध्य लक्षण ॥ ~ । 
बोरा-दिनको तो चंदा चे, चरे रातको सूर । ` 
ये निश्चय कर जानिये, प्राणगवन हो दूर ॥८२॥ 








धन्वन्तरिसंहितासार । ५ 
` शत चरे स्वर च॑दमै, दिनिको घरूरज चा । 
` `: एकं महीना चे तोः छठे महीने काट ॥ ८३ ॥ 
. जसाधू रेसा लखे छठे महीने काट) 
गिसे साधन करे, बेढठ युफा तत्काल ॥८४॥ 
उपर खच अपानको, भ्राणसमान मिलाय । 

. उत्तस करे समाधिको, बहुरि कार नरह खाय ॥ << ॥ 
पवनं पीव वाखा पीव, नामि तर्के आथ । 
मेरुडंडको फोडके, बसे अमरपुर जाय ॥ <& ॥ 
जहौ कार पह्ैवे नदीं, यमका होय न जास । 
गगन मंडख्यै जायके, उसमे करे निवास ॥ ८७ ॥ 
जं कार नरह ज्वार , छृटे सभी सताप। 
कृर उसभ ल्वीन मन, बिसरे आपो आप ॥ ८८ ॥ 
तीनों बध ल्गाथके, पांच वायको साध। 
खमन मारग हो चरे देखे खेर अगाध ॥ ८९ ॥ 
चंद सुरज दोउ सम करे उडी दिये क्गाय । 

षट्‌ चक्रको बोधके, शून्य शिखरको जाय ॥ ५० ॥ 
ङडा र्पिगखा साधके, सुखमनमं कर वास । 
परम जोति जद क्जिकमिले, पजे मन विश्ासं ॥ ९१ ॥ 


इति स्वरभेदः । ¦ 4 
अथ प्रकृतिसे रोगीका असाध्य ख्क्षण।! ` 


जो रोगी इबखा है ओर एकदम मोर दवे सो ओर मोरे एक- 
द्म इबला हवे सो २, अथवा प्रकृति तत्काल बदरे सोर, वाजीम 
काली होवे सो ® स्पशं नदीं समञ्चेसो « सुख लर होवे सो 2, अस्ल- 
। ध्य है। जिस रोगीको रातको दाह होवे ओर दिनको घ्ड र्गे-ओर 
कंठं कफ ओर सुखको रुचि न होवे, आंखका रंग खार दहो ओर नाडी 
` कूरीसी चे, क्षीण ओर मंद होवे एेसा रक्षण निस रोगीमं हो उदको ४ 
राम रामसुनाना यदी द्वा दै. दूसरी दषाई चरती नरी. य्‌ असा (- क्षण ` 
















3). शिवनाथ-;साम्र 


ओर सीसेमं वा पानीमे अपनी छया देखे, उमे विपरीत -दीसै, 
 अधूग दीखै, वा खंडित शरीर श सोभी असाध्य जानना चाहिये \ ओर 
धूमं अपनी अयाम आदमी अथवा खंडितसी,ङ्त्ताकी, कागकी; गीद- 
इक, भतकी, यक्षकी, राक्षसकी, दुसरे आदमीकी जयामि छायाका चिह्र 
दीखे तो असाध्य जानना चाहिये ओर अच्छी तबियतवारेको देसा दीदे 
त उसको बीमारी आवेगी एसा कालक्ञानमे कहा है । 
ख्य दशम्‌ ) 
खाध्य रोगीका इख तेज, गाडी समान, आवाज तज, अशि परदीक् 
मस्तकम्‌ खाज आना, जीय नरम, रोठ प्रएुषितः) इथ पवि ओट ह्य 
इनमे ताकत, मन प्रसन्न, शिय नख खाट आर सगंघपर इच्छायं 
चिह रोगी साध्य सुखी होनेके [नसा चाहिये । 
९९१२ असल छश्चम्‌ 
क्षीण होना, ज्वर रहना, थकास्चा दीखना, ने ओर नख बवेज, दाथ 
पांव उड रहना, आवाज ॐडासा ओर बेताकत होना, हिचकी कंष्योध 
` होनायख ओर नाकं अप्रसन्न दीखना,शरीर भयंकर रोना, सच्च, जम)कंय 
इन लक्षणोसि रोगी असाध्य होता है । ओर जिसका नाकका सीधा स्वर 
तीन्‌ दिनि चरे वह आदमी तीन बरस, एक बरस, अथवा छः मदीना बचेगा 
एसा जानना चादिये । 


अथ कछयद्श्वलक्षण । 
जिससे सर्वज्ञान समश्चता ३ उसीके देखनेसे चिकाख्न्ञान होता दै. 
छक-अथातः संप्रवक्ष्यामि शयापुरुषलक्षणम्‌ । | 
‹ येन विज्ञातमभरेण भिकालज्ञो भवेन्नरः ॥ ९२॥ | 
 अर्थ-छायापरुषके लक्षण कहते देँ जिसके देखनेसे आद मीको जिका- 
. लक्ञान होता दै ॥ ९२॥ | - 4. 
` शिक-कालो दूरस्थितश्चापि येनोपायेन ख्यत | व 
ते वक्ष्यामि समासेन यथोदिषं शिवागम । 


छ" # ४ 
च + 
॥ । 


धन्वेन्तारेस्रहिताक्षार । १ ८1. 


अथ-दूरस्थित जो काल उसकी पर्ैवान करनेका उपार्थं शिवणएरा- 
 णमेजो कहा है वह कहता इं संक्षेथ रीतिसे ॥ ९३ ॥ 
शोक-एफान्वे विजने गत्वा क्त्वादित्यं च वृतः । 
निरीक्षेत निजां छायां कण्ठदेशे समाहितः ॥ ९४ ॥ 
थृ-जिक्त स्थानपर कोई मतष्य न हौ उस जगहपर जाके चूयंकीं 
तरफ पीठ कृरके बेठना ओर अपनी छाया निरखना, कंडदेशमें एकाये 
नजर ख्गाफे देखते रदना ॥ ९४ ॥ 
शोक-ततथाकाशभीक्षेत ततः पश्यति शहर । | 
ओं हौ परब्रह्मणे नमभअशोत्तरशतं जघ्वा ततो दश्येत शंक२ः॥९५॥ 
अर्थ-पीडेको ङक कार्तक देखते रहना ` पीठे म॑ंञ्र॒ जपना पीछे 
। आकाशकी तरफ़ देखना तो गफ दीखती है, उसके देखने पीछे उपरका 
|  एकसे आढ बार जना) पीछे शकरका दशन करना ॥ ९५ ॥ ` 
शक-शद्धस्फटिकसंकाशं नानाषूपधरं इरम्‌ । | 
षृण्मासाभ्यासयोगेन भचराणां पतिभेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
थ-जो महादेव शूपसे शदस्फरिकके माफिक नाना श्प धरनेवाखे 
ह ठेसे महादेवका ध्यान छः महीना करनेसे संपूण प्रथिवीके प्राणियोका 
भारिकं होगा ॥ ९६ ॥ 


गरेक-वषंद्रयन इई नथ कता इता स्वयं अरय 
भरिकारज्ञत्वमाप्नोति परमानन्दमेव च ॥ ९७॥ 
अर्थ-प्रवं कृहनेके अवसार दो ब्रसतक करेएेसे अभ्याससे वह स्वतः ` 
आप संहार ओर रक्षा कृरनेवाख होता है ओर तीनों कालका हवाल ` 
 . . जान सकता है ओर इस माफक निरंतर अभ्यास करे तो उसको तीनों 
 . लोकम कोहं चीन इरुम नदीं होगी ओर साफ आकाशम छायापुरुष 
॥  दीखेगा । वह्‌ पुरुष काला दीखे तो छः मदीनोमे मरणं होगा, इसमें 4 ६ 
संशय नदीं दे ॥ ९७ ॥ 9 
(८ शेक पीते भ्याधिभयं रक्ते नीरे हत्यां विनिदिशेत्‌ \ 
ॐ ` „ नानावणेस्वशूपशचदद्रगो जायते महान्‌ ॥ ९८ ॥ 
अथ-षह छयापुरूष पीला दीखे तो रोग रोनेका डर 
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(ददे) रिवनाथरसागरं । 
नीला दीखे तो हत्याभय होगा अर नानारंग दीखे तौ चिता होती ३।॥९८॥ 
भावार्थ-छायापुरुषं पांव, शुरफ अथवा पींडियोपे बैड ह एसा दीखे 
तो अय॒करमसे छः महीना, एकं बरस या दो ब्रस्षसे धरतकं शोगा ओरं 
छायापुरुषका सीधा बाह न दीखे तो माई समरेगा ओर बायौँ बाहु नहीं ` 
दीखे तो ओरत मरेगी ओर छयायुरूषका शिर ओर सीधा बाह नरी 
दीखे तो मृतकं द एेसा जानना ओर शिर नरीं दीषे तो रक महीनामे 


, ॐ 


मरेगा ओर जघान दीखे तो एक दिनम मेगा ओर गर्दन च दीखे तो आए 


` दिनमेमरेगा ओर छया कुछ नरी दीखे तोतत्ार भरेगा, रेषे जयापुरः 


घके लक्षण शिवपुराणमे कहे दै ॥ 
इति छयाषुशूषके रक्षण समाप ¦ 


मुख ओर इःखका विचार 
जिसको सदाकाल्‌ भूखः प्यास; नीद, छीक,उकार, वाथ सरना येवेगं 
बराषर होवें उसे आरोग्य कहना चाहिये ॥ ऽ ॥ ओर दोषं विषम 
अथाव कम ज्यादा.होना इसे रोग कहते ई । जो पुक्ष इमेशा दिनचर्या 


ओर रातिचयां तथा ऋतचर्यासे चरता है उसे रोग नहीं होता ह। से 
` आरोग्य कहना चादिये॥२॥ ओर जो अषिचारस खाता पीता है ओरं 


सवे व्यवहार अविचारसे करता है उसको अवश्य रोग होता है । उन रोगोकै 
अनेक मेद्‌ ई । उनका भावं कहते ईै-अंधा, पगला, इदि, मूका, टट; 


` . लंगड़ा,ज्वर आदिकबहत रोगै ओर कितनेएक रोग अभिचवातसे होते ई 


जैसे ऊपर नीचेसे गिरने व श्च आदिकके लगनेसे होते ३॥३॥अर कितने 


एक काम, कोध, शोक, खोम ओर भयसेषेसे अनेक रीतिसे रोग होते ई} 


ठेस रोग वह्ृतसे दँ । उनका आगे सब मेद्‌ चदा जदा कहा जायगा सों 
जानना चाहिय ॥ ४ ॥ 


अथ रोगोका प्रकारं 
छोक-कर्मजाः कथिताः केचिदोषजाः सन्ति वापर । 


॥ 
। 





धन्वन्तरिसंहितासारं। ` (8७ ) 


अर्थ-रोग कितने तो कमस होते हँ ओर कितने वातादिदोषसे होते ह 
ओर कितने एकं रोग कमं ओर दोष दोसे होते दँ एसे तीन श्रकारसे . 
होते है ॥ ९९ ॥ 
 सओक--यथाशाक्च व॒ निगीता यथाभ्यापि चिकित्सिताः। 

नं शमं यानित ये रोगास्ते ज्ञेयाः कमंजा बुधः ॥ १०० ॥ 
थं-जिस रोगपर शाश्चके आधारसे दवा करे ओर वह रोग दवासे 
नदीं जाय तो वह्‌ कमंज व्याधि जानना चाहिये, कारण कि कम॑का नाश 
इए विना व्याधि हट नरीं । उसका प्रमाण-कमेज व्याधि जो पापादिक 
कमेसे हेते ह वे कर्मका नाश होनेसे जाति द ओर दोषन व्याधि दवासे 
जति है ओर कृमं ओर दोष दोनोसि जो व्यापि होता है सोगष्याधि दोनों 


उपाय करनेसे आराम होता है एेसा जानना ॥ १०४ ॥ उसमें जो वाता- 


दिक दोषके कोपसे भ्याधि होता है सो साध्य द। उसको दोषव्याधे कहते 
है ॥१॥ ओर दसरा कमन्याधि असाध्य है, वह आराम नहीं होता॥२॥ 
ओर तीसय भ्याधि कषसाध्य है सो कमं ओर दोष दोनोसे दोता-दैसो. 
कृष्व करके आराम होता है ॥ ३ ॥ ओर चौथा व्य्राधि याप्य है उसको 
द्वा ङेता है तबतक अच्छा क्गता है ओर द्वा बद्‌ करनेसे फिर वैसा 
ही हो जाता रै उसे याप्य कहते हँ ॥ ४ ॥ 
| उसका उदहश्म 
ॐक्र-प्रातता शिया धारयति सखखिनं याप्यमातुर्‌ । 
 यापयिष्यति वागारं स्तम्भो यत्नेन योजितः ॥ १०१ ॥ 

अथं-याप्य रोगीको जहां तक द्व्‌ देते द वहां तकं बचता हे ओर 

द्वा न देनेसे मर जायगा. जैसे गिरते ज॒ने घरको टेका लगानेसे चदरोज 


रहता है वेसे याप्य रोगी बचता हे । दूसरी मिसार अफीम खानेवालेको 
| ५. अ नियमसे खाने विना नदीं चरता है वैसा जानना 
चाहिये ॥ १०१॥ 


¦ आरेषर्टक्षण ॥ 
शक-तेगिणो मरणं यस्मादवश्यमपि रश्त्यते । ` 
तरक्षणमरिं स्यादिष्टं चापि तदुच्यते 


३ त 
ज, = क तथ + 
कै + ॥ की 
+ द नी क क) १ क ` 7 2 प ४ 4; ति 





(&८ ) शिवनाथ-सागर 


अर्थ-जिस लक्षणसे रोगी मरता ३ उसको अरिष्ट अथवा कष्ट कहते 
हँ ओर जिस त्रियासे रोगका नाश होता है ओर दोषं सम होताहै 


उसको उपाय अथवा चिकित्सा कहते ह अथवा दवा क्वे ह ओरस 
द्वाको बतावे उसे वैय कहते हे 


द्वा जच्द्‌ करना उसका प्रमाणः- ॥ 
शक-जातमाजधिकिःंस्य : स्यात्रोपेकष्योऽस्पतया गई: । 
वह्धिशडविषेस्तस्यः स्वल्पोऽपि विकरोत्यसौ ॥ १०३॥ 
अथे-रोग पेदा रोने बराबर उसकी दवा करना चाहिये । वह अल्र , 
हे एेसा जानके उसका भरोसा कभी नरीं करना, कारण छि जैसे ओ 
, ओर शच्च ओर विष उपाय विना शांत नदी होता ३ वेसे रोग भी 
विना नदी नाता एेसा जानना चाहिये ॥ १०३ ॥ 
वेयविचार। 
शोक-यस्त रोगमविज्ञाय कमाोण्यारभते भिषक | 
याप्यौषधविधानज्ञस्तस्य सिदियहच्छया ॥ ३०४ ॥ 
अ्थं-जो वैय रोग जानता नदीं ओर दवा देता है, वह तथा जोदा 
जानता है ओर रोग नदीं पिचानता उसकी दवासे ण रोना भरारग्धसे 
जानना चाहिये ॥ १०४ ॥ 


उस वैका निषिद्धं पना । 
छोक--आओषधं केवरं कतं यो जानादि न चामयन्‌। 
वैदक्रमं स चत्याद्रधमर्हति राजतः ॥ १०५ ॥ 
ध-जो वय रोग जाने विना दवा देता रै उस वैद्यको राजाखे 
देड देना चाये कारण किं वह निषिद्ध है ॥ १०५ ॥ 
सरा निषिद्ध वेय 1 | 
छोक-यस्तु केवेखरोगज्ञो भेषजेष्वविच 7 
क वैय भाष्य रोगी स्यायथा नीती „0 ॥ १०६॥ रः 
१७८  अर्थ-जो वै रोगको मात निदान जानता ६ आर इवा हा जानते 
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"क 
धन्वन्तरिसुहितामार। ` (६९) 


है वहं वैध निषिद्ध रै । उसके पास रोगी जायगा तो मरेगा, जेषे विना 


तिरानेवाछा नाव पानी इषा देता ₹ै' वेसा जानना चाहिये ॥ १०६॥ 
= ` उसका मेशाट। 


।  वोहा-रोगज्ञानतो स्वं है, द्वाज्ञान सो नार्दि। . ` 
रोगी दैख वौ इरत है, ज्यों कायर रणमार्हि ॥ १०७॥ 





| सष कामम इश वेके क्षण 1 
दोहा-रोग ज्ञान संपूण है शल दामं जान । 
र देशकार बर रोगिको, शर वेद्य ई मान ॥ १०८ ॥ 


सवेपरीक्षा रोगकी, करे सो वैद्य सुजान । 

नामं योगको कहनम, जरा शक मत आन ॥ ३०९॥ 
साध्यं असाध्य निश्वय कर, फेर दवा जो देय । व ` 
शीते रोगिको गर्भं दे, गमपे शीत योजेय ॥ ११०॥ ` ध 


बेवक्तपर दवा देनेका निषेध । | 
दोहाय छोड़ मत दे दवा! कम ज्यादा मतु वैय । छ. 


विना वक्त नहिं गुण करे, यह निश्चय समजेय ॥ ११३१.॥ 
छोटे रोेपिं मोटी दबा ओर बड़ रोर्गोपर छोदी दवाकानिषेध । = ` 
दोहा-रोग शोय मोरी द्वाः मान कभी मत देय । 
 मोटारोग छोटी द्वा, कृभी न कायं सरेय ॥११२॥ 8 
एक वक्तमें दो दवा देना मना हे । कारण कि एकतो गुण अवण ` 
समञ्जता नदीं, इसवास्ते दवाके स्वामी शंकरकी मनाई है ॥ | 










 दोहा-एक वक्ते दो दव्‌[, कभी मती दे जान । ५ 
शण अवण समजे नदीभशंकरको मत मान ॥ ११३ ॥ 
4 निदोषपर हितकारी । ~ 


~ # । 6 ^ > : 
दोहा-तिदोष कोपकी व्याधिको, आदिरि ल्षनदेय ! = ` ` 
सेक्‌ बाधको नासु 9 लाल पाड हित होय ॥ ११४.॥ . ` 
ईष नी अ 4 ताको जत न्‌ पार) व 
उ गर्‌ त्‌ ज क्षार तत्व | वि \ ¶र्‌ ॐ} ११८ ॥ २.५४ 
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(७०) शिवनाथ-तागर । 


अ्थ-वेय शाश्चमे सब करिया बहत, सर्व छिखनेको कोई समथ नदीं 
है. लेकिन, जसे ईस नीरको छोडके क्षीर पीता ३ उस न्यायसे मेने यह 
वैयशाश्चका सार निकारुके बताया रै सो जानना चाहिये ॥ 

| वेयको फायदा विषय परमाण । 
शछोक-कचिदथैः कचिन्मेी कचिद्धरमः कचिद्यशः । 

कृमाभ्यासः चिञ्चति विकित्सा नास्ति निष्फखा ॥११६॥ 
दोहा-करीं द्रव्य करीं भिता, करीं घे हो जान ¦ 

जसं कीरति अर्‌ कमंफरु, मिले वेको सान ॥ ११७ ॥ 
श्लोक-आयुवेदोदिता युक्िः ङबाणावहिताश्च ये । 


पुण्यायुव्रद्धिसंय॒क्ता निरोगाश्च भवन्ति ते ॥ ११८ ॥ 
अथ शाञ्ाक्त दवाका खण । 


दोहा-शाच्लयुक्त दवा करे, रोगिको सुख ५ होय । 
रोग घटे आयुष बटे, शिवनाथ शाक्चसें जो ॥ ११९॥ 


वेयको द्रव्य किसे लेना चाहिय । 


श्छोक-नेव कुवीत रोभेनं विकित्सापुण्यविक्रयम्‌ । 
इश्वराणां व्मतां छि्सिताथं तु वृत्तये ॥ १२० ॥ 
अथं-दोहा--धमवास्ते दे द्वा, गरीबको नित जोय। .. 
भाग्यवानसे इष्य ठे, द्वा तारिक देय ॥ १२० ॥ 


वैद्यको द्रव्य नहीं देनेका दोष । 


श्छो०~चिकित्सितं शरीरं यो न॒ निष्कीणाति दुमतिः। 
स यत्करोति सुकृतं सर्वं तद्धिषगश्चते ॥' १२३ ॥ 
दोहा-सेगी वैयसे ठे दवा; देह वेद्यको_ जान। .. 
दव्य देले न शरीर जो, शमपुण्य वैय रे मान ॥ ३२१॥ ( 
भावांथं वेयको मार्गमे जाते समय कोई गसीव साध बरह्मणा 
रेगसे मादा यो पी छानिम दै.कि, उसकी (गन्यवाय्‌ से देना; 










। ` ` धनवन्तरिसंहितासार। ˆ (७३). 


वैयका आदर सत्कार करना चाहिये । दवाकर अग कृते हँ सो एसा 
चाहिय १ रोग साध्य,.२ दूत अच्छा, ३ आुष्यवान्‌, ° उव्यवान्‌ः 
चाकृर उमदा, £ वैव चतुर, ७ दवा उत्तम य सवं वचिकित्साके अंग हँ सो 
इनके हेनेसे आदमी अच्छा होता ह ठेसा जानना ॥ 
अथ निषिद्ध रोगीका क्षण अथौत्‌ दवा देना मनां सो रोगी । 
श्लोक-चंडः साहसिको भीकः कृतघ्रो व्यग्र एव च । 
गोकाक्करो समृषुशच विरीनः करणश्च यः॥ ३२२ ॥ 
वैरी वैथविदग्यश्च श्रद्धादीनच शंकितः) 
सिषजामविषेयश्च नोपकम्या भिषमििदा ॥ १२३ ॥ 
एताङ्पाचरन्वेयो बहृन्दोषानवाप्ुयात्‌ । 
स न सिद्धयति वेदयस्तु शदे यस्य न पूज्यते ॥ १२९ ॥ 


॥. 


॥00 अ= ~ _ 


अर्थ-द्वा देनेको जो रोगी शाच्चम निषिद्ध छा द वह एेसा जानना 
रोधी, 9 बेषिचारी २, उरनेवाला ३, कृत्रं 9 जिसका चित्त व्किने नही ` 
«शोक करनेवाला &, मरनेकी इच्छा रखनेवाख ७, गतआयुष ८) इन्दि- ` 
योसे थका ९ वैर करनेवाखा १०, वेधपनेका मिजाज करनेवाख ११ बबि- 
श्वास १२, शंका करनेवाला १३, आप द्वा जाननेवाला १९, वैद्यके ~ 
केम न रहनेवाला १५ ओर वैधका आदर सत्कार न करनेवाखाशक्ष्णेसे 
सोलह तर्के रोगीको दवा देना वैयके ल्य वज्यं है एेसा जानना। ` 
श्लोक -व्याधस्तच्वपरिज्ञान वेदनायाश्च निग्रहः । `" 
 एतद्रेयस्य वैयत्वं न वेयः प्रभुरायुषः ॥ १२५ ॥ 
 अथं-दोदा-व्याधिज्ञान निश्चय कर शात करे यो जान। र 
क अकाल मोतसे रक्षा करै, स्वामी उमरका मान्‌ ॥१२५॥ _ ` 
4 अथ देशकी भरकृति स्वभाव । . ` 4 


दोहा-प्क्ष पानी पवेत कमी, जागर देश र जान ) व. 
पवेत वृक्ष पानी बहुतः अनूपदेशं वह मान ॥ ३२६॥ ` ~ 
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समान पानी ओर वृक्षहै, वह समदेशदैजोय। ` 
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(७२) ` शिवनाथ-सागर | 


अथ बाढादिङ दोष ओरं सक्च धातत्रदि- 
ण्‌ हत ₹~वात्डखट्वम। 
कृशपना, खरदरापना, सर गादा दोना ओर गरम चीजोंपर इच्छा 
होना, बे वाकतपना, बदन दीखा ओर नीद केम आना ये रक्षण बादी 
बद्नेके ३ १।॥ ओर मर सूर नेञ तचा ये पीठे होन्‌ाहंदियां क्षीणःसताप्‌ 
दोना, स्वच्छ नद्‌ अल्प ओर्‌ शीत वीजे ₹=०[ (पत्त द्धि होती ह 
केसा जानना ॥ २) क्फवुद्धिसे मर भूय नेच नखं ओर त्वचां सुप 
होना, ग्लानि रहना, ठंडापना, जड्पना, संधि शीतर, ज्यादा नीह 
सुखम पानी आना ये सवे खक्ष कफदुर्दिकफे द ५ ३॥। 
रसड्दखश्चण्‌ । 
खानेमें अशुचि, जडपना, शखमें पानी, उरी होना; शच्छ आन्‌) 
ग्छानि, अस; कृष -ये रसवद्धिसे देता ई \ 
श्कवद्धिके कष्चण्‌ ! 


नेतर गातं त्ववा भर मूच आरक्त दोना, विखपं येग, शिरा एलन, 
विद्रधि ण्डा, गद्म, कोट, रक्तवात, शिरभारी, दाह, कमिख, पीलिया, 
नींद कम, अखरोग, व्यंगरोग, अथिभंद, सौ, युडट्गिपाक, बवाशीर 
 पिरिका,मसा, चाम, खीर, चोय, प्रद्रयोग, शथ पेयम दाह दोना यं सवे 
 ऊपरके दद खून की बृद्धिसे होत दँ टवा जानना चायं ¦ 


क 


अथ मासटच्कि लक्षण कहते है सो जानना _ 
गाल होठ कमर उपस्थ जंघा बाह पीडियां ये मारी दोना ओर्‌ 
गात्र जड शेना ये चीजें मांसवृद्धिषे होती हं । 


 . अथमेदोरचकि लक्षण! 
पेट रु ीठ्की वृद्धि करे अति खाशी श्वास गंध पसीनामं होई । 
कट गंध बे मेनतसे श्रम ठषा रु श्वास ग्लानि जनाई॥ 
होढ र भ्रमेह श्वास दो पेट रु गरन १ । 
: चीं बद एण होते इते शिवनाथ कं थो शाख बत 
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व्वन्तरिसंहितासार । (७३) 


हाड ओर मजादिविडिके छक्षण । 
शंड्वद्धिसे दाड्में दसय शड होता है ओर दात मोया होता 2 ओर 


यजा (चर्बी) बरद्धिक्षे अंग वने ये भारी होति दै.वीर्यवृद्धिसे ुक्रअश्मसी 


होती ३ जौर धात निकल्जाना,पेट पलना, बस्ती ` खींचना ये खक्षण 
भ्रजघृद्धिसे हेते है ओर पसीना आता ३ ओर श्चीको महीना २ मेंजो 
तुका रुधिर आता ह उस्मरपसीनासे खाज पेदा होती दे. घ्रीके रुधिर. 
वृद्धिसे दर्ग पडना, सुस्वी आना, य लक्षण जानना चादहिये। 
घ्वन व मभडिक्‌ छक्षण \ 
स्तनदद्धिसे स्तन बते दै, इथ पडता है ओर पीडा होती है तथां गभ॑- 
वद्धिसे गभिणीका येट बदृता ई ओर पसीना आता है तथा दुःख होता रै, 
क्षण्‌ जानने । = 
[वाथे-दोष धातव सल इनका नाश करनेवाला आहार ओरविहार 
है. यानी खाना पीना सोना जागना आदि सब भ्यवहार नियमसे शं 
तो धाहकी षधि वा क्षय न होनेसे आदमीकी प्रकृति साफ रहती ह. 


खाना, पीना, कोध, शोक, भय आदि ये धातक्षयके कारण है. इसके 


दोष धातु व मर इनको क्षीण करनेवारी चीजें विचारसे खाना; पीना 

क्रोध; शोक) चिता, उरः श्रम, मेथुन, उपवास, मरू मूज्ादिकाका वेग्‌ 

रोकना, साइस कमं करना, अपघात ओर धाठक्षयः इन्दोंसे रसादिक सवं ` 

#ण होति हसो अगे छिखता ५ 

मातादिकदोषक्षयलक्षण । 

चौपाई-अल्प चेष्ठा ररे बोरे जोय । धातु कम क्षय वातसे होय ॥ 
कफ बडे अभि मद्‌ होय जान ।कातिक्षीण कम पित्तहै मान ` 
संपि शीतल मछ जो आवैं । रूक्ष दाह क्षय कफरि बतावे \ 
कंठ सूखे त्वचा बधिर हो जान । ष्णा क्षीणरसधातुसे मान३९॥ 
त्वचाफिकी खरदरी शिरा शीत। रुषिर क्षीण है जानौ मीत ॥२३५॥ ` 

सवेया-गाखऽर होठऽर गदन्‌ स्कंदऽरछातिहि पेर संधी सोड़ ताई।' ` 





( ७४ ! शिविनाथं-पौगर । 


गात्र चो रूक्षऽरु डपा चे बह नासा सौ शीतर शेतं जनाई ॥ 
क्षीण ह मांस इते यण जान लें शिवनाथ यं शाक्चमे कहत बता॥३& 
मेद, हड़या, मजा ओरं श्चककी 
क्षीणताके टश्चण्‌ । 
चोपाह-फीय्या बडे संधि श्जुर होय । शिरस्य दक्चय जोयं 
डि्यां दुखं शिरा खक्ष हैजान। फुट दांत नख शड क्षयं भान ३७॥ 
संपि पटे धातु कम होय 1 उनके हाड मला क्षय जोय ॥ 1 
वृषण र्ग दुखे श्ीकी इच्छा नारिञर्प धाठुक्षय शक्त बताहै८ 
ओजधातके ध्चीण लक्षण ॑ 
दोहा-दुबंख भय चिता होवे, इद्रियव्यथा बह शोय 
कतिनाश हक् क्षय हो, क्षीण ओजसे जोय ॥ ३९ ॥ 
मटश्चयदक्चण्‌ । 
दोहा-पीठ हदयमे हो व्यथा,उसक शब्द हो श्वास ॥ 
कख पूरे इतनी व्यथा, दो मलक्षयसे खास ॥ ७० ॥ 
६ ° द्रव्य छद्‌ । 
दोहा-मूत्र अद्य बस्ती दखे, स्वेदनाश दो जानं । 
त्वचा नेव शश्च रोमांच हो, सूञक्षयसे मानं ॥ १ ॥ 
 अतेकवक्षयके लक्षण । > 
दोहा-ऋत॒समय तरीं छतु होवे, रो तो अल्प हो जान । 
योनी खे अतिघनी, क्षीण आतेवसे मान ॥५२॥ 
ओरतोके दूधक्षय आदिके लक्षण । ए 
क्षीणतासे दध कम दोना, अगर बिकट दूध नदीं आनी, स्तनग्ानि 
ध ¦ ५; होना ये लक्षण जानना श्षीण गभसे कोखी ऊंची नदीं होना ओर गम नहीं 


= ॥ 
# मषिं ककरकककककेकक्न=-= - 118 3 † #“ ` व, नजजा}? = 
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धन्वन्तस्िंदितासारं । (७५). 
है, जसा ओजक्षयं ह तो स्निग्ध शीः थमंस व रस्‌ ये चीजं खानेस 
ओजघृद्धि होती ई देसाही जिन चीजोमे मन्‌ चटे सौ चीज ज्यादा देनेसे 


षे बरदैगे. वात्द्धि करना हो तो तुरस, कट्‌! तीखाः हर्ष, शीत, हलकी ' 
मंग, सोवा आदि वत्रद्धि कणेवाटी चीजें है सो देना । 
५ पित्त बढ़ानेवाटी चीञं । ^ 
सवैथा-तिरऽ तैर कुरीय्‌ पिशात्र दहीका पानी ओर काजी इत । 
छाखऽह केट क्षारऽर गर्मऽर तीखा सेटाई पे इच्छा. शेत सदाइ ॥ 


क 


कोध विदाहि दपारसमे अर्‌ अभरिको. तप गम दो देशाईं । ` 


यतीडि चीजों पै होत जो इच्छा पित्त बंदे कर सेवन भाई।४२॥ 
कफक्षयके इलाज । | 
दौहा-पिष्ठ सिग्ध शीतर महन, छोन दही पयपान । 
दिवसशयन कट मक्षते, कफ बदे, ठे जस ॥ ४४ ॥ 
रस बट़नेके लक्षण ओर इलाज । 
दोहा-दिम शशि चांदनी शीत जल, आदि पृडइच्छा होय । 
रात नींद्‌ द्धि दूध पै, मधुर सेव रस जोय ॥ ४५ ॥ 
शत्तक्तक्षयपर उपाय । ˆ 
सवैथा-मधुऽङ श्छर दाक्ष इक्षु रस सहतऽरु धत ॒शलाबका पानी । 
अनारङ कांजी सुशदिश्चराब ओर फलादिकं शूट स्नेदकघ बखानी॥ 
 सुक्तऽरू दणरस मांसादिक  रोहाको सार खिखानौ सो. जानी । 
रक्त बद कर सेवन याको शिवनाथ कदी ये शाश्च प्रमानो ॥४६॥ 
मांघक्षीणपर्‌ उपाय । 
ददीकी चीरजभश्रीखंड ओर शिखरण आदि पर इच्छा हौ तो देना, 


क्योकि ओखंड शिखरण मधुर खटाई मांस मछली इन चीजोँसे मेद्‌ बढता 
है, सो देना ओर हाडकी क्षीणताप्र मांस मजा हाड रस दूष व अन्नये 
 देनेसे दाङ़को ताकत आती है ओर मना क्षीण दहोनेपर मीठा मधुर रस ` 


देना चादिये. शुक ( धातु ) को बद़ानेको सुपेद्‌ खसली दूध शकर घृत्‌ 


आदि, धाहु आदिक, कृवचषीज, शतावरी आदि देनेसे घात बदेगी, ` 
ि मू । शता ` बदेगी 

सो ओर भेर बदनेवाली चीन मेरु बढनेको देना, सो पित्र, ` 

सागभाजीःमसर, उड़द आदि देना ओर पेय अन्नका रसु, इष, य॒डबेर ` 


६ 
न - ^ ऋ 
ॐ # ~ न न 


६७६३) ` शिर्वेनाथन्सामरं । 
चानी; कंठ, काकडी, ये सवं चीजे सुध बदनेवाली है सो देना ओरं 


स्वेदक्चीणपर अभ्यंग उवटना, द्ष्, गमं स्थाने केष्ल आदि गभ केषा! 
थे उपाय करनेसे पसीना आता ३, धिर्योका आतेव क्षीण डो तो कड़वा 
खहा; खारा, गमे, दाह करनेवाली चीजें, जडअश्च ओर फलादिकं शारि 
आदि जिन स्व॑चीर्जोकी इच्छाहौसो देना जिससे फायदा होता हैरुषिरं 
साफ़ बहता है ओर स्तन क्षीणपर दाङ्चावरःसच्छीःगायष्छा दूचःशक्षर 
आसव, ददी आदिक इच्छां देवे सो देना. जिस स्तनक दूध चद्‌ क्र 
स्तन भी बरदगे गमं बट्नेके वास्ते हिरनःबकरीमेड़ीःवराहादिका सांस ओर 
ब॒सा(चरबी);कोरी मकरी ओर मन इच्छ पदाथं देना जिसे गं बहता द 
ये उपर जो घातके दोषोंकी क्षीणता ओर बृद्धि कदी रै सो सब मनकी 
ङच्छापरस मालम होता है द्ेषषे बृद्धि माट्म होती रै मौर इच्छसे क्षीणता 
-माट्म होती है सो देखकर वृद्धिका क्षय ओर क्षयकी बृद्धि करना ओर 
समान अवश्थाप्र फेसी रखना जिससे आदमीकी अङ्कति निरोगी रहती है. 
इति शिवनाथक्षागरे वैवशाक्चे अष्टविधपरीक्षा उक्षे १ इतः २ नाड 
दसमय,  शङ्कन, < प्रभ, & वैद्य, ७ रोगीलक्षण, < दूतके रक्षण, 
९ दवालक्षण,१० स्वप्रपरीक्षा,११ रेगीका अष्टस्थाने, १र२नाडी- 
परीक्षा, १३ भूजपरीक्षा, १९ मरुपरीक्षा; १५ जिह्वापरोक्षा; 98 
शब्दपरीक्षा, १७ स्पर्शपरीक्षा, १८ नेजपरीक्षा, १९ घुखपरीक्षा 
२० हपपरीक्षा, २१ आदुविंचारः २२ कालज्ञानं र 
मरनेका. विचार, २० स्वल्पआथुविचारः २ छयाधएु- _ 
रुषलक्षण, २९ दोषव्यापि, २७ कमंव्याधिलक्षणः २८ 
` वैद्यकेतैव्य कर्म, २९ बड़ रोगपर छोटी दवा ओर छोटे 
 रोगप्र बड़ी दवा देनेका निषेधः३° देशविचारः २ 
` तीन दोष ओर सप धातु ओज मल मघ क्षीण ओर 
 धद्धिका इलाज ओर परीक्षा ये सव विषयदाहाः 
चौपाई, कवित, श्छोक ओर उरदू भाषामं स्प 
करके लिखे है, सो वैद्यकं अवश्य सीखना 
चादि, जिससे वेयकी बुद्धि अवश्य बदेगी 
हसा यहं ततीय प्रकरण समाति. 


१1 चतुथं प्रकरणं । 
इस प्रकरणमें दिनवर्था, स्धिच्था ओर ऋतुचयां आदि छिखिता 
दिनचर्यां किक्षको कहते है कि, आदमी निरोगी रहनेके वास्ते केसे सोना, 
कैसे जागना, यख धोना,स्नान करना, अभ्यंग करना, खाना पीना यदं 
। , सब जदा जदा कहता. 
| प्रातःखमय उठनेका विचारं ! 
छंदकष्पे--चार घडी तडके उठ पुरुषं त्रु एेसा करना ॥ 
` स्वस्थचित्त सनको कसे ध्यान इन्वरका धरना ॥ | 
इहि घत ई बेर दपण गोरोचन पष्पमाला ॥ ५.३ 
सुदा रहत सुख चैन दृशंकर प्रातहि -काख ॥ 
प्रातससथं उठ काचमे अपना भ्ुख नितं जोय ॥ | 
उमर बटे अङ इख घटे सुख संपत बह होय ॥ १ ॥ 
दोहा--मल मूको त्याग कर, हत पाव फिर धोय॥ 
सुख घोवनकी विधि कहू, ताहि विचायेजोय॥२॥ 
` सखधोर्नेकेकाषटकैयण। ` ` 
श्लोक--अकें वीर्यं वटे दी्तिः करज विजयो भवेत्‌ । 
दक्ष चेवाथैसंपत्तिबंदयां मधुरो ध्वनिः ॥॥ 
खदिरे अखसौगध्यं षिस्वे तु विपुर धनम्‌ 1 
उदुंबरे तु वाविसद्धिराम्रे स्वारोभ्यमेव च ॥४ ॥ 
 कृद्बे च धृतिर्मेधा चषके बर्वच्छतिः 
शिरीषे कीतिंसोभाग्यमायुराशेभ्यमेव च ॥ ५ ॥ 
` अपामागें ध्रतिमेधा प्ज्ञाशक्तिस्तथा ध्वनिः । 
| .  दाडिम्यां संदराकारः कंभ टजे तथा) । 
। :. जातीतगरमदारडःस्व व विनश्यति ॥&॥ ष 
अर्थ--दातून अच्छा, साफ व सीधा बारा अंशु लेनी 
ओर उसको आगेसे चाबके नरम कूची बनाके इसत रा ९ 1. अब्‌ 
1," पर 4 उसका फर भ 
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(७८) ` शिवनाथ-सागर । 


१ मधुर दातरन महुडाका ओर २ कट्‌ निंषंका. केरंजके दातूनसे जय 
मिर्ता है 3, आकके दात्रनसे वीय वदे २, बटे अभि प्रदीप्त होगा ३, 
पाखरीसे अथं संपत्‌ भिरे 9; बेरीकेसे मी स्वर शेगा ९, खैरसे सुख 
स॒गधी हो &, बेलसे बहुत ष्य गिल ७, शृररसे वाचासिद्धि हो <, आमे 

आरोग्य हो ९, कदंबसे धेयं व बुद्धि बडे 9 °, व॑पाकेसे कानंसे साफ सने 
अथात्‌ बरहिरापन भिर जाय ११,शर्पे शीरि सौभाग्य उतरवं आशैः 
ग्य, ये मिरते द १२, अपामागेसे धय इद्धि विधां पाडशक्ति ब स्वरथे 
मिरूते दै १३, अनार अ जैन कडा इन तीन दाँतुनसे शरीरकी का 
ओर संद्रपणा आता ३ १४,ओर चमेखी, तगर व मंदार इन तीनोके दा ^ 
नसे दुःस्वप्नका नाश हौता 2 ठेसा जानना १९. इन सब आका दत 
साफ लेना, उससे संत धिसना. बारह अंश ठ्वा दातुम रेके शख धोना 
उसका यण अख साफ रदके इर्गध जाती ३ ओौर जिह्वा नरम रहके मरन 
प्रसन्न रहता है एेसा जानना ॥ & ॥ । 
ध दात धिस्नेका चर्ण । 
दोह-दूढ मिरी ठे पीपरी, सेंघवं सहतं भिखय । 
कृर चूरण विस्र दातका; हट होति इख पाय ॥ ७॥ 
तेजबलच्रणं खेयके, धिसे दांत, सुख दोय । 
 शिवनाथसिह करे दांत, धिस हट होत थू जोय ॥ ८ ॥ 
रोगीको दंत धिक्षना वजंन। 
छन्द घनाक्षरी-कैठ ताड हठ जीभ खरोग “वास शोष खासी उल्टी 
` दुर्बल इदयरोग मानिय्‌ ॥ _ ठ 
भोजन करा ओर अजीणंहचकी मूका नशा किया दो शिर्शूरु च 
तोदोप्रमानिये॥ _ = | तग 
आधाशीशी तप्त ज्छानी ₹ू थकेछा देत व्याङ्टं ज्वर नेर र 
करणंरार मानिये ॥ ¦ स । 
इतने रोगोको दाठनसों निषेध जान शिवनाथशा्मं राही भ्रमाः 
निये॥९॥ ~. 


। किः. ` 
॥ ५ ५ 
(+न 
> न 











धंन्वन्तरिसंहितासार। (७९) 


जीभ पिखनेका विचार । 
दोहा-सोना हयाकी पातिते, के तांभा धिम जान । 
नरम दावुनकी फाडिसे, विसे जीभ खख मान ॥ १० ॥ ` 
कुहा कृरनेका यण । 
` दोदहा-इषछा कर शख घो सफा' साफ नीर ठे जान । | 
तृषा ग्लानि अख रुचि होत ड, दे दकि दो मान ॥ 3३ ॥ 
भावार्थ-ञ्चख घोनेसे ओर दांत धिसनेसे आदमीकी प्रकृति साफ़ रहती 
है ओर रक्तपित्त शुखयरकी एुनसियां सोजा ओरव्यंगरोग ये नाश होति 
है.गर्यं षानीसे क्छ करके खख घोनेसे कफ अरुचि जीभ मचलाना दा्तोका 
मारीपना जता ३ ओर अख साफ शकर इलका कगता हे । 


नाष संघनेके यण । ` 


श्छोकृ-कटुतैखादि नस्यार्थं नित्याभ्यासेन योजयेत्‌ । 
प्रातः शरेष्मणि मध्याह्ने पित्ते सायं सूमीरणे ॥ १२ ॥ 
सुगेधिवदना क्षिग्धनिःस्वृना विमरद्वियाः । 
 निक्लीपलितव्यंगा मवेयुनस्यशीलिनः । ध १३॥ 
अर्थ-नास सूघनेका दमेशा अभ्यास रखना, सुम नस्य. सिरसके 
तेर आदिका होना. वह नश्य कफ़वाठेकौ स्मेर संघाना -ओर पित्त 
वेको दुपदरमें सुवाना ओर बातवाखेको शामके बक्त संघाना उसका 
फायदा एसा ३ कि, सुख खगंपित्‌ साफ आवाज ओर इद्वियां साफ होती 
है वलीपङितरोग व व्यंगरोग ये कभी न दोगे एसा जानना । 
`“ नैतं अंजनविधि ओर फायदा । 
 दोदा-अजन डे आंखमें, रोचन सुख 4 अति दोय ॥ 
,  ने्ररोग प ध रह जोय्‌ ॥ १४ ॥ 
इवास्ते सुरमा इमेशा आंखोम डालना चादिये, इससे नेंकी 
साजः भक दाह व चिकनापना य सव रोग नाश होकर इष्टि साफ़व सुन्दर 


होती रै, जो सरमा सि प्तमे पेदा हेता है सो बहुत अच्छा ओर 
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(८०) | शिवनाश्च-स्षागर । 1... 
शोधक है उससे नेन खंदर हों, इवा गीं सहन होक नेजरोगं कमी नं 
होगे, अंजन डरे सो यथा विचारसे डना । | 

` अजन डालनेका निषेध । 
` दोहा-रात जागे मिहनतश्रम भोजनं बमन जो रोय | 
शिरसे सान उक्टी इई, इनको अजन वर्जेय ॥ १५ ॥ 
अभ्यगकी विधि ! 
रोज बदनमं तेर ख्गाना जो सवं शरीरको सल्ना ३ सो सरसोक 
उत्तम है, शरीर सुगधित रोनेको मसालेका बलिया आड तेख लेना, 
अग्र दवाइयोका सिद्ध किया लेना उत्तमहै, उसतेर्ते वादी कफका ना# 

होता दै ओर श्रमः शांति, खख, निद्रा, वणं, कोमल्पना, आदुष्य क 
वाला है, मस्तकरोग्‌ नाश करता ड टि साफ करता ई, तथा बालशन्द 
कृरता है, कानमे तर रोज डालना जिससे कानको कभी रोग नरींहोता 
ओर गदन व गेड़ीके रोग न दोके सुननेको अच्छा आता हैकानमे 


तेर रातको सोते समय गाना ओर रसादिक डालना सो भोजनक पहिले 


हीडाल्ना। 

श्लानंकी विधि । 
रथम आंवलोके चणका कल्क करके अद्घमे लगाना पीछे गसं 
, पानीसे सान करना। उसका फायदा यह है कि शरीर इलका होना, मन 
` श्रसत्न रहना, तेज बर बदटना, खाज, अमः, चषा व दाहको नाश कला 

ओर ठट पानीसे सान्‌ करनेसे रक्तपित्त गरमीकी शति रीतीदै। ` 
जिन रोगांको स्रान वल्य ह सोः- | 
 अतिसारवाखाः नेधरोगवाला, कणंरोगी, वातरोगी, पेद एला, 
है एेसा जानना । पानके 
बदन पोछनेके ण 1. 


प पी साफ कपड़े पृटरना जिससे शखुबसूरती ओर शोभा देताहै 
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लखामवाला, अजींणवाखा ओर भोजन किया इआ इनको स्लान मना 


` शरीर पोना जिससे कांति त्वचा संबधी दौर्षोका नाश होता दै, अग्‌. 
= 











नि । लगती ~ । ५ जभदायक ५, म जा ^ 

` उदी गरमी नदीं कगती ह, सुपेद्‌ कपड़ा ज्यभदायक ६ एसा जानना | 

व्री नी ~“ 9६ । ड # १. ै: { १० ° . ॥ । क 8 नथु द कः ~ - 

। "+ / । । । „+ 9; , = 3; < । प. ५.1 
व क < ५५. न 090 ~; फ {> । १ । 


धन्धन्तरिसदितासार | (८१ ) 
ला कपड़ा पहिननेका निषेध । 


मैला कपड़ा पषिननेसे दाशतः, खुजली, ग्लानि ये शोके चठ पड़ते 8. 


दूसरे आदमी नजदीक बैठनेको आस करते ह ओरराजा मान नदीं देता 
एेसा मैला कपड़ा पहनना नदीं ! 


चंटन ठगनेकी विधि ओर फायदा । 

गरमीके दिनम चदन, कपूर ओर खसखस धिसके गाना,जिससे गर्मी 
शात रोके पित्तनाश दोता है. वषाऋतुमे चदन, केशर व कस्तूरी. धिसके 
लगाना, निससे सृच्छां दादीका नाश होता है ओर सम धातु रखके 
शोभा देता रै देमंतऋतुय च॑दन,केशर वं कृष्णागङ्‌ पिसके बदनम लगाना 
जिससे शीत जाता है, उष्णता आके गादी ओर कफका नाश करता है 
ठेखा जानना. चंदनका यणः--ठषा, मूच्छ, दुर्गताः दाह इनका नाश ` 
कृरता है ओर सौभाग्य, तेज, त्वचाका अच्छारंग्प देता रै. बल, शक्ति 
देता है, परंतु जिस रोगीको स्नान वज्ये है उसको चदन मनादैणेसा 


अनना 
अलंकार पहिननेके गण 


अरकार पदिननेसे सुख, सौभाग्य ओर संतोष रहता है ओर रोगो 
। बडा आद्र सत्कार व मान भिला करता है 


स्वामी । 9 

माणिककाःसुयःमोतीका चदमा,मूगोकाममर,गरुडपाचका बुध,पख- ` 
राजका ब्दस्पति,दीराका शुक, नीलमका शनि,गोमेदका राह ओर वैड्‌- 

यका केतु.ेसे ये नव रत्नकि नव अह स्वामी रै. इन रत्नोका 


का अरुकार्‌ 
पहरनेसे मद शांत रदते है प्रीति रखते दै, पुष्टि देते रै, आय॒.बडाके लक््मी 


सौभाग्य देते ह ओर दुःस्वप्र, पाप, भ्रूतबाधा व दरिढरताका नाश करति 
` . ह इसलिये उस २ महक प्रीत्यथःवे रत्न प्जकेयोग्य ह फेसा जानना... ` 
| मंगल -पदाथं-दशन । | 
भोजन समय ब्राह्मणागाय अभि, सोनाघत,सुयं, जर ओर राजा ये. 
आ चीज मंगलकोरकं दै उनका दशेन कर पदक्षिणा करना.जिसते आयु ` 





६ 


~ व 


{ ८२ ) शिवनाथल सागर । 


ओर धमं बढ़ता है भोजनके पिरे अथवा पीछे फिरना होवे तब पाँवर्भे 
पादुका डाल्ना,जिससे पावके रोग ओर नेषरोग नाश हके आयु बहृतीरै 
भजन, पानी ओर नींदकी इच्छा आदभीको इयेशः होती है, उनको 
रोकना अच्छा नीं, क्योकि भख यो नेसे शरीर स॑ंदता,अ हसि, श्रम, मारी 
सना, नेका फीकापना'षातुगत दाह ब बरकछा नाश ये उपद्रव होति है. 
ण्याप रोकने कंठ ओर खुखसुकना, कानयोध, रक्तदोष ष हदयभ्यथा ये 
छते हे. नींद रोकनेसे जभ।ईै.मस्तकयेगनेओं शन सस्ती,आलस्य व तंदराये 
डते दै. आदमीको भोजन नदी भिरे ओर भखको मारे तो जसे अणक 
इघन्‌ न भिरनेसे अपनी जगदपर वह आप दी बृञ्च जाती है ओर निषे 
डो जाती दै, वैसे दी खाने विना म॒सष्य बेताकत्‌ रोता है इतना दीन 
किन्तु अभिको भोजन न मिलनेसे वह कफ ओर रसादिकं खवे धातु 
जराके आदमीको मार डाल्ती है एसा जानना. 
आहारके यण 
सवे प्राणीमा्रको आहार संतोष देनेवाला दै.वह आहर देहको धासन 
वाखा तथा बर, स्थति, आयुष्य, शक्ति, वर्णं, तेज; सत्वगुण ब सोभा- 
ज्य इन सबको देने्वीखा ई एेसा जानना. ` | 
भोजनकाट । ५ 
आदमीको प्रातःकाल ओर सायंकालमे ;दवासान व देशमान देखके 
भोजन करना बाहिये. शाश्चके आधार्य दपहरके समयम ओर साक्ष 
-समयमे दो वक्त भोजन करना+उससे कोई रोग नद होके अथिरोत्रका फछ 
-प्राप्त होता रै; पर बहुत जर्दी खाना निषिद्ध है ओर बहुत देरसे खानाभी 
निषिद्ध है. बडी फजर दश बजे यानी १० घंटा दिनि च तब खाना ओर 
 गतको ८ आठ बजेको खाना उत्तम है. वक. 
` उत्तम स ४ उसके पच जानक कण ८ 
आदमीके भोजन करने पीछे साफ उकार आना, मन्‌ खश दाना) मच्छ 
अका वेग बराबर नियमसे आना,शरीर इलका रदना?शख अच्छी खगना - 
स्यास र नियमसे कगना, ठेषा दो तो जानना 1# आद्य र जच्छ 
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त" 


धन्धन्तरिसुहितासार । (८३) 


भोजन करनेके स्थान । 
` सो अलग होना,जिससेवेफायदे कोहं देखेनदी,कारण किःभोजन समयत्र 
इतने जनोंका देखना निषिंढ है-3 दलका आदमी, २ भिखारी, ३ 
श्रवा हो सो, ध्पायी) < पाखंडी, & रोगी, षाः 1 <स॒पे ओर ९ त्ता 
इन्‌ नवको मोजन दिखाना निषिद्ध दै. इनमसे फिसीकी अच्रपर नजर 
पड़ तो उसका उपायः- | 
 मंज-अत्रं तऋ्यारसो विष्णुर्भोक्ता देवो महेश्वरः । 
इति संचित्य यजानो दष्िदोषे न अिन्दति ॥ १॥ 
अंजनीगम॑ सूत मारं ` ब्रह्मचारिणम्‌ । ` 
दषिदोषविनाशाथं ष ॥ २॥ | 
अर्थ--अन्न ब्रह्मा है, रस विष्णु है ओर इसका भोक्ता महेश्वर रै एेखा 
मनस स्मरण करके भोजन करना, जिससे ननरका दोष न दोगा. 
अंजनी माताके गमे पेदा इए जो दचमान्‌ बाल्ब्रह्मचारी उनका ध्यान 
। . करके भोजन करना, जिसमे नजरका दोष नदीं रदेगा ठेसा जानना. ` 
॥  मोजनपात्रकेशुण। _  . . 
सुवणैकी थाली भोजन कृरनेसे दोष शात हीते ह चश्चको फायदा 
होता ह ओरःपथ्यकर दै'चांदीकी थाटीमे भोजन करनेसे नेको फायदा 
रै, पित्तका नाश होता है पर वह कफ व वात करनेवाखा हे. कांसीकी 
थाटीमें किया इआ भोजन बुद्धि व रुचि देनेवाला तथा रक्तपित्तनाशक 
३. पीतलकी थाढी बादी ओर रूक्ष है पर शुलःरमिः कफ इनकी नाशक 
है. रोदेका बरतन ओर रोदंबकका बरतन सिद्धिदायक ओर सोजा, 
पड़ (पीलिया ) का नाश करनेवाखा व बल: देनेवाला दै. पत्थर ओर 
-मिद्वीके पामे भोजन करनेसे दरद आता है रक्ष्मी नाश दोती रैकाष्ठके 
पासे रुषि आती रै, पर वह कफ करनेवाला है ओर पत्तरुम कथा 
इआ भोजन रुचि देनेवाला, दीपन, विषनाशक व पापरारक पेसा दै. ` 


। ने नि 


पानी पीनेके बरतन [ 
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(८८७) शिवनाथ सागर । 


` प्रथम मक्षणीयं पदाथं। 
भोजममं परे अदरक ओर संधारोन खाना.यह पथ्यकर,अभिदीपनः 
रुचिकर, जीम्‌ ओर कंठ साफ करनेवाखा है. पथम एकाथ होके मधुर स 
खाना" मध्यमे खटा व खारा रस खाना, भोजनके अंतमे कट्‌ तीखाव 
तुरस रस खाना. उसमें अनार आदि फर खाना. केखा,काकड़ी)गत्ना ये 
चीज भोजनके आदिमे खाना, अतभ नदीं खाना. भोजनके आदम 
कठिन ओर्‌ भारी चीज खाना.अतम हइख्की चीजें खाना. भोजनं करमेकै 
वक्तं मौनसे जीमना. कारण भोजनके वक्त अथि देवताश वास शर्म 
रहता दै, बोरनेसे कोई शद्ध बचनको तजकर्‌ विपरीत वचन बोकेतो ओ 
देवता शाप देती है ओर अधमं होता है. मोनसे भोजनम ध्म होता ६ 
| ` भोजनक नियम । 
भोजन इमेशः कम करनेसे अच्छा होता है पेटके दौ भाग -अत्नसे ओर 
तीषराभाग पानी पीकर भरना ओर चौथाभाग इवा फिरनेके वास्तखली 
रखना, जिससे अत्न.अच्छ पचताश्टै, मनःपरस्नशखके इष्ठ पुर रहता है, 
पानी भी थोड़ा वाकी धन" जिससे अधघ्चका पचन अच्छा होता है.मोन- 
नके पठे पानी यीनेसे कृशपना आकर मंदाभि होती ई; भोजनके मध्यं 
पानी पीनेसे अगि प्रदीप्त होती है ओर भोजनके अंतमे पानी पीनेे 
कफ ओर स्थूलता दोती है. पिके भक लगे तो पानी पीन 
ओर प्यास लगे तो पिरे भोजन्‌ करना, ओर दव भोजनके अंतम्‌ 
पीना एेसा करने बाद्‌ अच्छी तरदसे हाथ व सुख धोना. दृतिमे अघ्रादिक्‌ 
कैसा हो तो वह निकारके साफ करना, जिससे सुखम दुगधता न ोनेषे 
दांतोको कीड़ा नदीं गता, इस्वास्ते साफ यह धोना चादहिय.र्पीकि आच- 
मन करके दोनों हथ आंखोपरः यखपर ओर पेपर फिराना . चादियि- 
` क्योकि उसे नेत्रम तिमिरयोग होता नहीं. पेपर हाथ रिरानेके वृक्ते 
ये मंत्र जपना कि- न 
त्रश्लोका^-भुक्त्वा च संस्मरेत्नित्यमगस्त्यादीन्डखवदान्‌। ‰ ˆ“ 
ए विष्णुः कतां तथेवात्रं परिणाम वे यथा॥१॥ व 
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धन्वन्तरिसंहितासार । ` (८4 ). 


येन तेन मे थुक्तं जीय॑त्वन्नमिदं तथा ॥ २॥ 
अगस्तिरभिवंडवानलथ भुक्तं ममात्र जरयंत्वशेषम्‌ । 
सुख च मे तत्परिणामसंभवं यच्छत्वरोगी मम चास्तु देहः ॥२॥ 
अंगारकमगस्ति च पावकं सूयंमश्िनौ । ¢ 
पञैतान्संस्मरेत्रित्यं भुक्तं तस्याञ्च जीयंति ॥ 9 ॥ 
अथं--भोजन करने बाद नित्य प्रथम अगस्ति आदिकोंका स्मरण करना 
विष्णु मोजनका कृतां दै.अचघ्र विष्णुरी द ओर उस अन्नका परिणाम विष्णुहीं 
है. वह सत्य रूप रै वदी मेय आदार पचवेगा एेसा कहके फिर अगस्ति, अथि 
ओर वडवानल ये मेरा खाया इआ अन्न पचन करं .अत्रके खानेसे जो फायदा 
मिल्नेवास है सो श्च द. मेरा शरीर निरोगी र्व. एेसेदी मंमरुूअगस्ति, 
अग्नि, सूयं ओर अश्िनीङ्कमार इनका ध्यानं केरे तो भोजन अच्छा 
पचता है एषा जानना.उपर शिखे अजब करके पेटपर हाथ फिराना, रमन्‌ . 
. करना, भोजनके पीडे तुरत निद्रा न करना, निद्रा करनेसे कफ होके जठराभि 
मंद होती है. अत्र खानेके वक्त कफ बट्ता ३ ओर पचनेके वक्त पित्त होता 
ह ओर पचनेके पीछे वात होता है, एेसा जानना. 


ताबूढकी विपि अर शण । . 


भोजनके बाद तुरत कट्‌ अनाररससे युख साफ़ करके सुपारी, अगर 
` कृष्ूर, कस्तूरी, लीग, जायफरु आदि रुचि करनेवाठे पदाथं खाना, पीछे 
तांब्रू खाना, उस्काणणेसादैकि- 


छोकाः-रते सुप्तात्थिते स्नातेयुक्तेवति चसंगरे{! ` 

सभायां विदुषां राज्ञां कयात्ताबूखचवेणम्‌ ॥ १॥ ८: 

ताबूलयुक्तं तीक्ष्णोष्णं रोचनं तुवरं सरम्‌। 

तिक्त क्षारोष्णकाम्यं च रक्तपित्तकरं छ्घु ॥ २॥ 

वश्यं श्टेष्मास्यदागध्यमल्वातश्रमापंहम्‌। 
 खखवेशदयसोगध्यकांतिसौष्ठवकारकम्‌ ॥ ३ ॥ 0 

वदंतमरष्वसि जिहंन्द्रियषिशोषनम्‌ । = ४ 
सुखय॒केकशमनं गखमयतिनाशनय्‌ ॥8॥ ~. 







(^ ८& )  शिवनाथ-~तसागर । 


अथं-रतिके वक्त सोकर जागनेके वक्त, स्नानके बाद, भोजन॑के बाढ 

उरृटी इये बाद, युद्धम, राजसभामें ओर पंडितसभाे ताब्रूल खाजाना.सो 
ताब्रिकतीक्ष्ण,उष्ण, रुचिकर, सारकः, कट्‌, खारा ओर तीखा देखा है.कामव्‌ 
रक्तप्रित्त बटनेवाखः, रघु, वशकरनेवाला है ओर शुखदुर्गघ, मल, वायु 
श्रम इनका नाश करनेवाखा;युख साफ करनेवालखःगंध, कांति करनेवाला, 

ड़ी व दतिका मेर साफ करनेवाला ओर जीमशोघनके वास्ते मुखं 
पानी पेदा करनेवाखा,सुख खट रखनेबाखा ओर गरेका रोग नाश कर 
नेवाला ३. तांब्ूलके मूरम यश, शिरामें वायु ओर मध्यमे र्मी रहती 
इसवास्त उसका दढ, बीचकी शिरा ओर उपरकी अनी निकार खना 
अनतर साफ पोँख्के, उसपर चना लगाके, उपर खैरका काथा उत्ति 
इलायची, जायफर, जाषि्ी, रग, केशर, कैकोर, कषुर, कस्तूरी, 
ये सब चीजें डार्क तरह गुणे युक्त कर बीड खा लेना. पहिली ओ 
दूजी षक डाक देना. एेसे बीडके बहुत गुण है 

ताब्रूक किसको वलयं है । 

जलब: स्थिः भखा;दब॑ल दातोवाखा, नेचरोगी, विषवालमुखोवार 
क्षयरोगी ओररक्तपित्तवाला इतनोको तब्रुख्वज्यं है.डन रोगों वाखा ताछ 
को खायगा तो उसके देहः, केश,दांत,अग्नि+कान,कां ति व बछइन॑काः 
क्षय होता दै ओर शोष, पित्त, वातरक्तं आदि षिकार होते ह एेसा जानना. 
पान खाने बाद आस्ते आस्तेसौ १०० कम फिरना.सोना नदी.सोनेसे कफ 
होता है ओरभागनेसे मृत्यु आता है अथवां रोग होता है.बाद फिरनेके आ 
श्वासतक सोना; उस पीछे सोलह श्वासतक सीधे बाजुपर सोना.उस पी 
बत्तीस श्वासतक बाएं बानूपर सोना. उस पीछे दिर चादिये वैसा सोना 


ण 
सोय पीठे इवा ठेना नदीं क्योंकि वह रूक्ष होनेसे बेवणं ओर स्तब्ध 
करती ३. दाह पित्तस्वेद मूच्छ व तृषाइनका नाश करती. ई. ीष्म्‌ ओरं 
-शरद्‌ ऋतुकी हवा खेना अच्छा टै बारी सर्व ऋतओंकी इवा खेना मनाईदै॥१॥ 


आलो दिराओंकी इवाके शण । 
वकी इवा भारी, उष्ण, न्निग्ध होक पित्तरक्तको बिगाडनवाली) दाह ब्‌ 





= | धृन्वन्तरिसंहिताषार । (८७ ) 


बादी करनेवाटी है, पर धम, कफ़ व शोषको फायदा केवाली है.मीगः ` 
खारा पुष्ट रोके त्वचादोष, बवासीर' तके कृमिः स्िपातज्वर, भास वे 
आमंनादी इन रोगोको बढाती है॥ १ ॥ दक्षिणकी हवा मीदी, कष, रक्तषि- 
तनाशक, वीय कारक, शीत, बल्कारक, नेको फायदा करनेवाली 
ओर पथ्यकारक -एेसी है ॥ २ ॥ पञिमकी इवा तीक्ष्णः शोषकः 
बृख्नाशक वं घु है. वह मद, पित्त) कफ इनका नाश करनेवाली 
ओर वाको बढनेवाखी ३ ॥ २ ॥ उत्तरकी दवा ठी, स्िग्धः 
क्षय ओर श्वास्को बदानेवाटी है; पर वातप्रकृतिको पथ्य करने- 
। वारी,बर करनेडाली, मीरी व कोमरु एेसी द 181 आग्नेय दिशाकी इवा 
। दाहकर व रक्ष हेसी ३1५ ॥ तथा नेत्यकी इवासे दाइ नहीं होता दे ॥९६॥४ 
| वायव्यकी रवा कृडवी है ॥ ७ ॥ ओर दशान तरफकी इवा तीखी है॥ ८॥ 
रोँओरकी इवकि यण ? | 
चारों तरफकी इवा भिदोषोको बदाती है, अनेक रोग पेदा करती हैँ 
अमीर आयुका नाश करनेवाटी है सो इवा वज्यं है 
पखाकी हवाके गण । 
सामान्य पखाकी इवा दाहःपसीना मूच्छा व श्रम इनका नाश करने- - 
वारी हैःताडके पेखाकी हवा धिदोषशमन करनेवाली हेचवरकी ओर मोर 
पांखके पखाकी इवा भिदोष नाश करनेवाली, समः, स्निग्ध ओर प्यारी 
होती रै. बांके पेखेकी इव। उष्ण ओर रक्तपित्तकां कोप करनेवाटी दै 
दिनको सोने योग्य । | ( 
दिनको सोना फक्त मरीष्मऋतुमे,बाकी तुमे मना ₹, जिसको उमेश 
सोनेकी आदत रै,्रम किया होवे, रस्ते चखा दो, श्नीका संग किया रोवे, 
 सवाीक्िया हो, वह ग्खानि'अतिसार, शूकधास,हिचकी'वातरोग क्षण 
वं कफ़श्षय इन विकासे युक्तः वृद्ध, अजीणवाला, दाह पिये, रातको 
जगा इआ ओर उपवास्‌ किये इन अटरह जातके आदभियोको नीद लेना. 
अच्छा है. रास्ते चलनेसे कफ़जाड।पना व सुङ्मारता इनका नाश होता ` 
`, ३. वाग्‌ बगीचोकी इवा लेनेसे ओर भिरनेसे देदको सुख दोता रै, आयु» 
बर'बुद्धि व अभि इनको बर देता है ओर इन्द्रियां प्रसन्न रहती दै 





` ६८८? | शिवनाथू-सखागर 


पगड़ी छी व वेत धारणक शण 
पगड़ी काति देनेवालीःगालोँको दित करनेवाली'नाराजपना ओर वात 
व कफ इनका नाश करनेवारी है; पर वह पगड़ी श्टकी चाहिये. मायी 
हो तो पित्त ओर नेको विकार पैदा करती है 
। रिरनेके वक्तं छवी रखनेसे बहुत फायदा रैधूप.बरसाद,भिही शरीरपर 
` न आके शोभा देतीःदै ओर मंगर्कारक मी र एेसा जानना. बेतके युणये 
द-बादर फिरनेको जाना जब दाथ कड़ी रखना,उसते मनकोधर्थ.स् 
उमग, बर, स्थिरता व वीयं बदता है जर आसर २६कर जानवर इर 
ओर दुश्मनका मय्‌ दूर होता ह 
सूता धारण करनेक गुण ¦ 
पावम्‌ नतक परिरनेसे कांटा आदिककी सीमारी नरी होती.शरीरको 
फायदा रखती है. पगरखी न पदिगनेसे नेदके योग उर इदियोकि रोग 
दते दै र । 
| सवायैक शण । 
पालकी अथवा भ्चनामे बैठनेसे शरीरको खद होतारै,जिदोब सम रहे 
आमवातवारे ओर कफ्वारेको पालकी बेढनसे भ्रव होता दे हाथी 
पर वैठनेसे बादी पित्त होता है ओर रश्मी, आयु बं पुष्टि पेदा होती है 
चोड़पर बेठनेसे वायुःपित्तअगिनि प्रदीप्तं व श्रम होतेह ओर मेद्‌ व्रण व कफ 
इनका नाश होता हे.जोरान पुरूषको चोडेकी सवारी अच्छी हे .धूप ज्यादा 
खेनेसे पसीना, मूच्छ; रक्तपित्त, तृषा, ग्लानि, श्रम ओर दाह ये हते दै 
र्ग एिरा देती दे ओर यामे फायदा करती है एेसा जानना 
 वंषांके यण । 
बादलकी वर्षां शीतर देब निद्रा आखस्य करती है.बहत बरसात इर 
अमः, शरीर भारी, कफ व वातको करती दे 


अगि ओर धरवके यण। 


अग्नि वादी कफ शरीरका कड़ापना, कांपना,आमवात,अमिष्यंद्‌ 
ओर नेवरोग इनका नाश करती है ओर रक्तपित्त कोपता द.ध्ोि तत्काल 


अ. 


| 
| 
। 
। 










धन्वन्तरिसंहितासार। ` (८९) 


कृफ होता है. आंखोको पानी खाकर खराब करता है. मस्तक भारी आरः 
उल्टी करनेवाला एेसा है ॥ 


 सदाचार्‌षतेन । 


१ साश्च ओर दृष्टस भी प्रीति करना, २ सथुकी तो अवश्य प्रीति 
करना. व्यवहार अच्छा रखना, खराब आदमीकी संगति नदीं करनाः 
५ देवता, ब्राह्मण, बढा, वैय). राजा ओर अतिथि इनकी सेवा करना; 
६ अपने घर आये इए अतिथिको इछ देना, निराश न कना, ७ किसीका 
अनादर न करना, < गुरूका कदना मानना, ९ कोई अपनेसे बुराई करे तो 
भी उससे आप्‌ भलाई करना, १० सब जीवो पर दया रखना, १ १वैरीस 
दूर्‌ रहना, रवैरी ओर मि्की बात दूसरेसे नशं कंडना, १ रेअपनी परइ 
को त देखना,१९ अपनी प्रई पानीमे न देखना, १५ नंगा होके नहीं 
न्ाना, १६ घातक प्राणियोंकी संगति न करना ओर उन्हे न्‌ पालना,१७ 
बुरी बात किसीको न कदना, १८ सबसेमीय बोखना, १९ मीटी फायदेकी 
ब्‌ श्चि्य देसी चीजें खाना, जिससे रोग न शो,२° यतको दही न खाना; 
दिनको ददी खोनसे खाना, २१ मूर्गोकी दार ओर धरतशक्षरसे भोजन 
करना, २२ एक भेदी सुखी ह एेसा अभिमान नी करना, २३ शकायुक्त 
न रहना, २७ विना उद्योग न रहना, २५ कामक इच्छा रखना आर फल 


परमेश्वरकी इच्छापर रखना, २६ विना इच्छा मलमूत्र करनेको न जाना, ` 


इद्विर्योको बहुत न सताना, २७ इदर्योकी इच्छा बहुत न पालना, २८ चार्‌ 
हाथ आगे देखकर चलना,२९ नदीम नशं तेरना, ३० दिरूगीरीर्मेन रहनाः 
३१ पुरानी नाव ओर जने द्रख्तप्र न चदृना, २२ खराब्‌ उट घोड़ा हाथी 
ह तो उसपर न चदना, ३३ सभामेदिचकी, खासी, हंसी, डकारे भाई व ` 


कं आवेतो शुखको कपड़ा खगाके लेनाःदेध्नाक्म अथी नदीं डालना, ` 
2५ डरावनी जगदप्र नदीं बेटना, ३९ नखे जमीन नरी खोद्ना, ३७ 
। नूठे दाथोसे ब्राह्मणको ङ नदीं देना, ३८ सूयंका प्रतिर्बिव उदय॑काक, 

 अस्तकाल ओर अहणसमयपर पानीर्भे नदीं देखना, ३९ इद्रधयषं किसी ` 






को न दिखाना, ४० बलवान्‌ युद्ध न करना, ०१ बहुत बोञ्ञा न उटाना 
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(९० ) शिवमाय-त्खागर | 


8 दुश्मन ओर वेश्याश्ना अन्न खाना, °३जाभिन क्िसीकी नदेना,४७ 

जटी साक्षी नदीं देना, ४५ श्चुठ कभी न बोलना, ऽ &नृआबाजोसे दूर रहना, 
७७ घीका विभ्वास कभी न क्रना,४८ ज्ञानी आदमीको लाजिम दै कि, 

शामके वक्त भोजन, मेथुन; निद्रावेदपाठ ओररस्ता चख्ना ये पचो काम 

न्‌ करना । इनके दोष्‌ य ह फि मोजनन् रोग, येथनसे अधमं संतान, 

निद्रासे दरिद्रता, वेद्‌ पटनेसे आगुष्यक्षीण, रास्ता चङ्नेस्ते भयं होतार 


[ख्यं सदाचारसे चरके अपनी आगु वितायेगा उसे स्वं ख भिकेग ! 


९।{न च] | 
प्रथम सामके वक्त संध्यावदन्‌ करना सगवद्रजन ओर्‌ दशन कृशः 
पक राजिके परिले पहरमं भोजन करना, सो थोड्सा कम कश्ना ओर 
भारी चीनं न खाना. छी सोई दसी शे वह्यंदक्‌ बा, ३२ व्तीषु 
बरसतक तशूणी, «° पचास बरसतवक््‌ प्रौढा, उसके षाद उद्धा कहते 8 


पचास बरसके उपशंत घ्ीको कापभोगकी इच्छ नं रहती है अथवा 
केम रइती है एेसा जानना चाहिये कः 


ऋत ऋतपर श्लीखा विचार । 


(41 


ग्रीष्मऋतमें बाला शी उत्तम,उसे मोगकरना, हेम॑वछदमे तरूणीसेगमन 


अच्छा डे वषां ओर वसंततुमे भौदा अच्छी जानना.बाखा शची मोगनेषे 


सदा पुरूषका बल व शक्ति बदती है, तरुणी स्वी :पुरुषकी शक्ति क्षीण 


कृरती है ओर प्रौढा स्थी नित्य मोगनेसे पुरषको उुढरपा आता हे उसके ` 


विषे कष्टा दै- 
श्टलोक-सयोमांसं नवे चान्नं बाला स्वी क्षीरभोजनम्‌ । 
घुतधरुष्णोदकष्लानं सदयः प्राणकराणि षट्‌ ॥ १ ॥ 


 अर्थ-ज्ञानी आदमीको काजिम हे कि ताजा मांस व॒ नवाअन्न ` 
खाना, बाख स्वी भोगना; दृधके साथ मोजन्‌ करना? घत खाना, गमं ` 
जलका न्दानायेछः सदा ताकतके देनेवाठेरं इसके विपरीत चीजें य दै कि> ` 





श्लोक-पृति्मासं धियो वृद्धा बाखाकस्तरणं द 
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प्रभति मेथुनं निद्रा सयः प्राणहराणि षड ॥ १॥ 3 ५ 





धन्वन्तरिमह्िताप्तार । (९१ ) 


अभ-बासी, दभैन्धर्मा, वृद ओौरतः बड़ी फजस्की धूपः ताजा ददी, 
पफजरका मेथुन ओर दिनका सोना ये छ: चीजें ताकत क्षीण करनेवाटी 
है. तरूण घ्वी मोगनेसे बढा आदमी भी तरण दोजाता ह आर तरण 
आदमी सद्‌ ब्दी ओरतको भोगे तो बुदापा आता दै.तरुण छीको मोग 
नेसे आयुष्य, तरुणता, काति, मासबुद्धि ओर स्थिरता भ्रात्त शतीं है 
ठेसा जानना. ८ 

ल्ीसेवनकार 

देम॑ततमे वाजीकरण दवाहययां -पषेज चट व छेन, सवेप्रकारसे भोग 
विलास करना. शिशिर्छटमें नित्य भोग विखास करना. वसंततु ओर 
शरद तुमं तीन तीन्‌ दिमोसे शीसेवन्‌ करना, वषांतु ओर ग्रीष्म्तुमे 
पुद्रई पंद्रह दिनोमें एक वक्त द्चीक्षभोग करना जेषे सदा आदमी वकण 
ओर शक्तिमान्‌ रहेगा. 4 “ 

ऋत ऋठम कम्र स्यान्‌ । ^ 

टीके दिनोमें यतको भोग करना ओर गमीकि ईिनोमे दिनके भाग 
करना, व्षतमे दिनको, रातको ओर व्षंतमे- मेव गजनेके वक्तं 
भोगका कार जानना, क्योकि उसी उसी समयपर काम रहता है, 
देखा दी शाख्चका प्रमाण हे | 

 मेथुनका काट व नियम । 

संध्यासमय प्रातःखमय,अमावास्यापरणिमा, गो जगल्मे जानेके वक्त, ` 
आधीरात,दपदरःमातापिताकी आाद्यतिथि इनमें शियोसे भोग करना मना 
है एेसा जानना. ्ीभोगकी जगह उमदा ओर गुप्त दोनी चाहिये. मेथुनके 
` परे गाना सुने. एक अतर आदि अरगजा चंदन रोशनाइजशं दो एेसे रम- 
णीकमकानमे परग आदि शय्यापर घ्ीभोग अच्छा रै.अब निषिद्ध जगरः 
कते दै आपसे बड़ा दो उसके सामने, मेदानमेः श्रमकी जगदपर, दुःखः 
, ` ओररोना सुन पड़ उस जगप्र ओर डरकी जगदपर ्ीसंग करना मना 
 दे-पुरुषपदिरेस्नान करकेशरीरथं गध अत्तर चंदनादि लगाके फूलोके दार ` 

गजरा आदि पहनकर धातु बदानेवाले मधुर स्निग्ध पदार्थका भोजनकरके 
उत्तम कपड़ा ओर गइना पदनके तार खाके सीसेन करे ॐतुसे स्नान 


च 


(९२ ) | शिबनाथ् सागर ¦ | | 


करके उमदा कपड़ा गहना पहनके अतर फुरेल रगाके संभोग देवे जिसको 

पुज अथवाकन्या होनेकी इच्छा दोसौ एेसा करे.उसमे क्नीकेस्नान करे 
चौथ दिनम गम्‌ रदे सो पुत्र होगा.पां चवे दिनम कन्या होगी. छे दिनक 
त्र होगा. सातवे दिनम कन्या होगी. आष्वं . दिनिका पु होगा. कवे 
दिनिमे गमं रहे तो कन्या दोगी. इशवां दिनि दहोतोषव शेगा, . ग्यार- 
इवा दिनि सो तो कन्या होगी. बारदवां दिन दौ तो यु. होगा ओर 
तरदं दिनम कन्या रोगी. गाद्‌ तेरहवें दिनके भोग करनैसे गमं नी 
रहता है. कारण गभवासका एक संकुचित होजाता है. 


मेथ॒नके अयोभ्य पुरूष । 


जिसने बहत भोजन किया रै, जो अधीर्‌ ( डरपोक ), भूखा रोगी 
ष्यासा, बालक बदा, व्यथितांग, क्षयवाखा है जिसके भेथुनसे दुःख हे 
एसे आद्मियोको स्री वज्यं है सौ जानना. 


अच्छी ओर खराब स्रीके लक्षण । 


हूपसे सन्दर, गुणवती, बराबर जोडी,पसल्लश्ुखी ओर इख्वती एसी 
ओत उमदाहै. इसीके साथ संभोग करनेसे सन प्रसन्न होता है.रजस्वला, 
विना कामकी, मैली, बेदिरूकी, जिसपर इच्छा न हो, जो उमरे इलकीं 
डे, जो बरटी, बड घरकी, रोगिणी, गरीवनीः देष करनेवारी, गरमीवाली? 
योनिरोगवाटी, अपने मो्रकी) गुरूकी ओरत ओर विरक्त. इई ये 
चौदह जातिकी धियां ज्ये द सो भरे आद्मि्योनि त्याग कला. _ 
 मेथुनके वाद स्नान करके शक्कर, दूध ओर गघ्नका रस मिराके पीना? 
मधुर इवा खानामांसका रस अथवा दूष पीना ओर निद्रा टना अच्छा 
है. बहत श्चीसंगका निषेध हैक्योकि उससे पेटश्चल खासी ज्वर श्वासः 
दुबलापना पाड़रोग क्षयरोग आक्षिपकं आदि बहत रोग पेदा हेते है- 


` बिजोरादिच्णं । ग न 
विजोराकरा इणे सोते समय शददसे चाटेगा उसे नीद अच्छी आवेगी, 
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| |  - धन्वन्तरिश्षहितासार्‌। ` (२२) 


मूदीका नाश होगा. इसमाकषिकं राधरिको सब काम ओर उषःपान यानी 
भौर दते दी पानी पीनेकी विधि करनी चाहिये, वही आमे छिखिता इ- 
उषःपानविधि । 
श्छोक~-सवितुरूदयकाटे प्रस्रतिः सखिठस्य पिबेदष्ठौ । 
रोगजयपरिथ॒क्तो जीवेद्रत्सरशतं सायम्‌ ॥ १॥ 

थ-ूय-उद्यकालर्के परे जो आदमी रातका रखा बासी पानी 
आठ धरर पीवेगा उसके सब रोग जाकर सवासौ बरसतक जवेगा.रातके ` 
चौथे प्रहरेम उठकर ऊपर छिखि अजब उषःपान करेगा उसका अशरोग,. 
सूजन, संग्रहणी, ज्वर जरुंधर, इुढापा, कोदरोग, मेदरोग, मूाघात, 
रक्तविकार, गदी, पित्त, कानका रोग,कंटरोग, शिरारोग, कमरका रोग, . 
 ने्रौग ओर बिदोषव्याधि इनका नाश होतादै. एेसा जानना चािये 
` इसरा प्रयोग । 
जो आदमी बड़ी फजर उठकर नाकसे पानी पीवेगा वह बुद्धिमान्‌ ` 
 हौकर उसके नेत्रोका तेज गरूडकासा रहेगा ओर शरीर शक्तिमान्‌ रहेगा 
ओर बुदापा कभी न अवे. नाकसे तीन अंजलि पानी पीवेगा उसका 
।  -अ्यंगसेगः चमरोग; खम; शक, खासी ओर सूजन इन रोगोका नाश 
। होकर उसकी दषटि साफ होती दै. एेसा जानना चादिये 


उषःपाननिषेध । 


घेदपान करनेवाला, रक्त शद करनेवाला), पेट एूरता हो, उद्ररोगीः 
हिचकीवाखा, कफरोगी ओर वातरोगवाला इन शख्सोका उषःपान करना 
निषिद्ध है. उनको भोजनके पिके भी पानी न पीना चाहिये 
॑  , इति रात्रिचयांसमप्ा। ` छ 
॥ 1. अथवा ५ 
४ बात पित्त व कफइन तीनों दोषोका संचय्‌ ओर प्रकोप दोता रेवद ऋतुके ` ` 
।  स्वभावसे शात होता दै. ऊतु छः ई. वे सुथकी गतिसे हेते. मेष? वृषभर 
वसतः १मथुन र कके ीष्मः१सिद्‌ २ कन्या वषा; १तुखा र वृश्चिक शरद- ` ` 






















५.९७ ) _ ` शिदनाथ-सागर । 


ऋत; १ धन २ मकर डेमंतड्छत आर ° ऊभमं २ यीन शिशिर त. इनमे 
पले तीन ऋतु उष्ण होकर बल्नाशक शेते ह इनको उत्तरायण कहते 


` उत्तरायणे दिन बड़ा दोकरराच छोरी होती है ओौर तीन ऋतु ठंदी शकर 


बलवाच्‌ हं उनको दक्षिणायन कहते दै. उसमे राजि बडी ररोकर दिन शे 
होता है एेला जानना. अब ऋतुम्‌ दो्षोके संचय ओर कोपमेद्‌ कहते हँ 
उसमे कौनसे तमे कौनसी चीजं खाना अथवा न खाना उसका विचारं 
जदा दा कहता द-मथके आदिमं तो मेने सवे तुका मेद्‌ कडा ३ लेक्रि 
ऋतचयाके ववसे यहां थोडासा मेद ओर लिखता ह ॐत ॐतुमे अपनी 
जगदपर दोष कोप रोता है, कोटा स्तब्धपना, पीरापना, अमि क 
शरीर भारी, आस्य, खानेपर इच्छा न होना इसमाफिक खक्षण परी 
उख वक्त जानना कि, अपे २ स्थानपर दोष पित 


वृसंतऋतुविचारं । 

वसंत्छत सधुर, स्निग्ध, कफ व्रकोप करनेवारी ३ै.उसम हितकरप्रयोग ` 
ह-उठदी देना ३, नास संघाना २, शददके संग इरं देना ३, रस्ता 
चटना 9, अभ्यंग हैर ल्गाके गमे जलसे स्नान करना ५, कफनाशकं 


` द्वाइयोंका सेवन &, भोजन करना ७, निमल रसाङ खाना < युना 


मासि, जगी जनावरोका मांस, गहू, चावल, भग, जवं, सटी चावर, 
शरीरम चंदन, केशर कुंकम, अगर सुगेध पदाथ र्गाना ओर इक्षकट 
उष्ण व ल्घु ठेसी सब चीजोका खाना पीना वसंतऋतुको हितकारी दै 
वश्तऋतमे वज्यं चीजें ये है क्रि-मीड, खटा; ददी ओर दिनका सोना. 


#ष्म्ऋूतका विचार । ह 
्रीष्मऋत रूक्ष, तीक्ष्ण रस पैदा करनेवाला, पिततकर ओर कफनाशक 


 रेसा ३. उमे हितकर चीज य दै कि-स्नेदैयुक्त पदाथ, इख्कीं चीज्‌+ 


पते रसार पदार्थ, श्रीखड, सातो, दूध, क्षीरसारीके चावल मस्र 


 चंद्रकी दनी, दिनका सोना, शरीरम चंदन ख्गाना ओर दध पीना. 


य॒ सव भीष्मम फायदेवले दँ सो करना. ~ 











१ घीसे मिरी . इहे मधुर चीर्जोका स्नेदयक्त ( स्निग्ध ) कतं हं 
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धन्वन्तरिसैहितासार। (९५ ) 
ग्रीष्यम कल्यं पदाथं । 
रीषत कट्‌, खार, खषा पसीना निकाटना आर अम करना 
ये सब वज्यं हँ सो नहीं करना. 
वृषौ ऋतुका विचार । 
वर्षित शीतर, बिदादी, अभि मंद करनेवाला ओर वातकोप करन 
वाला दसा है. वात बख्बान्‌ हो तो उसको मीठा खहा व लोन य ज्यादा 
खाना, जिससे बात सम दीता इ- ८ 
करीरे गीटेपनपर्‌ वञ्यं अवज्य 
कट, तीखा व तरस ञ्यादा खाना; पसीना निकालना ओर मदेन 
कृश्ना, गरम ददी, जगी मंस, गह, चवर, उडद्‌'चलाब्‌ ओर बरसात 
क्ल पानी ये सब चीजें हितकारक द सो करना. नज्यंचीज य ह किं 
यधकी इवा, वामे सीगना, धूषटटीः्रभःनदीका पानीःदिनको सोना 
इश्च वस्त ओर निस्य ओरतोका मोग ये सब चीजें मना ह सो नरी कना. 
शारद ऋठविचार । 
शरदश्त उष्ण, पित्तकर, मध्यम बल देनेवाल दै. उसमें हितकारी 
 सीजं य दै कि, मीट, तरस, कट्‌, शीतक, हल्का, दधः बनारसी शक्रः 
गृ्राका रस, थोडा खाररस, जंगली मांस, गेद।जवः संगःचावलनदीका 
| पानी व अंहजल इनका सेवन, चंदरका चांदनाःशरीरम्‌ चदनका रुगानाः 
। कपूर, पूलोकी माढा ब सफेद कपड़ा इनका सेवनःप्रम वचन व श्यो 
। का गायन सनना, तालाषमं जलकीडा करना, पित्तहारकं जकर ठेना ` 
। ओर बल्वान्‌ पुरुष हो तो उसका रक्त निकालना य सवै चीनं शरदऋतु- 
= मे फायदा करती दै. शरदऋतुमे वज्यं चीजें य ई कि- द्री, बहुत चलना, 


< +७ 


खटाई, कट्‌. उष्ण तीखी चीज, दिनका सोना, ट्टी ओर धृष खेनाय्‌ 


सब शर्वम्‌ मना ईँ सो नदीं करना. 


. हमत आर शिरिर्छठका विचार! ` 
 _ इम॑तछतु शीतलःसिनिग्धाबनस्पतिम मीढ रस॒ करनेवाला ओर जव्ा- 
६ ~. व व तेजस्‌ तप) चद््भाके तेजसे रीत रव ओर रातभर बाह रे 
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१०२१ क 
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5) ~ शिवनाथ्‌-सागर । ९ 
भिका बट्नेवाखा एेसा ₹ै.उसमें हितकर वीजे य है कि-कजरमे भोजन, 
खटा पिष्ठात्न ब रोन इन चीजोंका खाना,अभ्यंग कृरना.पसीना निका- 
ष्णागरुगमंपानीःविना धूर्वाकी अग्निका तपना, घृतका भोजनश्वीका 
भोग,जड अत्र'भारी चीजं,गमंगमं कपड़ा ओौर पौष्टिकं पदार्थे सवबचीजें 
देमंतचऋछतुम फायदा करनेवारी ह सो करना ओर हेमंत्छतुम कोहं वस्तु 
 वज्यं नदीं दै. एेसा शाश्चम छिखा है सो जानना. शिशिर्छहुका आकार 
विचार द्मतऋतुके साफिक करना चाहिये. कारण कि, शिशिरकतुक 
खाना पीनां सब देमंततुके तुल्य र.जो शख्ष उपर छिखे भुजब श्रं 
ऋतुओम्‌ खाना पीना आचार विचार सोना बेडना जागना कृरके पप 
सेचय वं कोप होनेके वक्त नख्दी इलाज करेगा उसकी तन दुरुस्ती 
बह सुख आनंदसे रहेगा परु पदर बीमारी उत्पश्च शेपे दी बराबर इछन 
नहीं करिया जाय तो रोग अत्यंत बकर आखिरको असाध्य होनेसे ददी 
डानि दो जायगी सो जानना. 


इति सदाचार राभिचयां ऋतु चयां समाप्ता ¦ 


मागध वजन. 

 मागधपरिभाषामंसे वजन ओर मापका विचार सवं भ्र॑थकायोने ठि 
ड, इसवास्ते इस अरंथमे भी वजन मापका मान अवश्य लिखना -चादिय. 
तेसा विचार कर दमने थोड़ासा बताया दै.कारण यह किं इसका भेद्‌ 
माटूम होनेसे दकीमको बहुत फायदा होता हे ओर प्रमाण समक्षम आता ` 
है. इस अथ्म मासा ओर तोलोका मान एेसा छिखा दै जिससे आदमीकी 

` समञ्चमे सहज दी अविगा ओर जहां जहां खा जावेगा वहां पसा साफ़ 
माट्म होगा. अब वजनका कैसा मान र्वैथादैसो विचार पदलेसे 


लिसताई- 0 
६ र ॥ 1 घर आता - १ 
दीसता हे उसके तीस भागको परमाण कते दरया पीक) 

शकं असरेण॒ होता द उसको वेशी भी कहते दै.& बसरणकमतिका है, 
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दैम्रीचिकाकी १ राई, ३ राकी १ एक सरसों, ८ सरसोका १.जवःध्ज- 
वकी १ यन, & यंजाका 9 मासा. उसको देमधान्य भी कहते हे।४यासा ` 
की शाण उसे धरण व टकभी कते हउसका व्यावहारिक मासा तीन । 
रशाणका१कोर,उसे क्चद्रःटकं व दरक्षण भी कहते हौउसके ष्यवद्ारमें मासा 
छः होत हेदो कोल्का१कषं उसके पाणिमाणिकःअक्षः पिच ओर पाणि-. 
तल एसे नाम है।रकषका अधौ पर.उसे खपति वा अष्टमिका भी कहते हँ ॥ 
उसके व्यवहारं तौटा दो दत्‌ र्ध पक्का १ पर,उसके व्यावहारिक 
तोला चार 9 इए।उसे टक भी कते है। २ पलर्की 3 भसति, व्यवहारमें 
उसके तोला आठ ८।दो मरसतिकीं १ अंजली, व्यवहारम उसके तोला १६। 
दो अजटीकी ° मानिषा+्यवहारमं उसके तोला बत्तीस ३२।दो मानिका 
कृ १ग्रस्थःव्यवहारमें उसके तोला चौसठ ६७।चार प्थोका आदक,व्यव- 
हारे उसके तोला दोसो छष्पन२५६। चार आढठकका दोण,उसके व्यव- 
हारम तोला एक इजार चौबीस १०२०1 ण्द्रोणोका १सूपे,उसके व्यवहारे 
तोला दो हजार अडताटीस २०४८।रसूर्१की १ द्रोणी अथवा गोणी उसके 
व्यवहार तोला चार हजार छणबे ४०९&।चार गोणीकी 3खारी,उसके 
व्य॒वहारमे तोल सोखा हजार तीनसौ चोराशी १९२८४।सो पल्की 9 वख, 
उसके व्यवहारमें तोख चारसौ४० °।दो हजार पल्का १भार उसके व्यव्‌- 
हारम तोला आठ इजार ८०००. 
, ३०परमाणुका-३ कंशीजथवा जसरेणु | २ अरद्धैपल्का-१ पल. ` 
, & अस्रेणुओको-१मरीचिका. | २ पलकी-१ प्रसृति. 
६ राका-१ सर २ अंनक्की -3 मानिका, 
2 ९ मानिकाका-१ भ्य, 
& गंजाका-१ मासा. 2 प्रस्थका-3 आदक. ज 
४ मिष्काटका-१ टंक. . | 9 आढ्कका-ष द्रोण. ५. 
` २ टैकका-3कोल. | २ दरोणका-१ सष ~ 
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९९८) `. शिवनाथ-सागर । 


। | इसरा प्रमाण । | 
` मासासे खारीतकं चौना मान रेना.जैसा किवार मासाका एक शाणः 
चार शाणका एक कषेःचार कषका एक बिस्व चार भिरवका एकं अंजली, 
चार अंजरीका एक प्रस्थःचार भ्रस्थका एक आटक,चार आंटककी एकं 
राशीऽचार राशीकी एक द्रोणी ओर चार द्रोणीकी एक खः३. दसा माप 
छकसे एकं चोगुणा लेना चाहिये ओर जासे इडवतक दवा सामानर्ना 
ओर गीरी दवा लेना हो तो प्रस्थसे तुलातक शशी दवासे दना लेना. 
पती दवाका प्रमाण । 
` चार अगलका चोडा ओर ऊचा रोदे, बांख; काद अथवा महीक 
माप बनाके लेनाउसे डव करते है ठेसा जानना चाहिये .मावाथ-द्वाक्‌ 
` वजन सागधपरिभाषामें लिखा रैरेकिन यहां कलिकारके मानसे आदमी 
कम ताकत ओर होत दंइसवास्ते कामान बदेशमान विचार, रोगीका 
बक ओर जटराभथिकी ताकत देखकर द्वा देना चादिये.दवाका नियमओरं 
विचार एेषा ह किःजो दवाका पदिखा नाम है उसी. दकासे उसका नाम 
म्रसिद्ध हैजेसा पदट्ारास्ना नाम हैसो रास्नादि काटा कदलाता है.पदलछ 
नाम शटी है तोश्चैव्यादि काटा कहलातारै.पदखा कोदखा नाम है सोकष्मा- 
डपाकं कहखाता ईै.यला पीपलीसे पीपलादि काटा ओर सालमससाकम्‌ 
पाकं ओर काटा जानना. फांटहिम,कल्क, पाक,तेर, घत, लेहः स्वरस्‌ ण्‌ 
आदि सवं दवाहयोमे पदलेनामसे नाम जानना चादिये.इसवास्ते कैसाहीं 
म्रयोग हो छेकिन पहर नामसे दवाका नाम प्रसिद्ध होता है. एेसा समञ्नना 
स्नेहपानकी विधि । 3 
स्नेह चार भ्रकारका दै.उसय धृततेकमांसका तक ओर हशाडकातेख ख्‌; 
` त्वारभकारकास्नेहथोड़ाक्षा गम करके सूर्यं उदय दोनेके बाद पिलाना चा हि 
स्नेहे दो भद उसमें एकस्थावर यानी विलःनारियल आदि सका तैर 
समञ्चनाओरदसरा जंगम यानी गौ भस बकरी आदिका शृतं मसर स्र 
इड़ी आदिका रस समञ्चना स्थावरम तिलका तट तर ओर जंगमं धृत्‌ ञे 
समञ्चना, स्नेदका भेद धृत तेल व एक छ्कानेमिरडणएडा तो उस चस 
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कहते दै. पृत्‌, तेल, मांससनेद ये तीनों एक जगह मिरे इए दों तो उसको 
विवृत्‌ कहते हँ ओर घृत, तेल मांसे, शड्का तेर य चारो चीजें एकं 
जगह हा तो उसे महान्‌ कहते है.शसी माफ़कम्नेहके तीन भेद द सो जानना 
सेह ठेनेका निय॒म। 
घृत तीन दिनि पीना, तैक चार दिन पीना,. मसन्तेह पांच दिन पीना 
ओर इाडका तेक छः दिन पीना. इस माफकं सहका नियम समञ्चना- 
सात दिनके बाद स्नेह पीवे सो आहारके समान ई उसमं गुण कुछ नरी. 
मांससे धृतम आढ गुण अधिक ई. इसवास्ते पल ¶ृत छिया है.मांससे 
जो चिकनाई निकलती है उसे मांसक्षेह कहते दै. कोई उसे चरी भीकहते 
हो स्षेद करते चरते प्राणि्योसे पेदा हो उसको जंगमसरेह कहते ई 
ओौर जो अचर चीजोंसे पेदा हो सो स्थावर सेह दै.उसे तेलाद्कि सम 
ञ्लना चादिये.बात आदि दोष, कार, अग्निःउम्र ओर बर्‌ देखके ¶ृता- 
दिकचेदकी माजा पीनेको देना सो अल्प मध्यम व श्रष्ठठेसी तीन्‌ प्रकारकीं दै. 
उत्तम एक पर देना, मध्यम्‌ तीनकषं प्रमाण देना मंदाग्निविक्कोदो कृष 
प्रमाणदेना बेप्रमाणसेस्नेदलेनेसे सूजःबवासीरनेजमं सुस्ती य उपद्रवहोतेदे. 
| सेके गण्‌ 1. 
। तैर अभि प्रदीप्त करके श्रीविषे इच्छा देता है.वात नाश करके शरीरपुषटि 
। धातुवृद्धिःभमदूरकरतादै.शरे्ठमाजा पट प्ाणकी.वह कोढःविषदोषउन्माद 
। भ्रूतादियहव अपस्मार ये रोग द्र करतीदै.उसका अङपान पित्तकोपपर फक्त 
. शत पीना, बातकोपपरसेधव मिरके पिलखना. कफकोपम्‌ त्रिकटु ओर 
। जवाखार मिराके धृत पिखाना. रूक्षः उरक्षतरोग, विषदोष, वातपित्त 
। वालेको तथा स्मरणशक्तिरदित ब॒ कमबुद्धिवाला देसे आदमीको स्नेह 
` पिलाना अच्छा रै, कृमि विकारालाः पेसम बादीवाल, शरीरबडा ओर 
॥ मेदब्ृद्धिषाखा इन आदमियोको तेखका स्नेह ५ पिलाना चाधिये. जिखकी 
॥ तवियतको तेल मानता ३ेओर जिसका अग्निदीप्तैउसेतेकपिखाना-म- ` 
| युद्धम घद्रष खीचनेसे धातक्षीण इअ ५ ओर रक्तक्षयवाखा इन आद्‌- ` ¦ 
॥ मि्योको मांसस्नेर पिलखना. दु्टकोढ वातसे दाडगत बादीवाखेको दाडका 
॥ तेर पिलाना. ठंदीके दिनोमिं स्नेड दिनम पीना ओर गमीके दिनम 
् | न. | व 
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॥ 1९) शिवनाथ- सागर । 


वातपित्त कोपर हो तो रातमे स्नेह पीना आर कषबादी हो तो दिनम पीना 
ओर नाकम डालना, अगम माखिश करना; इदा करना, शिरमें ख्गाना 
कानमे डाख्ना, ने्रपर लगाना.इस प्रकार स्नेदका उपयोग है सो जानना. 
घृत पीके उसपर थोड़ा गमं पानी पीना ओर तेर पीके उसपरम्योष पीना? 
मांसस्नेह पीकर उाडका तेरु ओर मण्ड पिलाना, उसे सुख शेता है. 


म, स्नेदवल्यं पुरुष्‌ । 
जिसे न माने सो, बालक, बढा, नाक ओर प्यासा शेस आदुः 
मीको चावरमिं धृत देना मग्र पिलाना नरी. 
यवागू, मण्ड ओर व्योष करनका प्रमाण । _ | 

तिर कूट के उसका भूसा निकार्के थोडासा कूटना,उसमं चावलमिछ ^ 
छत डाखना.पानीमे पकाकर पतल करना उसे यवामू कहते दै'वड शीर्ष्ण _ 
लेनेसे वरत धाठको पेदा करतीहै. चवर ओर इलीथ आदि धान्य चारतोखं 
लेके उम यानी एकं प्रस्थ डार्के ओटाना. थोड़ा गादा हो तब निकार 
ठेना,उक्षकोग्योष कहतेरेओौर चावर्के पानीको मण्ड कहते देसाजानना- 
तुरत धाठ पेदा होनेको सहत खड़ी शकर कांसेके बरतने धत डाक गरम 
करके गौका दू गरम गरम डार्क पीना,जिषसे तुरत धाठ पैदा होती है 

| स्नह करनेकी विधि । 

सब दवा्योका कठ्क,कादा अवथा कठिन चीजं डालना होतो उम्‌ 
स्नेदसे चौना काटाकल्कसे चौयना स्नेह ओर कादेसे चौना पानीरसा 
मिकाके सिद्ध करनेको अ्देपर चटके सब पदाथं जलकर. तेख वा चतु 
रहे तब उतार छेना. यही सिद्ध दै. तेख्मे बहुत दुग हो तो उससे गेगी 
` को मूछां आती है सो दुर्गष उड़ानेका उपाय यह दे क तलका सोर 
हिस्षा मंजिष्ठ, विफला, नागस्मोथा, दस्दी, खस, रोध, सफेद केतके 
जड़्की जटा, दालचिनी, ये सब चीजें चौथा अंश ठ रबाटकर क्छ 
करके उस तैर्मे अथवा धृतम डाक्के पचाना जिससे दुर्ग जाती ख 
तेल पारमे उरे पीछे रखना. उसमे कादा इवः क गोष छ; 
 सगंध शोधकं दुवाह्या, कस्तूरी, चन्दन, ४ लस, ˆ गस्माक्ता 







| धन्वन्तारिसंहितासार । | (३०१) 


॑ कचोरा, रक्तचंदन, कूट, कुर्न, दालचिनी, मंजिष्ठ; अगर, नखला, 
 तमाछरूप ओर शीतख्चीनी इन सब चीजोका कल्क करके उसके साथ 
 विधिसे ए दिनितफ पचन करना जिप्षसे सुगधी स्नेद दोताहै 
. टाक्षारसविधि । 
- लाखके दश्वा हिस्सा छोध, लोधका दशवां अंश सनीखार ओर थोडा- 
सा बेरका पत्ता रेके उसमे सोलदण॒ना पानी डाख्के चोधा अंश काढा 
उतार सेना. उसे खाक्षारस यानी लाखका शीरा कहते रै 
आसव करनेकी विधि! ` 
जिस पदार्थे द्य बहुत दिनतक रदइता है ओर उससे विशेष गुण बद्ता 
` - ह उसे आसव वा अरि कहते है.वह सवे जनोको दवामें काम आता दै, 
उसी आशवको सवे दवाइयोंका काढा वा स्वरस को -वरनीमें बा खाखके 
 वंरतनतर भरके उसका ख बाधके जमीन अथवा धानम गाड, मासपक्ष 
तक रखके निकालते है उसे आसव कहते द ओर अराब. भी कहत हे, 
षेसे तीन मेद दै. एेसा जानना चाहिये ॥ 
स्वेदविधि (पसीना निकाला ) । 
चार तरदकी पसीना निकालनेकी तरकीब 2. उसके नाम ताप, उष्ण) 
उपनाह ओर द्रव एेसे चार तरहके द. सो बादीकी पीडा निकालनेवाख 
है एेसा जानना. 9 जिसका शरीर मोगा बलवान्‌ रै उसको वात है तो 
। . वहत पसीना निकालना, २ दलका रोग दै तो इर्का पसीना निकालनाः 
यम रोगवलेका पसीना मध्यम निकालना ओर कफका रोगी हो 
तो श्क्ष चीजोसे रेतीसे पसीना निकाटना. कफबादी दो तो स्निग्ध ओर 
“क्न चीजोसे पसीना निकालना. कफमेद्‌ युक्त बादी दो तो गमं जगदम 
गमं केपंडा पहरकर वा सुयंकी धूप टेकर पसीना निकाल्ना. इश्ती 
 _करना, जोरनिकाटना,रस्ता चख्ना, मिहनत करना बोञ्चा उठाना जिससे ` 
कृफमेदसयोग वायु जाता है. ५ जो नास्‌ देनेके योग्य है बस्ति देनेके ` 
.योऽ्यं है ओर चलाव देनेके योग्य है उन आदमियोको पसीना निकालने 
वाद्‌ नाषादिक देना. 8 मगंद्रवाख, मूरभ्यापि ( अश ) वाल [ओर 
 -अश्मी रोगवाखा इन तीनों रोगवा्ोको पदलेःपसीनाःनिकालनके बाद ` 










` (१०२) ¦ शिवनाथ-सागर्‌ । 


शश्चक्रिया करना.ऽनजिस श्लीके पेटमें गभका शल्य हो उसका, गभंपतन- 
 वालीका वा म्रसूतागाका पसीना निकार्ना.उन आदभियोका पना 
अन्न पचने बाद जिस जगहपर हवा न रो वैसी जगहयर निकालना.इव। 
आदिसे आद्मीका पसीना निकारनेके बाद्‌ बड़ बरतनमें तेर उल्क 
उसमं उसे षिाना जिससे रसादिकं धावुगत बादी पतली होक कोभ्े- 
से गुदाके रास्ते दस्तसे निकरती है देसा जानना ॥ < ॥ 
जिनको पसीना निकालना मना है सो पुरूष 
अजोणेवाखा, दब, परमावाखा, उरभक्षतवालखा, तषावारा,अतीपापी 
रक्तपितवाला, पांडरोगी, उद्रयेगी ओर मभिणी इतने आदिश 
पसीना कभी न नकारना. अगर ज्र हौ तो अस्प॒क्रियासे थेह 
निकाट्ना. हदय, अंड व नेच इनका पसीना इट्का निकालना बदन 
ज्यादा पसीना निकलर्नेसे संधि्योको पीडा,तषा,ग्लानि, अम, रक्तत 
आदि उपद्रव होति है. बदनपर फोड़ अते है उसके वास्ति ठंडा उपाय 
करना, जिससे समाधान होता ई. निव 2 
चार्‌ तरहक परसीनेक्छी विधि । 
तहां ताप नामका पसीना रेती वश्च हाथ खपरा चिथडा खीरो आदि 
चीजोसे आदमीका बदन सेकना. अथवा गमं रेतीसे सुरतीअरंडके पान 
पर डालके उस पोटटीसे सेकना, जिसस पसीना निकलता रै. 


उष्ण नाम पसीना । 
लोठेका गोला अथवा ईटसे सेकना. उसपर खटाई चिड़कके सकना 
अथवा दशम्रलादिकबादीहारंक चीजौका काढ़ा अथवाउन दवाह्योका रसु 
घडे डालके उस षड़म छेद करके उसमें छोहा अथवा बांसकौ नटी 
बफारा देना. वह नली दो हाथ ठ्बी दो. घड़का खख बद्‌ करना. 
वह नरी दाथीकी सृंडके आकारकी करके . बफारा दना. पीं 
रोमीको आस्ते वैगके तेक वा घृत की माश कृ केबस्छ 
रजाई ओदक पसीना निकालना. अथवा आदमीक सीने. यक 
श्ादेतीन हाथका गदा खोदके उसमें खरकी लकड़ी जखकै . खः 





- ~ -4 ~ णय 


धन्वन्तरिरंहितासार । (१०३) 


अभि जल्दी निकारके उसमें दष अथवा धनियोका पानी, काजी 

वा दही इन्मँसे कोई भी दवा चिड़कके उसपर वातहारक पत्ता यानी ` 

सुरती अरंड धतरा आक निरणंडी रंड वा कांय॒नी इनके पत्तोमेसे जो मिले 

सो ठे गदामें बिछाके उसपर रोगीको लाना.कपडा ओदना जिससे 

उकण नामका पसीना निकल्के वातरोगी अच्छा दोगा 

उपनाह नाम पक्षीना । 
दशयूलादिक बातहारक द्वाइयोको कटके चूणं करके उसमे दूष ओर इरि- 

णके मांसका केह डार िरखुके थोडा गमं करके वातपीडापर केप जाड 

रगाके पसीना निकारख्ना.इस लेपको गमं पान करके कपड़से बांघना 

अथवा उन इबाहयोमें चंधारोन डाके कांजी, छाचख्ये वा विरोके तेल 

भिङाके गमं रके रेप देना, उपर कषड़ासे ल्येटना जिससे पसीना 

निकरता ३ 

द्रव नाम पसीना । 
द्रव नामकाजो पसीना हैसो दशमूखादिक वातहारक दवाहयोका काढ़ा 

करके आदमीके इनम दर मालिश कृरके बरतनपपं बेटाके उसके ऊपर 

धार सी ड देना किं, उस आदमीके नाभीसे छ: अयु उपरतक 

कटका पानी चड़ जाय. इसीतरद तेखमं,द धरम, काजी अथवा सिद धतम 
आदमीको बरतनर्म बके कापर धार शोड़ना.सदन होने माफिक गमं 
पदां रखना, जिससे साफ पसीना निकृर्के बादी रोगी साफ्‌ _अच्छां 
` होगा. जैसा पेडके भूलम पानी डालनेसेउसका फायदा दोता दे वैसा रीं 
आदमीके रोमरभोमिं तेखादिक जाकर साफ करके वातको निका देता है. 
ये प्रयोग दो २ या तीन २ दिनसे जबतक अच्छा दो तबतकं करना. इसं 
ग्रयोगसे बादी इरण करनेवाला दूसरा श्रेष्ठ प्रयोग नरीं दे षेसा समदना 
ओर करना. तेख वा चृत सिद किया दो अथवा सादा हो तो भी चलेगा, ` 
तेलादिकमें रक घड़ी दौ घड़ी या चार घड़ीतक बेठना | 
वातहारक दशम ओर अन्य पदाथं\! 
| ` १ साखण, २ पिठवण, ३ रीठा, डोरला,< गोखरू, ६ बेल, ७ एेरणः 
 <टेंड ९ पाडल ओर १० शिवण इन सबके मूलक दशमूल 4 कहते दै, यद 






( १०४ ) शिवनघ्य-दागर ¦ 


वातृहारक हैएेसा जानना. घड़का अख वंद करके नली बैठक ४ फ देना 
नली खोदा वा ताकी करना. आक) अरंड, धतरा, निरथंडी, माल 


कगनी, मंदार, स॒रतीअरंड, शेवगा आदिक पता ये भी वातरारक ह. 


पसीना कब मना है उसका नियम । 
सदर्नंका ठेडापना ओर शुर बंद होने वाद्‌ ओर स्तब्धता ओर भारी- 
पना दूर रोनेतक बदन ङो नरमपना आके अगि प्रदीप्तरौने बाद पीना 
बद करना. बाद्‌ गम पानीसे लान करना ओं? कफकंर चाजिं खानेकौ मनां 
केना, मिहनत नदीं करना. ज 
रोगीको वल्य ओर अवज्यं वमन्‌ ( उल्टी ). 
_ _शरहतुमें, वसत तमे ओर वषांतुम खुशीसे उरदी देना. उल्ध् 
न्विध-जिषको उल्टी देदी उसे भारी पदाथः ठंडा पानीःपरिभ्रमधुती 
श्रीरभंतेर रुगानास्सा करना ये वज्यं ह. योग्य उल्टी-बट्वान्‌+कर् 
रोगी, युखसे छार पड़ ( जिषसे उटीकी आदत ह सो ), धैयंवान्‌, विष 
खाया है सो, स्तनरोगी,अग्निमंदवाखाः खी पद्रोगी,अदुद्रोगीरडदयरेम्‌ 
व कोट्रोगी इनको ओर विसय, परमा, अजीण, भम, विदारिका याती 
गंडमाखा, अपची) कस, शासः पसीना, अंड्वृद्धिः अपस्मार, जर 
उन्माद, रक्तं अतिसार नासापाकः ताङ्पाक, ओष्टपाकः कानका चलाव) 
दविजिहूकःगल्डंडक,अतीसार पित्त, शष्म'मेदं ओर अरुचि इन रोगस्‌ 
कोई भी जिषको रोग है उसको पहर उल्टी ज्र देना चदिये. उक्टीं 
देनेको वज्यं रोगी यह किं-गभिणी, तिमिरवाला, ल्मवाला, उदरः 
रोगी, कृश, अतिगृद्, मोग शरीरवाला, उर्षती, बाखकः रकष) खा? 
निरूढण वस्ति स्थि, उदावतं रोगी, जिसके खख वा नाकसे पम पड़. 
सो, जिससे उल्टी सदन न हो सो, केवर बातरोगीः पड्रोग; 
जंतुरोगी ओर जिसका बहुत बोनेसे स्वर एटा द वह रोगी. इन्‌ 
ेगियेमिंषे कोई मी रोगी हो उसको कमी उल्टी देना नदी 
उसमे भी नरम, बला, कृश, बालक, वृद्ध व डरपोक्‌ आक 
तो अवश्य करके उकटी नदीं देना. जिस आदमाको उच्य दनाः 


` 0 वा अथवा. ददी पङ्‌ 
शो उप्तको पिरे ध यवागू वा र दथ छाछ या अचत (क 
आरके पिलाना ओर तबियतको नदीं भावि स पदाः सिधा 
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धन्वन्तरिसूहितासार । (१०९५ ) 


पिलाना, दोष बदाके उल्टी देना, घी पिलाना, उप्तके बाद उल्टी ` 


कराना जिससे साफ़ उररी होगी. जितने उलटीके भ्रयोग है उन सवम 
संषालोन ब शदद्‌ मिदर देना, इससे फायदा रोता है. 


उलटीपर दवाका प्रमाण । 


उर्टीपर कटटिकी द्वा एक डद के उसको थोड़ी कटके उक्तम पानी 
एकं आढकं डालके आधा ओटाके पिलाना, जिससे उररी होती है. पुराने 
अन्थोमिं मोदी माचाका प्रमाण नौ प्रस्थ काढा पिखाना ओर म्रध्यमको 
छः ओर कनिष्ठको तीन प्रस्थ पिलाना, एेसा रै. तीन प्रस्थसे इल्कीं माजा 
करी हैलेकिन्‌ सां प्रत प्रजाकी तबीयत देखके दवाका मान्‌ हकीमको अवश्य 
करना चादि. ये सवै प्रमाण काटे दै. कल्क व चरणं ये चार तोखातक्‌ 
देनेका मान समञ्चना. आदमीको उल्टीके सात बेग होनेके बाद्‌ पदटी सब 


५ 


॥ 
1. + [> ॥ 
+ 
त ५ 
9. ` न न 
की 


दवा गिर जाती ई, आव्वै वेगम पित्त निकले जब तब्‌ उत्तम उर्टी इङ 


वेखा जानना. पांचवें वेगम सब दवा पडके पित्त पड तो मध्यम समञ्चना) 


` तीनही वेगमेः स दवा पडके पित्त पडतो कनिष्ठ स्पञ्चना, तीक्ष्ण दवाइ- 


योँसे कफकों जीतना, मधुर ठंडीसे पित्तको जीतना ओर मधुर क्षारं ओर 
खटी उष्ण द्वाइयोंसे बाद कफको जी तना.9 क दोषको पीपलगिलक्षल 
व संधालोन इनका चूण गमे पानी देना, जिससे उलर्यामं कफ गिरेगार 


पित्तको पटोल अडल्सा व नीके पत्तोका इणे ठंडा पानीसे पिना, ` 
उससे उलटीमे पित्त पड़ेगा. ३ कफ़ वादीकी पीडा दो तो गेकफटका इण 
दूधमे डारके पिलाना चाय जिससे कफवातकी पीडा . नाती ३, 9 


।  अजीणींको सेधाढोन गम पानी डालके पिखनाः जिससे अजीण ` 


जायगी । आदभीको दवा लेनेके बाद्‌ जमीनपर गोड टेककर पतली 


अरंडकी जड़ गकम डाके हिलाकर उल्टी त॒था शिर ओर पसलीको ` 
मालिश करना अथवा थोड़ा षुमाकर इना जिससे उरी जख्दी होगी ` 


जर शदयपीद् ओर एल कडवा हेग, बहत उर दतो वषा विच 
अंग जड, ज्ञानांश, जीभ भारीषदी, नेत्रकरुडे, सचना, चंच, ऊंडा 







उलदीमे कु विकार हुआ हो तो सखस लार पानी वगेरह गिरिगा ध 
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(३०६) शिवनाथू-सागर । 


जाना, अम, इतरका स्तभः खखसे खून गिरना, वाश्वार थुक आना ओरं 
कृटम पीड़ा होना ये उपद्रव होते है ४ | 
ज्यादा उखटीपर उपाय । 
ज्यादा उलटीवाखरेको दरुका जखाब देना ओर जीभ खींच जवे तो 
चाव बराबर नमक, खटाई, मनको पियो सो चीजें, मीग दृध 
वा घृत देना, उसके सामने दूजे मनुष्यको बे कर र्िब्रू जंमीरी इमी 
आदि खडे पदाथ चुसाना जिससे इसके ुखको पानी पेदा हके जीभ 
ठिकाने आवेगी ओर प्रकृति साफ रोगी । २ अथवा जीभ बहर 
आयी दो तो तिरु मौर दाक्षाकी चटनी बनाके जीभको.लेप क्ता 
ओर युक्तिसे अदर डालना ३ नेच सिचा रो तो घ्रत कक. 
माखिश करके ठिकान खना । ० ओर इनका स्तम होतो पसीना ` 
निकालना, माल्शि करना. ओर कफ वातनाशक इलाज कला ॥ 
& उलटीमे खून आता हो तो रक्तपित्तनाशक इलसरज करना, उषे 
बद्‌ होगा । & तषादिक उपद्रव हों. तो आंवला, रसांजन, खश, ` ` 
शाटीकी खाई, रक्तचंदन ओर नेवबाखा इन छः & द्वाईयोको मथ करं 
उसमं धृत सदत सक्र डालके पिलाना जिससे उल्दीसे होनेवाटे तष्णा- 
दिके सवे उपद्रव दूर दो जायं | 


उल्टी अच्छी होनेके लक्षण व उपाय । 


हद्यः कंठ वे मस्तक शुद्ध होता दै, अभि प्रदीप्त व शरीर इल्का 
. डोकर कफ पित्त शात होता हे. ओर आदमीको अच्छी उल्टी दौनेके बाद = 
 . तीसरे प्रदरको अगि दीप्त होनेसे मग सांटीचावलोका मात इनका मनकी 

^ . संदाता दिरनादिकके मांसरसका यूष करके उसके बरावर भोजन दना- 

जिसको रतम उलटी हुईं है उसको श्ञापड, निद्रा, खखदगंन्षि, कड 
॥. + हणी, जिदोष आदि उपद्रव कभी न होगे वि ~ 
६ रसांजन ओर युषकी १८ ध १ न 
 काद्दी लाके कट कादा करके उसके स € 
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धन्वन्तरिसंहितासार । ( १०७) ` 


२ साठ दिनम पके इए चावलोको साठी चाव कहते दै,वह चावल ओर 
भ्रंग चार तोला ठेके उसमे पानी एक प्रस्थ डालके काढा करके उस पानी- 
को उतार खेना उसको यूष(नूस)कहते है । ३ ओर इस माफिक मासका 
 भीनस करना उसे मांसन॒स कदत द । इति उल्टी विधि । समाप्ता । 


जुलाबकी विधि । 

प्रथम आदमीको स्नेह देना पीछे पसीना निकाखना उसके बाद 
उल्टी देना; उस पीछे इरखाब देना, जुखाब शरद्ऋतुमे व वसंत ऋते 
श्रीर शोधनेके वास्ते देना, इन दोनों ऋतओमे तो सभी प्राणीमातरको 
मठ शके वास्ते चलब ठेना ओर रोग दवाके बहानेसे हर समयम 
जुलखाब देना चाहिये एेसापुरातन शाघ्चोका प्रमाण है । उख्दी देनके पीके 
जुखाब कब देना एेसी कोई शका करे तो मेड चरक सुश्च॒त वाग्भट आदि 
ग्रथोंका ेसा मत है कि उर्दी देने बाद छः दिनके उपरांत ` तीन दिनि 
रोगीको स्निग्ध करना पीछे तीन दिन पसीना निकाल्ना, तीन दिन दका 
 छघु भोजन देके सोल दिनि जखाब देना एेसा मत दहै 


जुटखाव टेनेके योग्य आदमी । 


पित्तविकारवाखा, आमवातवाला, उद्ररोगी, आध्मानबादी, बद्धकोष्ठ- 
वाला, जीणंञ्वरवाला इनको तथा विषरोगी, वातरक्तभगंद्रःअशं, पाड 
रोग, उदर, मरथिरोग, हृदयरोग, अरोचक, परमा, योनिरोग, य॒त्म, पीरा 
बरणरोग, .विद्रपि, उर्दी, विस्फोट, विषुची, कुष्ठ, कणंयैग, नासारोग,. 
मस्तकरोग, खखरोग, गदारोग, गर्मी, िगरोगः यज्रत्‌, सुजा, नेचरोग, 
कृभिरोग, सोमटखादि विषका विकार, वातरोग, लरोग ओर मूजाघातं 
इनरोगोमेसे कोह रोग दो तो उसको जुखाब अवश्य देना चाहिये. _ ` 


जुलावके अयोग्य रोगी ! 


बालकः वृद्ध, अतिस्निग्धः उरश्षतवाखाक्षीण आदमी, अमयुक्तःभरमी, 
तृषित, स्थुल, गर्भिणी, नवज्वरी, नूतनप्रसूती, मंदाथिवाला, नसा किये 
 शल्यरोगी ओर निस्तेज इन आदमि्थोंको कभी जखाब्‌ देना नरी 








८) शिवनाध-न्सागर । 


तीन तरहक कोठे ओर उनकी दबाहू्यां । 

9निसका कोठा पित्तसे युक्त रै सो को इका होता ३ उसे इक 

“हौ चलब देनेसे जव्दीरगता हैरओौर जिसके कोठेमे कफ विशेष रहता है 

वृह मध्यम्‌ कोठा होता एेसा जानना,उसे मध्यम दवासे जकाब जल्दी 

होता है ओर जिसके कोठेमें बादी श्रबरूहे सो मारी कोड ह उसे जलब 

- जल्दी नदीं हेता.उसका विचार्‌ कते हैः-पथम इख्के कोठेवालेको दस, 

इषः अर्का तेरु, सोनामक्खी, युखाबकी कटी ओर दरड इनका जलब 

देना. मध्यम कोठवालेको निसोतः ङटकी ओर किरमाखकी. फरटीक्न 

मृगज इनका ज॒खाब देना ओर भारी कोगवाटेको थु्का दष, हेमक्षीरी, 

-पिसोलकी जड, कटिधतूरा, जमालगोटा, कैवडरुकी जड, इ्रायणीकी 
जडः, बार्हडा, सोनःमक्खी आदिका जराव देना चाहिये. 

जुलाबके भद्‌ । । 

१ आदमीको तीस वेग दोनेके बाद आम कृफ़ पडे तो उत्तम जलब 
इआ समञ्च केना । ₹ दश वेग होने बाद कफ पड तो मध्यम ज्ञलाब्‌ 
इआ जाननाःबीस वेग होनेके बाद्‌ कफ पडे तो स्राव ज्रराबइआ जानना. 

यखाबका दवा देनेका प्रमाण ओर अपान । 

„ ` जलाब दोनेको काडा दिया.जवि तो दो पर देना उत्तमहै. एक पर 
.अ्रमाण देना सो मध्यम मरा ओर आधा पलदेनासो कनिष्ठ म्रा 
 जानना। पित्तअधिकशो तो निशोतका चरणं द्राक्षाके कमे ब य॒ल्कंदमदेना 
.वशुल।बका एूर बड़ी सोफ ओर सोनामक्खी इनका काढा देना । कफ़पकोप्‌ 
“हो तो त्रिफ़काके काद गोमू ओर तिकट्का चणं डालके ठेना.ओर बादी 

श्रव दो तो निसोत, संधव; सोढ व नींषकौ रस ये मिलक देना चादि. 
अथवा बिफरके काद अरंडका तेल डालके देना तो भी खलबहोगा। 


| छःऋत्के छः जखब । _ ~ 
_ शरदऋतुमे निशोतःयमास्‌ानागरमोथाः सकद चदन शा नेठमध इनका ` 
णं 'ाकषाके रसम मिलके देना .देमंत ऋवुमे निसोत, ( कपदाडवूल, 
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` धन्वन्तरिसंहितासार । (१०९) 


जीरा, देवदार, बालछड, कांटेधतूराका चणं करके गरम षानीसे देना, ` 
जिसे जलद दोगा. शिशिर ऋतम ओर वसंत ऋतुमे पीपली, सोढ, ` 
सेधव, बरधारा व निशोत इनका चरणं शद्दके साथ देनेसं चलब होता 
है. शीष्मञतुमें निशोतका चण शक्करसे देना । 


अभमयादि मोदक! 

हर, मिर्च, सो, बायबिडंग, आंवला, पिपली, पीपलग्रूल, द्‌ल- 

, चीनी, तमारुपञ् ओर नागरमोथा ये दंश दवा समभागः, दतीमरूक तीन 
भाग, निश्षोथ आठ भाग्‌, शक्छर छः भाग्‌ इसमाफिक भाग केके सबका 
चूण करके शदतमें मिराके एकं कषकी गोखीं बांधना ओर प्रातःसमय 
एक २ गोली छेना,उपरसे ठंडा पानी पीना जिससे चखाब दोगा । जहाँ 
तकं हो सके गमं पदार्थं वज्यं करना ओर पान, -आहारः विहार, अमः 
सद्‌। करना, उससे विषमज्वर, अग्निमन्द, पांड़रोग, खासी, भगद्र, कट्‌ 
गर्म, अशं, गखगंड, अम, उदर, विदाहः तिष्ट, परमा राजयक्ष्मा 

 नेधरोग, वातसोग, पेर पलना, मूजछृच्छ ओर अश्मरी रोग॒तथा पीठ, ` 

पाम, कमर, जांव, पीड्याःपेर इनकी सब पीडा दर होती है, इस दवाकां 
नाम अभयादिमोदक दै. इसका जो निरंतर सेवन करेगा उसका वी 
पङ्ति रोग जाके पीछे सफेद केशका काला केश होगा. यह उत्तम्‌ 
दवा रै, ेसा जानना ` $ # 


आदमीको चखाब देने बाद्‌ नेत्रपर टेटे पानीका हाथ्‌ फिराके स॒ग॑ध्‌ 
अतर अरगजादिककी खवास लेना ताब्रूर खाना, जिससे अच्छा चलाब्‌ 
रोगा । जलाब होने बाद खवामें बैठना नदी, मलमूत्रका वेग बद नदं करनाः 
निद्रा नरी केनाःठदा पानीका स्पशं करना नदी, थोडा गरम पानी बारेबार 
पीना अथवा जलाबमे न्यूनता रदी तो आदमीकी नाभिं शब्द्‌ होता रैः 
कोखमे श्ल, केठेमे वादी शरीरम कंड्‌ ब मंडरये पेद दोना, बदन्‌ भारी 
दाह, अशुचि, पेट फूनाःभरम उरूटी य विकार दते द जिसे जखाब नीं 
 होउसे किरमालाकी फलीका मगज बड़रसोफ बारदरं ओर सोंठ इनका 
पचन देके कोडा नरम करना बाद स्नेह पिके पी ललाब देना जिससे सब्‌ 
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(११० ) शिवनाथ-सागर । 


उपद्रव जाकर तबीयत साफ़ होगी. शायद्‌ किसी आदमीके जलब ज्यादा 
लगे तो एेसे उपद्रव होते हे कि मूर्छाःय॒दाम पीडाशरु,कफ पड़ना, शददके 
रंगके समान शेसा खून पडना, ज्यादा जखाब हो तो उट पानीसे स्नान 
कराना व चावलके पानीमे शहद डार्के पिराना. उसके वाद इल्की 
` उल्टी देना जिससे षेद होगा व आंबकी छार गायके दरहीमे पीसक्र 
नाभिपर रेष देना, उससे जखाब बद होगा व वकरीका दूध पिलाना 
उससे भी चखाब बेद दोगा व साठी चावख्का भात पकाकर उसमे षी 
डार्क खाना व खिचडी खाना व अनार खिलाना व सौवीर देना. 


| सोवीर बननिकी विधि 
कृचे व्‌ भुने इए ४ उन्म पानी डाख्कै तीन दिनं ठक 
रखना उसे सौवीर कते द. इसी माकिकि गेहूका मी करना. 
कांजीकी विधि! 
माटाका पाचटेके उसके अन्द्र सरसोंका ते रगाके उसमे निर्म 
पानी भरके राई जीर, संध, दीग, सट ओर ददी इन छः दवारो 
का चण, चावल ओर ङलथी अरग २ पकाकर उनका पानी ये सुव 
उस्‌ पाम डालना. थोडा बांसका पत्ता ओर उदके पत्ता दश बी 
उसमे डालना य सव धीसे भने इए डारे बाद्‌ तीन दिन सुख षद्‌ कक 
, रखना, उसे कांजी कते दै. जहां २ कांजीका काम पड़ वह २ यदी 
कांजी काममं खना. ` | | | 
४. जलाबके शण । - 
लुलाव अच्छा दीनेसं आदमीका दिल प्रसन्न ओर देह दल्का हीताहै. 
` वात साफ दोनेसे जानना कि जला साफ हआ दै. उससे इद्ियोको 






बलुद्धिं ब जठराम्नि परदीप्त होकर धातुः वयःस्थापन शेता ह. ` ्ः 
1: ल॒लावका पच्य । 9 
` साठी चावल, सृगकी खिचड़ी ओर जांगल मासिर चना दिनक 


नदीं सोना, तेर नरीं लगाना मेथुन नही कला । = 





धन्वन्तरिसंहितासार । 


| नूरिचं रस । प ८ 
र पारा, खदागा व मिच समभागः, इनके समान गंधक, सोंठतीन भाग, ` 
। ओर श्चुद्ध जमालगोरा नौ माग इनको खरल्में डाल्के दो पहर खरल 
करके पानरसमें पकाना. यह नाराचरस एक शुजा शक्रम डालके देना 
उपरसे ठंढा पानी पिरखाना जिससे जलखाब होगा. गरम पानी पीनेसे बद 
डोम, खानेको दही चावल देना | 
दूखस नश्च र्स | 
जयाल्गोय, पारा, भिकट्‌, टदकनखार ओर गंधक ये सब्‌ दवाइयां 
सृमभाग्‌ रेके खरक करना, यह छः गजा शद्छर घतसे देना. उपरसे ञ्डा ` 
जरु पीना; जिससे मेलसंगह, अनाहवात, आमश्च व ॒विषमञ्वर ये ` 
ङखाषसे दी इर दोजति हं 
इ्च्छाभदी रस । | ६ 
सोढ, भिचं, पारा, सहामा व गंधक ये समभाग ओर जमाख्गोदया ` 
तीन भाग डालके खरर करना, जिससे इच्छाभेदी रस होता &ै. यद्‌ 
एक वाठ शक्करसे देना, उपर दो ष्रूट पानी पीना; जिससे खखसे ललाब्‌ . 
शोके जेसे सिह दाथीका नाश करता है वेसे सब रोगोका नाश होता दै. 
इति जखाबविपि समाप्त ॥ 


वस्तिविधिका अध्याय । 


बस्ति यानी पिचकारी. बस्ति दो प्रकारकी होती ह एक अद्वासन ` 

चस्ति ओर दूसरी निषूदणबस्ति.जो धत तेकके फोहे देते द उसे अद्वासन 
बक्ति कहते है ओर काढा दूष तेखादिकसे जो चला ( इदा ) मारते हें 
` उक्षे निहहणबस्ति कहते दै. एक माजाबस्ति ओर दूसरी उत्तरवस्ति. एेसे 
 बस्तिके सब चार भेद्‌ दै. बस्तिकी माजा दो पर्से रगाके एक परुत्कंदेना 
कोटः, परमा व स्थूलउद्रवाखा ये तनो आदमी अबुवासन्‌ 
: ` ` देनेके योग्य नीं ह ओर उन्माद, अजं तृषा, शोकः मच्छा, अरूचिः 
। भय, श्वास ओर खासी) क्षय इनसे पीडा जिसको ह उसको आस्थाप्य 
यानी निरूहबसिति देना ध नाडुवास्य यानी अदुवासनवस्ति न 
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(११२) शिवनाथ--सागर । 


नेच ओर शदाम नरीसे ( पिचकारीसे ) दवा मारना उद्य देना. बस्ति ` 
देनैक नली घातु आदिकी साफ करना. नटी छः अंगयुरकी, आठ अंश्॒- 
लकी ओर बारा अंयुल्की एेसे तीन भ्रकारकी खेना । छः बरस तक्‌ & 
आगखकी, बारडबरसतक ८ आयलकी, बारह बरससे आगे वारा १२ आयु 
रको नली देना. छः आंगरकी नीका शख संग बराबर हे, आठ आयि 
रुकाका खख लखके दाना बराबर ओर बारा अंशुल बालीका शख 
बरक गुली बराबर हो । . नली चिकनी गाईके स्तनसरीखी ह। 
यहा बस्तिकम समात् करता ह क्योकि गरन्थसंभहमें दस्तिका कम क्वि 
हैव रोग तोइसका योड़ारी उपयोग करते द ओर गक्टर्ज्यादा कसे 
. अन्थविस्तार न रोइसवास्ते यई साधारण छ्खिा ३, बस्तिके रिय छ 
वा तेखादि दोष बरु देखकं सिद्ध करके बस्ती योजना चाये ॥ 
नस्य (नाकम सघने ) का प्रयोग । 
नाकसे सूघनेकी दवाको नस्य करते है उस नास्फे दो मेदरै, फ 
नावन ओर दषरा नस्यकमं। उसमें दो मेद हे एक रेचन ओर एकं स्नेहन. 
उसमेसे रेचन नस्य वातादिक दोषों का छेदन करत है ओर स्नेहन नस्य 
धाठुवर्ंक है ठेसा जनना. _ हक 
| नस्यकं दनका काल । 4 
कफः नाश करनेके वास्ते नास बड़ फजिर संचाना, पित्तनाशके वास्ते 
दुपहरके वक्त सघाना ओर वातनाशकेवेस्ते सांञ्चके वक्त सुघाना, रोगका 
ज्यादा जोर हो तो रातमें तघाना॥ 
नस्यका निषध । 
भोजन किये बाद ओर्‌ बे बस्त नहीं देना. ठंवन किय, नवा पीनस 
रोगी, गभिणी, विषदोषी, अजीणरोगी, बस्ति दिये, स्नेह पिये; 
शहद, पानी पयि, दारू पिये, कोध कयि, शोकवाला प्यासत्रालख, 
वद्ध, बालक, वातमूतर व मल इनका रोष करनेवाला ओर स्नान श्वि 
अथवा करने जाता है सो इनको नास देना मनादैएसाजाननातथा आद 
वर्षे बार्कको ओर अस्सी वर्षके उपरांत बे आदमीको नाश देन 
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धन्वन्तरिप्हितासार । (११३) | ¦ । 
रेवन नस्यका विधान । 


रेचनके वास्त नाश देना सो शइ आदिका तीक्ष्ण तठ निकाल्के नार्कर्मे 
डालना. अथवा तीक्ष्ण द्वाहयोसे सिद किया तेल नाक्र्मे गख्ना.अथवा ` 
तीक्ष्ण द्वाइयोके रससे अथवा काटेसे सिद्ध किया स्नेह नाकम जल्ना 
रेचनके वास्ते नाकम दोनों छिद्रोमं दवाके आः बद्‌ डालना यह उत्तम 
` म्रा ड छः बंद डाठे सो मध्यम माजारै ओर चार रैद डउाठेसो 
कृनिष्ठ माजा जानना. एेसा शाश्चोंका प्रमाण हे। तीक्ष्णदवा पीके उसके 
विदु नाकमें गर्ते द उसको अवपीड कहते ई ओर छः अगुरु प्रमाण 
#धी नरी रेके उसमे तीखी दवाकी.नास भरके एकमे नाकम ग्ना . 
उसे प्रधमन कहते हे. यई नास एक कोर तक एूकना 
रेचनं ओर स्नेहनं नस्यके योग्य रोगी । | 
उदररोगः जद्गत रोग, कफसे स्वरभग, अरुचि, ज्खाम, मस्तक- 
शुक,पीनस्, सूजन, अपस्मार ओर कोद इन रोगोको रेचक नास फायदा 
रनेवाली है सो देना.उरनेवाखा वा कृश हो तो उसको स्िग्ध स्नेदसे 
ग्य नास देना, गख्रोग,सतरिषात, बहत निद्रा, विषम ज्वर,मनोविकारं 
ओर कृमीरोग इनको अवपीडन नास देना ओर मूच्छ, अपस्मारादिकः 
ज्ञाननघ ओर तंद्रा रोगवाखेको अतितीक्ष्ण दवा प्रथमनसे नास देनां 
रेचन दवा सोढ गरम जलम पिक्षके उसमे गड डख्के नाकम सुचाना, 
अथवा पीपरी व सँधव गमं जलम पिस्के सघाना जिससे नेच, कणं 
मस्तक; इनू, गला, गदन, भुजा ओर पीठकी पीडा दूर रो जायगी 
रर्चनं नाम) | 
 महआकी लकंडीका गभंःपीपटीवच, भिच॑सैधव इन चीजोको गरम्‌ 
पानीमें धिसके नाश देनाःजिससे ग्रगीःन्माद्‌, सत्निपातःअपतन वात, 
 उपद्रवसदितज्ञाननष्टता ये सब दूर हके आदमी जल्दी होशियार होगा 1 ` 
(2 (त राग ५ 9 
| धव, सहिजनका बीज, सफद्‌ राई अर इष्ट यं दवा करके र 
, भूमे पीसके नास देना जिससे उपर रिख इए सब्‌ सत व 
ह. ये दूर होते दै । ५ 






(११७ ) शिवनाथ-साग्र । 


भ्रवसन नस्य 

संधव, बच, पिच, पीपली, सोंठ, केकोरु, लदृञ्चन, गूगल, कट्फलं 

इनका चुणं करके रोहित नामकी मच्छीक् पित्तं घोटके सखा खना वह्‌ 

- नलीमं भरके नाक्रमं एकना जिससे पदर छ्िखि इए संब रोग भिर जाके 
सुख दोगा, इसीको प्र॑थमन नस्य कते ह 


बृहणनस्सक् चटपना 

 धातुवृद्धि करनेकी नासकी कल्पना दो तरदकी है उनर्भसे एक मशं 
ओर इसरा प्रतिमशं दै ! स्नेहको योग्य जानना चाहिये,ऽसम मश नासकरी 
तपेण्‌ माचा जानना.वह भाता आढ शाण प्रपाणकी अख्यं 2 ओर्‌ चार 
शाणकी मध्यम ओर एकशाणकी दीनमाचा जानना चादहिये,वह मात्र 
शोष ओर बको दरखके व्ादिककी पडी दांधके एक नाष्य दो दफे 
डालना ओर तीन दफे व एक दिनि आड वं ठो दिन आड ब तीन्‌ दिने 
वं पांच दिनसे सात दिनोंसे डालना (्रहणनास विषे योग्य) मस्तकृरोग 
नासारोग, नेत्ररोग,सूयावतेःआधाशीशी,द॑तवालारोगीःइबरू,गदेनकेथा, 
बाहु, थुखशोष, कणनाद्‌,बादी,पित्तसम्बन्धीयोग, पठितरोगमस्तकरोगः 
कैशरोग, इद्रट्धप्तरोग, इनं सव रोगोमे घी आदि स्िग्ध चीजीव्‌. 
-श्छर आदि मधुर चीजाकी नास देना ॥ १४ ॥ ( पक्षवातपर नासु) 
डद, कवचके बीज, रास्ना,चीकनमूल,एरंड मी, रोहषा, अक्षगेघ इन्‌ 
ब सात दवाहयोंका काटठा करके उस कादटामें अनी दग ओर संधवं 
डार्क शीतोष्ण काद़राकी नास देना निससे केपसषहित आधा अंगका वायुः 


` अधीतवायु, मन्यास्तभवायु, अपबाहुक वायु य सब रोग इससे द्र हो 


जावेगे. ( प्रतिमं नाशका प्रमान ) घत आदिजो स्नेददेनातोदो 
विड देनासो एक नाकम दो रविडु देना, षद विदु तजनी .अंशली 
धुतादिकमे इषाके ख्गाना, जो वह त्रदं टपकता है उसको विद्‌ कते ई। 
आठ र्बदको एकं शाण कहते द वह शाणमात्रा मरा. नाल्का माण. 
हैसो देना ओर ्रतिमशं नासका दो तो. विदो माजा देना 
देखा दोनो मेद ३ ( प्रतिमश नाशके क्त 99 दै सो इस माकिक्‌ दै) 


----- + ~~ "अ | 


# रि ऋ; 8६ + 9 22; 28 


धन्वन्तरिखंहिताार। ( ११९ ) 
म्रातःकाल श्रुख घोनेके वाद, रसे बाहर जानेके वक्त; अमके बाद, 


रास्ता चरके आनेके बाद, भेथुनके अंतमं, मल मूतर त्यागनेके बाद, 
ने अजन कृरनेके वाद्‌, भोजन करनेके. बाद, दिनको सोके उठनेके 


वाद, उरूरीके अतम, सामको इन समयोमे प्रतिमशं नाष चाना 


चाहिये, जब प्रतिमशे नास घनेसे आदमी तप्त होता है तो अल्प 


छींक आके वृह स्नेह ॒शुखमे उतरता है सो सुंहके भीतर न जाने पव, 
उसको थूक देना तन जान लेना कि नाससे त॒प्त इआ(अकाख्य सफेदकेश 
डोज उसको काला रहोनेका नास कते हँ ) बहेडा, कट्‌ नीब,शिवणः 
हरड, भोवरी, कावलीके अदरक बीजका तेर जदा चदा काना ओर 


एक्‌ एकृका जदा जदा नाष देना, जिससे अदरसेकेशभवरके समानकाले 


डोज. नास देनका स्थान अच्छा हो, जहां गदान उड़ इस प्रकार मुख 
धोके खराब कफ निकारके गला शिर साफ कृरके खाये सुलाके शिर 
नीचे करके शाथ पांव ठंवा करके नञपे कपड़ा डालके वैद्य अपने हाथसे 
नाकं सीधी करके एक धार बांधके नास उरे. सीपसे अथवा -सुवणेके 
बतनसे डालना तथा कपडकी पोटलीसे डाल्नत नास डालनके बाढः 
शिर कपना, स्सा करना'किसीसे बोखनाःखाना पीनादसना वाजेत है 
जो मत्रष्य इस आचारसे नदीं रहेगा तो नाकम दिया इ नास शिर 


नरी जावेगा ओर उससे पीडा होगी 1 नास देनेसे शुद्धि दोनेका लक्षण 
उस नाससे मस्तक ओर शरीरका इख्का दोनाःमनक शुद्धि तथा शख, 


नाक, कान, शृदा आदिकी द्धि हके शिररोगकी शांति होती है, नेच्रकीं 


तृप्ति होती रैदेदमें कंड्‌,चिकनापना,सब इदवियोकी ग्खानिःशिरका मेद्‌, 
 नाकद्रारासे बाहर गिरना, बादीका उपद्रव होना, इदियोंका अम'मस्तक 


शून्य एसे उपद्रव होतो कफवातदारक नास देना । अच्छा शुध रोनेके 





बाद गायके घीका नास देना जिससे तबीयत साफ़ होगी ( नास्म पथ्य) ` 
` दरी आदि कफकारक चीज मना है. (पचकम) वमन रेचन.नस्य, निह ` 
णबरिति, अलुवासनबस्ति इनको पचकम कहते दै, इन पांचोको समाप्त ` 
करके अगाडी ू्रपानकरी विधि कताः... . 
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(१9६) ` शिवनाथ-सागर। 


धूम्रपानका वणन । 

धूप्र नामक द्वाको विधि छः प्रकारकी रै । उनके नाम ये दै१बहण; ` 

२ रेचन, २ कासघ्नः 9 वमन, ब्रणधूपन, & शमन इसके असुसार छः 
ग्रकारका जानना चाहिये, शमन धृ दो प्रकारका है एक मध्य्‌ 

ओर दसरा अयोगिकं । इंदणधूमके भद दो है एक स्नेह ओर दूसरा 

मरदु। रेचन धूमके दो भेद द एकं शोधन दूसरा तीक्ष्ण। धूमवर्ज्यमरसुष्य- 
 धृनवाच्‌ 9) डरनवाला २) बहत इःखी ३, बस्ति प्रयोग बाल ४, 
जसन्‌ जलाब शिया दो राजिमि जागनवालाई तषातुर ७, दादयक्त<८, 
ताङशोषीर) उद्ररोगी १ ०, शिर२११, उ्वर१२.तिमिररोग,१३उररीवाल 

१४. पेट एूलनेवाला १८९) उरःक्षती 3 &प्रमेद्‌१७, पांडरोग ३८, गभिणी, 
क्षीण १९) दूष २० घी २१, दाङ आदि नसा पिया २२, मांस खाने 
वाखा २३) बारुक २४ वृद्ध २<९; दुबेल२& इन छव्वीस महुष्योंको धू 
पान मना , 4 है। धूप्रसे उपद्रव हो तो उसका इलाज) घी पिलखना, नास 
देनानेजोमें अनन डालना, तप्त करना, दाक्शामंड, गन्नेका रस, दूषशक्धर' 
मधुर खहा मनक प्रिय एसी चीजं देना जिससे समाधान हो । ( सेवन 
` कार ,) धूम्रकृ। सेवन कृरनेवाला बारा बरसके अंद्रवारे ओर अस्सी बर 
सके ऊपरव्‌रे मवष्योको देना नरी, यदि धूथ्रकी अच्छी योजना इई तो 
शास्‌, खासी, चखामः गरदन, टोडी,मस्तकमे वात कफसंबंधी विकार दूर 

हेते ह ओर इद्वियां भसत होती है । धूभ्रपानकी नली आदिकी विधि इस 
भ्रकार है कि नीम तीन्‌ पेच हों ओर कनिष्ठिका अगुख्के माफिकं जाडी 
. हो, उसका छेद एक्‌ रोवियूाका दाना अंदरसे निके एेसा हो, वह नटी 
शमन नामका वाको चाखीस अगु र्वी चाहिये ओर घदनामक्‌ 
वाको नली बत्तीस अशुर छवी होना चाये, (कासघ्) नामक धूर्वको 
नली सोला १६ अगु चाहिये, (वमनीय) नामक धुवाकी नली १० दस । 
अशरुको होनी चाहिय ओरत्रणके धूपन धवांकी दश अयुख्की नटीटेना, . | 
 .उस नीका सुल जीरेके दानाम जितना छेद होता है उस माकि. | 


 भ्रमाण गामं छिखा रै. बाकी हाब्यावरण गभीर नारको शवँ देना | 
सो संपुटम्‌ अंगार ५५ ५.९५ करके उसपे हवा गारक देना ओर संपुटकं ल छ 
` पाडके उस नरीबेढकेडसनरीसेशवंदिना, नासूरकोदात आदिकका . | 
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धन्वन्तरिसंदितासार । ( १३७ » 


तथा बरणको हइकीम लोगकी तरकीवसे दवा देना ओर को वनस्पति रुई 
(मदार)की खकड़ीमे दवा मशके उससे भी वाँ देते भौर कोई चिलमडक्षामें 
धुवो देते ओर कोई बत्तीसे धुवो देतेहं,शमन संक्षेप धुवंको एलादिक दवाका 
कर्कं डालके घुर्वो देत दँ (मदु संक्षेप धुवाको) घी आदिकं स्नेहं शिखा- 
डार्क धुवो देना.रेवन संक्षेप धुवम सिरसों,राह आदिकं दवाका कल्क 
डेना ओर (कापर) घुर्वेमिं स्गिणी, मिरी आदिक दवाका कल्क कर देना 
चाहिय, उलटीके धुर्वोकि स्नायुकी चमडी इनका कल्ककर देना ओर्‌ रण 
चर्वेमिं निव, बच आदिका कल्क कर देना, इस मापिक धुर्वोकी कल्पना 
कृरके देना ( बाख्यहादिकपीडानिवारण शवां ) उस्म मोरशिखा, 
सोरथंख, नवका पत्ता, रिगणीकर, मितं, हींग, जयामांसी, कपासका 
लीज्‌, बकराका केश, सांपकी केलि, बिद्ीकीं रिष्ठा, राथीका दात इन 
रा चीर्जोका चूणं करके उसमे थोड़ा घी डाके मिलना, उस चणका ` । 
शर्व धरम देनस संपूण बाल्यद तथा पिशाच, भूत सब दूर रोके सब 
उव्रका विनाश रोगा, इसका मयूरधूप नाम है. (जो रोग रेचन ओर । 
 नस्थसे नाश होते रै) बरणतथा कोटःउपदंशःदाडच्छव्रण आदिकस्बरोग । 
इस धूमके सेवनसे अच्छे होति रँ ओर सबं इन्द्रियां भ्रसन्न होती हें 
इति धूञ्रक्रिया समाप्ता 
गंडूष, कवलगप्रति सारणकी विधि । 
गड्ष ® प्रकारके दै-१ स्नेहन, २ शमन, ३ शोधन, ® रोपण । 9। 
वृह ९ मेद्‌ गंड्षके यानी भुखमें कुडा करना, श्खमें पदाथ पकड्के 
डालना, जिसे कवठ कहते देँ । स्निग्ध तथा.उष्ण पदाथंसे इदा करना, ` 
सो स्नेहन तथा गंड्ष जानना, वह बादी देनेपर देना २ मधुर शीतल 
पदाथका कुहा पित्त वारको देना । २ तीखा, खहा, खाय, उष्ण इन 
सदार्थोँसे शोधन गंडूष कफको देना। ४तुरट, कट्‌, मधुर ये पदाथ रोपण 
गंदूषं बणरोगको देना, इसमाफिक ९ प्रकार ह । काटा आक्कि कृमि 
.द्वाका चणं१ कोके प्रमाण डालना, कव कर्कं कष प्रमाण डालना 
ओर ये इछा पांच बरसके बाद करना ओर आदमीका स्वस्थ चित्तकरके 
बेठाके सुखादिकरोग दूर दोनेको्खम कुखा दवाका भरना सो कपा 
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(११८)  . ` शिवनाथ-सागर । 


पसीना आयेतक रखना.तीन ओर पांच ओर सात कुड करना ओर दोष 
जवतक द्र न हो तब तकं ङा करना ओर खमे कृष आनेतक रोग 
छेदेतक नेच व नाकको पानी आनेतक कुदा करना ओर तिलका कल्क 
 ,. पानी, दूध, तेल आदि स्नेह चीज स्नेह गंड्षमें लना, वह बादीके कामर्भ 
 अवेगां ओर तिल, नीखा कमल.घीशष्छरःटष इन इब चीजोको एकत 
करके उसमे खहत डार्क कुहा करे तो पित्तको फायदा करेगा ॥३॥ ओर 
स॒हतका गंड्ष करनेसे घुखका बण अच्छा रोता है ओर दा₹ तषा युखकौ 
सफाई ओर भोजनकी शुचि आती है. अण) गंड्ष यानी इदा करने 
उयाधिनाश्‌ रोके त॒ष्टि, स्वच्छता, युखको इर्कापना, सवं इद्धिया प्रप्र 
होकर शुचि, शोष, युखरोगः बण, तषाःदातोंका रोम ये सबं नाश कखे 
शरीरको निम करता ईै ओर बादी आदि रोगोको नाश करनेवालं 
दवाको अखने पकड़के थोड़ी देर चाबके थूकते जानाःखार भिना जिषे 
सव बीमारियां जाती डैसो दवा अखादिक रोगस्थानपै छिखी जाेगी 
. (भतिारण यानी दात, जीभ, मसोडा;खुखमें जो दवाका चरणं व चारन 
 , लगाता है उसे प्रतिक्षारण कहते है वह प्रतिसारण केरनेसे कंड्आपना 
 -इर्गधता, शोषः तषा,अरुचि दातोका रोग ये सब रोग दूर होजाते ह ओर 
^. सोमलादिक विषोकी बीमारीको, अथिद्ग्ध आदिको घी तथा दूधका 
 . गंड्ष यानी ( इछा ) देना, जिससे फायदा शोगा. ओर दति इटं तो 
तिलका ते, संघवरोमका गंड्ष देना, फायदा होगा ओर खखयोग' 
अरुचि, शोषरोगको कांजीका गंड्ष देना ओर कफको इर्ला जिकटु 
राई इन सवके चरणं आदिकि रसम यानी(ङृा)रसम्‌ मिकेगंड्ष सेध्‌~ 
 वरोन करना ओर कफ रक्तप तिफलाका चरणं सहतमें मिकके 
 -गंड़षदेना ओर खख पकनेपर दारुदलदीगकोय, विफला, दाख, चमलीकाः 
पत्ता, धमासा इनके समभाग काटेमं सहत डालके व्या करकं गृड्षः 
देना ओरनिसं दवाका गंडूषदेना कराना ( इछा › प्रतिसारण देना देसा ` 


(5 - ~ रथो आधार रे,अरचि रोनेपर प्रतिसारण बिजोराकी कशस्म संधवलोनं, < म 
~ ~ स पीषः सुखमेरखनेसे कफ वात नाश. ` 
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धन्वन्तरिषहितासार । ` (११९ ) 
ष्ठ, दाशूहल्दी, धायके परल, कुटकी, दल्दी, तेजपात, नागरमोथा 
लोध पाडयूर, इनके व्रणं को जीभ्‌ ओर द॑तमे धिसना जिससे श्छ 
पड़ना, बंद दो कर सब अखरोग जा्वेगे। वेए | 
| . रक्त निकालनेकी विधि] 
आदमीके शरीरम ङष्ठादिक रोग रक्त बिगड़नेसे पेदा शते ह उसका 
रक्त काटना, वह शक्ति देखकर एक प्रस्थ, आधा प्रस्थ व पाव प्रस्थ ` 
तक निकलना, शिखाैसे रक्त निकार्नेसे सचा संबंधी रोगः बण, 
सूजन, मन्थी, आदिरोग अच्छे होति ह, इसबास्ते शरदतुम अवश्य करके 
छन कट्वाना (हप) रक्त रसस गौर होना वरन खाल शणसे जङ्‌, मंद!उघ्ण 
चिकना, असगंधी इसमाफिकं होकर स्वभाव यण पित्तके सरीखा होता ` 
३ उस रक्तं पांचथूतोके पाच यण होते दँ जेसे कि घ्र पृथ्वीका, पतलापन 
पूनीका ण, सल अधिका यणः चपल्तावाथुका ण.खीनता आकाश्का . ` 
गण, इस माफिक पांचोंका यण जानना. (दु्टरक्तका लक्षण)शरीरमं वेदना 
बद्नमे नकड़ापन, दाह,मंडरु, खाज) सूजन फोड़ आनाःदाद,गजकणीदिक 
।  रोगहोति ओर रक्तवद्धि हो तो शरीरमं ने लाद्होना, धमनी, शिरां ` 
। पफूलना, गा जड़ होना, निद्रा कम, दाइतिकार शेता दै ओर रक्त क्षीण 
इख माफििक हआ तो खट्धी, मीठी, चीजोपर इच्छा होती है, सढ्‌] 
हक्षता, शिर शीतल, वात, उर्ध्वंगत होता है । वातसे रक्त इष हो तों 
रक्त अरुणवर्ण, फेनयुक्त' रूक्ष, ककश, हल्का, शीघ्र गमनः एेसा दोक 
शरीस्मै टोचनकी तरद पीड़ा होती है ओर पित्तसे रक्त दष्ट इअ तो 
घून पीला, हरा, कारा, आमगंध, उष्ण, चचैरुता रहित होक मक्खी 
आदि जनावर उसेगा नदीं ओर कफसे रक्त दुष्ट इआ तो स्पशं 
` माटूम ज्यादा होगा, सिग्ध होगा तो गेूकासा रग देके बोटी 
 -इखतारै । ओर दो २ दोषोका रक्षण होगा ओर सब लक्षणसे विदोषः ` 
 रक्तदुष्ट समञ्चना चादिये..उसको पीपका एेसा इगघःआके कौजीकां ` 
ठेसा रंग दो जाताहैओर ज्यादा बिगड़नेसे नाकमंसे रक्त गिरके अनेकं प्रका 
रका रंग हो जाता ह ( अच्छा रक्त दो उसका रंग्‌ ) श्रावणमें आषा 
ट्म कीड़ा पड़ता है उसे बीरबदरटी कते ई, उसको श्रावणकी डोकेः 
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(१२०) शिवनाय-सागर 1. 


री भी कहतेदे, उसकेरंगसे युक्त रक्त रंगकाशसो उदा ससञ्चना चाये? 
मलरडित लाल शुद्ध रक्त कदरखाता है ( रक्त कादृनेके योभ्य ) दाहः 
सूजन, अङ्गपाक, शरीर रक्तवेणं, नाकसे रक्त पड तो वातरक्तवाखा कौढं 
जानना.पानीरोग, ओीपद्‌, विषदु्, रक्तयन्थि; अबद, ंडमाला, अपची- 
रोगशुदरःरक्ताधिमंथरोग, बिदारीरोग, स्तनरोग,गा्को शीतलता, जडता, 
रक्ताभिष्यंदनेजरोग, नेजपर श्चापड़ दुर्गधयुक्त नाकरोग्‌) खः देड, काल 
संडशेगः, ( कलेजाके सीषे वानुमे रहता है) कवर, विसये, विद्रधिःबदन 
फुनसिखां आती हो वो कान, आठ, नाक, युख, पके शँ तो दाहि, मस्त- 
कपीडा, उपदेश, रक्तपित्त इन सव रोगेमिं रक्त काट्ना चाये सो 
आदभौ ऊपर लिखि अनुार रक्त काटने योग्य हो तो उसका रक्त .तमलन 
(शीगड़ी) , जोकोसे तथा शिरवेध यानी फस्द्‌ खुखकि रक्तं निकाल छना 
(रक्त काट्नेको अयोग्य)कृश,गभिणी शली, अतभोगी, नपसक, उरनेवाला, 
अर्ता, पाड्रोग पचक्रमसे शुद्ध किया, अशरोगी, सूजनबारा;उद्ररोगी, 
-धास, खासी, उका, अतिसार, ३& बरसके अन्द्रवारा, ७० बरसे 
उपरातवालापेसे रोगि का खून नही निकालना अथवा जहर दोतोजोः 
कोपे निकेल्वाना एेसा समश्चके खून काना चाहिये, खून काटनासो एस 
कि जोक एक हाथ दूरतकका घून निकार्ती रै 9 शींगसे खून १२ 
अणुरुत निकठेगा। २ ओौर तमडी १२ अगुरु तकका खून कादती हे ३ 
ओर फासणी मरेसे एकं अंशु प्रमाणका खून काटृती है। ओर शिरा सब 
शरीरका खून काढृती है एेसा प्रमाण जानना, (जिसके शरीरका खून साफ 
नहीं निकला ह उसका इखाज ) शीतकार, उपास किया, सूचा, तद्रा डर्‌) 
भम व मलमूत्र साफ नदीं इआ हो एेसे आदमीका खून साफ नदी 
काना, शरीरमें रक्त नदीं निकठे तो इष्ट, चित्रक, संधवलोन ये. 
तीनोंका चण करके बरणपर मलना जिससे साफ खून ब्रहेगा, ^ रक्त ह 


` होनेका श्लाजं ) लोध, राल, रसांजन, इनका चरणं करे ओर जव 
~ चर्णव धावडा,धमा्सागेर, इनका शणं व सांपकी केलिका चण व रेशमके 


११ 


विथड़ोकी राख, इनमेंसे जोहाजिर दो सोत्रणपर चिमरीसेदबाके ऊप्ररसे 


 : ` चवंदना दविक शीतल चीजोंका रेप करना,खनवद दोगाअगरकससे बद नजा 
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 घन्वन्तरिसंष्ठितासार । (१२१) 


तौ शिरफे उपरम छद्‌ करना ओर शीतट्‌ छप्‌ देना ओर दाग देना । 


कड 


जो आदमीके बिं वृषणको घूजन अवे तो सीधे हाथके अंग्रठाकी शिरा 


दागना ओर सीये बाज्‌का वृषण रुजा दी तो डावा दंथका अग्रम 


की शिरा दागना, जिसरे अंडकी सूजन उत्रेगी ओर मोडसी दौ तो 
रोदका खुरा तथा दता तपाके, पावके तल्वेम लोनका पानी 
लगि उसपर गरम्‌ २ खुरपा फिराना तीन द्फ्‌ फिरानेके बाद कषद 
ओढ्ाके कोनके पानीमें वद रोदा इबाके बफारा देके सुखा देना, जिससे 
पसीना आकर मोडसी जवेगा ओर उ्व्र आदि सवे उपद्रव नाश होकर 
हाथ पावकी ग्लानि भिरेगी ओर पेम ष्टीदा व यकृत्‌ हो तो 


उसके ऊपर दाग देना, जिससे वह साफ होता है ओर रक्त काटठना तो 


थोड़ा रखके काटना, सब काढ्नेसे ठकसान होता हैवह एसा किं अंधता' 

आक्षिपकवायुःधासःखांसी,हिचकी,दाद्‌पांडये रोग हकर पाण रेताहै सो 

थोड़ाखून निकालना ओररक्तसे देहकी पेदा यश होती 2, देहकाआधारं 

रक्तको समञ्चना रक्त विना जीव रहता नदीं इसवास्ते उचित दै कि रक्तको बहत 

संभालना चाहिये ओर रक्त कादृके बणपर चंदनका रेपदेना जिससे पित्तका 
समाधान होगा ओर वात अधिको तो घी र्गत्ता ओर रक्त काट 
नेसे आदमीको क्षीणता आयी हो तो इरिण, शशादिकिका सुरस व 

साठीके चावखकी खीर, मेढा बकरा आदिका मांसरस, गायके घी इध ` 
आदिका भोजनदेना, जिससे रक्तबृद्धि होगी ओर अच्छा रक्त निकर 


` नेसे सब उपर छिखी इई बीमारियां दूर दोके देहका इलकापनां हौकर 


मन प्रसन्न रहता दै. _ ` 
रक्त निकटे बाद आदमीको पथ्य 1 
परिश्रम, मेथुन, कोध, ठंड पानीका स्नान्‌, इवा बहुतःएक धान्यकां 


खाना, दिनका सोना, छोन, खारा, खहा, तीखा, एेसा भोजन करना, ` 


शोक, बोलना बहुत,भोजन करना-ये चीजोके शक्ति आने विना मना है। ` 


 रक्ताभिष्यन्दपर सेकत्रिफरानेष्ठीमदःरोषःशकरमदरमोथा ये सब दवा- 


इर्यो सम भाग छेकृर ठंडपानीमे पीसके उस पानीमे कपड़ा भिगोके ` 
नेवपर रखना ओर उस्‌ पानीकी धार नेघपर धरना, जिससे रक्ताभि- ` 






( २२२२ ) शिवनाथूसागर । 


दोनोकी पो्खी नेजोंपर धरना, इस माफिक सेवन कृरनेसे नेरोग नाश 
होगा. खख, जेष्ठीमद, रोषः मंजिष्ठ, सफेद्‌ केमर, नागरमोथा, इनको 

थड पानीमं पीसके उस पानीकौ धार्‌ ने्रोपर टपकानेस्े रक्ताभिष्युु 

जाके नेचोक गरमी साफ होगी व सफेद रोध घीमे भूनके गंरम पानी 

एीसकर उस पानीकी धार नेजपर धरना जिससे नेका शुर जायगा. 

बकरी वं समीके दूधकी घार व बूद छोडना भी फायदेभद्‌ है. _ 

` . अथ आइच्योतन विधि! . 

काटे सहित स्नेर आदिका विदु दो अंशलिसे नैनम डरे उसका नम 

आश्योतन है ओर ८ बिद्‌ डाठे उसे टेखन कहते ई ओर १० ददु 
डारे उसे स्नेहन कहते है ओर १२ विद्‌ डे उस रोपण कहते ईह ` 
[षिद्‌ शीतोष्ण नेको सहन हने साफिकं डरना ओर गभ दिनों शत ` ` 
डालना, आदमीका ने उचघाडके उसमे दवा डरना बाद्‌ ५० 
नाम शरुका .रेनेतक रखना । वातामिष्यंदको पच॑रघुषुर, रिगणीष्रूल, 
एरंडमल, सर्देननेके मूल्की छार इनके काद्का सहन दीने माफ्कि 
| आश्योतन देना, जिस वातामिष्यंद्‌ द्र होगा. रक्तपित्तसे अभिष्यद्‌ 

हो तो कडनींबके पत्ताको पीसके पानीमे उसका रेप रोधके साध 
करना, उस रोधको अभथिपर भूनके उसको पीसके उसका रस निकालके ` 
उसका आश्योतन देनेसे वात, रक्त, पित्तका अभिष्यंद अच्छा हेता 
1 रिफलाकेकादेकाआश्च्योतनदेना, जिससे वह सवं जातिअभिष्यद्‌ 
, ' अच्छा होगा ओर खीके दधका व बकरीके दूधका तथा गाहकेदुधका व ` 
गाईके घीका व दूधकी मखाईका, इन पाचों चीजेमिंसे कोई एक चीन ` 
डो उसका आश्योतन जदा २ देना, यह एक २ के सेवन करनेसे सब 
`  जातिका अभिष्यंद दूर होगा ओर नेजंको फायदा करेगा, (पिडी्बाध्‌- 
नेका नियम) एेसा है कि, दवा पीसकर ऊपर छिखी इई द्वा गरम्‌ कके ` 
। नैबोपरबाधते दं उसको पिंडी कद द ओर गो भीक वह 
नेत्रोगको बहत फायदा करता दै ओर मस्तकको तेख लगाके माश 
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धन्वन्तरि संहितास।र । ( १२३ ) 


करनेते पसीना अरेगा ओर तीक्ष्ण दवाकर नस्य सुंघाके पिंडी बाधके दोष 


सम कृरने सेफाथदा शेता रै ओर दख्दीका दाग गरम -करके कनय- `. 
टीपर लगाना ओर शिरा योचके खन निकाल्ना, ओर दवा दसय कगे सो 
उपर बांधना, वृह दवा इस माफिकं कृरना-१तमाख्‌ एरडका पत्ता, यर, 
सूल, एकं जगा पीके बांधना, वातअ-मिष्यंद जवेगा २ ओर पित्त अ- 
भिष्यंदपर आमलकी पिंडी बाँधना,रबकायनके बीजोकी पिंडी बंधना 
कफ अभिष्यंदपरशेवभाके पत्तौकी पिंडी बंधना, ५ ओर नीवके पत्तोकीं 
पिंडी बांधना, & तरिफलाकी पिंडी बाधना, ७ पोस्ताका पिंडी बना, 
८ रोधी ्षिंडी कांजी पीसके वौ गरम करके बांघना, रक्तामिष्यंद्‌ 
दूर होता ३ ९ सोंठ, नींवका पत्ता, संधाखोन पीसके मरम कर पिंडी 
मांधना, जिससे नेर्घाकी सूजन ओर खाज दूर होगी १० ( सब नेतरोके 
रोगपर छेष ) १ व्यष्टीमधःगे सेंधवलोनः काष्टदरुदय, कलखपरी, इन 
पांचो चीजोको पानम पीसकर नेतके बादरसे सब विकाने खेप देना जिससे 
सब अभिष्यंद जवेगा, २ रसांजनफो पीसके खेप करना; २ हरडा! 
सोठ, तमालपत्र पानी पीसके ठेपकरना, 9 गवारपाठेका मृगज, \ चित्रः 
कका पत्ता,एकन पीसके रेपकरना ५ अनारके पर्तीपीसके खेप देना; & 
बच, इरदी, सोढ पानीमें पीसके रेप देना,७ सोंठ, गेह पानीमे पीस्‌- 


के रेप देना ८ ये सब ठेप नेोके बाहर बानुपर करना, जिस सब 


कृ 9 


 न्ोका रोम जविगाः१ सँधव रोन, लो दोनौको भूनके खेना उसममेण 


घी मिरके खूब घोटना, उसका अंजन ओर रेप करना जिससे सबनेत्रोकीं 


पीडा तत्काखजाती है २ लोहाके पामे निव्रका रस घोटके जाडादोतब 


लेपदेना जिससेनेचरोग जावेगा २ मिरी भांगराके रसम पीसकेलेप दना 


जिससे अ्मरोग व नेका सब रोग जवेगा। अथ तपणविधि-इन रोगोका 


तपंण करना; शक्षपना, सूखापनाः टदरापना' गदलापना) पापन्योके केश 
डना सो तिमिर अजन शङ्क पृष्ट अभिष्यंद अधि्म्‌थ शुङाक्षिपःक 


सूजन, वातविपर्यय इन सबरोगोकों तपृण करना जिससे फायदा होतादै 


सो तपेण कहता दं सो करना । नेच पणं नेसे शोषन होक स्नेह बाहर 
निकल्के आनेतकं तपण करना वदने्ोंके चारों तरफसे 


उड्दोके आटाकी पाल बाधके उसमे दूष आदिकं तपण 


(१२४) शिदनाथु-सागर 1 | 


भरना, बाद नेव मीचना, खोख्ना । जगह टेसी हो किजिस विकि खा ` 
नहीं रई । ` तपणको १०० कक्तं धोया घी व बकरीका दध उपर 
ज्खिी दवाके काटा आदि भरना, वश नेजोके पापण्याके रोगोंको १९० 
वार राम नाम सेने तक रखना, कफरोगसे नें पर तर्पण ९०० वार ताम 
लेने तकरखना, ने्ोके सफेद भागपररोग डो तो&० ° वार नाम लेने तक 
रखना, काखा बुबरोपर रोग हो तो ७० वार नाम छखेने तकं रखना; 
दश्िंरोग रोतो <०न्वार नाम खेने तकं रखना 1 अधिर्मथरोग ही 
ˆ तो३०० ° वार्‌ नाम लेनेतकरखना । वातरोग हौ तो १०० ०तकं रखना 
शेखा जानना, राम राम१०० नाम लेनेतक दवा नेतो पर धारण कल 
वृह तपण एकं दो या तीन दिनतक करनेका प्रमाण दै,अथवा जडर दैवतो 
 थांच दिनतक करना। तरपि इए नके लक्षणसे सुखसे निद्रा; खसे जागनाः 
नेव निमल.नेवकी अच्छी कांति, नजरसाफः,रोगोका नाशः नेका दलका 
पना ये लक्षण अच्छी त्पणमें होते हँ सो जानना. ( ज्यादा तप॑णक्रा 
लक्षण) नेत्र जड़, गदरे,अतिस्निग्धः्जासू आनाःखाज आनाःचिकटपना, 
` घर्षणठनकृ ख्गना ये लक्षण अति तपणके हँ । (दीन्‌ तपंणका रक्षण ) 
नेत अशना, सूजन, लार रहना, चिकटपना, ङक्षपना, उनकाएेसां लक्षण 
हीन तर्पणसे होता दै. (पुटपाकविधि ) हरिण आदिके मांस रेकरउनको घी 
आदिस्नेदमे भिलाकेबारीक पीके उसमें सुखी दवादर्यो वं गीली दवाई्या 
डं तो उपर ट्ख प्रमाण उसमे मिखाना; उसका गोला बांधके उसको 
अबि, जायन, एरंड आदिका पत्ता ल्पेटके उसपर कपड़ामह गाकृर 
उसे थुनवाके भारमे गाड़के बाद खूब गमं होनेसेनिकालके उसे निचोड़कै 
रसनिकाठे सो तपणके कामम आतारै, इसी बिधिसे सब चीजोका पुटपाक 
होता है, इस पुटपाकका काम रगे वहां हस रीतिसे करटेना, सब सूखी 
` वनस्पति पाने पीसके उसके गोलखापर पान ल्गाकं अगारम गाड्के 
-निकाल्के रस निकालना इसे एटपाक समञ्चना. इसी माफ्कि पुटपाक, 
स्नेदन, लेखन, रोपण है सो पुटपाक क त कणना८ : 0 
| 4 अंजनका भद्‌ ॥ 2 
इस माफिक अजनके तीन मेद दै-रेखन, रोपण, स्नेदनः सो. 


ऋ = = = # = = म ऋ = ना ् 
। 









भि षै 
+ # ^ १ 4. ह द्र 

१ अ, „ # 4 क 
`. 46 
। क "८ मै क. १ ट = 4 चज ०९, + १ | र । त. १? 7 ३ ४ > + 


३ छ ॥ 1 ि |; 
न्ध कक ` क भ १9 ह ह 1 कै, “ त 
(¢. ¶ ~ ॥ ›= १. 2 त +® ` * ५ क , क (9 भि [+ हक ॥ ह चि) व्क १ 
( भ) ५.२ -॥4 9, ~ ष्व <+ = ~ भ > . ५, ~, १ > "5११ ==; री = 1, + ष ् ४, 9 1 1 
व 41 44 ८ 41  4/ 


विके अंजन करना, जिससे एलः मासबरिःसकेदीनार आदि 


धन्वन्तरिसंहितासार । (१२९६) 


खारा; तीखा, खहा लेखन है ओर ठरसः कृटरस ई सौ स्नेहन ड, 


उस चरणं रस गोरी ये तीन्‌ भेद है उसमे बरणसेःरसमे गण ज्यादा है ओर 


इससे गोम युण ज्यादा होता है ( मदष्यको अजन वजित ) थका; 


रोया हआ, डर गया, नसा करिया, नवीनज्वखाला, अनीणवाखः स्रजा 
दिकं रोधः, देसेको अंजन वजत हे । 


अंजनका प्रमाण । 


तीक्ष्ण अजन रेणका जितना वत्ती करके डालना मध्यम्‌ अंजन इसे 


योदा हिस्सा ज्यादा डालनाराशडु अंजन दो भाग यानौ दप्प॒र डालना 
ड) पतटी द्वा हो तो तीन बंद एक आखंमें डाख्ना € ओर दो बद्‌ 
ब एक्‌ बद्‌ वेसा उत्तमः मध्यम्‌, कनिष्ठ सुमञ्चकर डरना ओर सुरमा 


आदि चणय शीशेकी सखईं दो दफे मरके फिराना- ओर मध्यम तीन 


दफे फिराना ओर कनिष्ठ तीन दफे पिराना ओर स्नेहयुक्तं ह तौ 
सदधाईं कगाके चार दफे फिरना । - 


अंजन टगानेकी सलहईका प्रमाण । 


` पत्थरकी सलाईं व कांचकी साई, सोनेकी सलई शीशी बः 


जस्तकी साईं आठ अंगुल रबी चाद्य ओर सफ़ा गोर होना, रेखन 
अंजनकी सखाई, तांबाकी व कोहेकी दोना व अयुलीसे डालना उत्तस ई 
व अंजन सामको ओर सबेरेको डाख्ना दूसरे वक्तम नहीं डाख्ना । 


चद्रोदयावतवदी । 


` शंखकी नामि, बहेडका बीज, इडं, मनशीलख, पिपली, मिचै, ष्ठः 


© 


तिमिर मासवृद्धिः, काचर्बिदु, पटर्गत रोग, अद्द्‌, रतौँधी, एकं वषेका 


पू ये सब रोग दूर होते ई २। करंनके बीजक चणेको पासके एूलोके ` 
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(३२६) शिवनाथ-सागर । 


शच्चसे काटने माफिक कारके सफ़ा हके निकठेगा ३।सधुदरफेन, सेधवः 
शंख, खरगीके अका टफल यानीचछाल्‌, सेवगाका बीज इन पाचों दवा- 
ओको पानी पीसके गोटी बांघना ओर पानीमे धिसके अंजन करना, 
जिससेशूलःजाखाः धधा शृख्रके माफिकं काटता ३ यहं रेखन दवा है 9 
_ _ छेखनी दतवता । 
इाथीड़कर.बेरःघोडा, बकरा, गदहा इनका दांतशंखःमोतीसुषुद्रफन 


इन सबको पानीये पीसके गोटी बंघना पीछे पानी पीक्षके नेमे अनन 


करना जिससे षर आदि नेखरोग सब जावेगानीखाकमल,सेवगाके बीज, 
नागकेशर इन तीनोको पानीमे पीसके गोरी बांधना पानी विक्षके अनन 
करना पड दूर होगा & । ( रोपणीङरुसुभीतावतीं ) तिके पूरु ८० 
पीपलीका दाना &०,चमेटीका एर «०, मिच॑ १& ये सब पानीमें पीके 
गोटी करना उसको पानीमें धिसके अजन करना जिससे तिमिर अशेन) 
कूल, मसित्दधि ये रोग दूर होते है रसांजनः,इलदी, दारुदर्दी, चमलीकै 
यत्ता, नींबके पत्ता ये पांचो दवा समभाग छेके गोबरकेरसमें घोटके गोरी 
बधना ओर अंजन करना जिससे रोधी जाती ३८ नेचखावपर स्नेह 
बस्ती ) आंवखा, षहेडा, इडं, इनके बीजोके अंद्रका वीज दूना २ ठेना 


ओर पानीमें पीस्के गोटी वाधना ओर पानीमे धिसकै नेमे डालना 


जिससे नेवसखाव तत्का बंद होता है ९। (रसक्रिया) नीलाथोथा, सुवण 
माक्षिक, सेधवलोन, मिश्री, शंख, मनशिल, गे, सञुद्रफेन, मिचं य नव 
द्वा सभ भाग रेके बारीक पीसके शहदमें मिकके अजन करना जिस 
पापण्योका रोग, अम॑रौग, तिमिर काचरविडु, फूल य रोग नष्ट होति 


 १०।बडके दृधे कपूर घोटके अंजन करना जिससे दो मदीनाका पछ दूर 


होता ह ११। बहत नीद आती -हो जिसपर शदद. घोडेकी . र 
सिच धिसके अंजन करना. जिससे निद्रा कम दोती ३ .१२.। 
चमेरीके पू्छोकी कटी, मचे, टकी) ` बच संधवरोन ये दवार्यौ 
समभागं छेक बकरेके मूजमे पीसके अंजन करना जिससे. नेतरकी 
तदा नाश रोकं सस्ती उडेगी १३ । सनिपातपर अंजन ) 


सिरक्ष पिपली) मि, संधवलोनः छदन); मनसि बच. ये सातो 


धन्वन्तारसंद्वितासार। `` (१२७) ` 


 . दवाहयौ समभाग रेके गोमूञमे पीसके अंजन करना जिससे सन्निपातमं 
वेद्ध रो सो शुद्धिपर आके सत्निषात नाश दोगा 3 . गिोयका 
` अंगरस एक कषये सहत सैंधव एक २ मासा डाके मदन करना पीडे 
अजन करना जिसे पिल्यां ( कामला ), तिमिर, कांचविढ्‌, खजली 
स्गिनाश, सफेद भाग, काटा भाग यह सब रोग नाश होत है १५ (पनन- ` 
वाका अद्रपान) पुनन॑वा दषम पिसके अजन करे तो नेवकी खाज म्िगा 
१६ सुहतमें अंजन करे तो नेचस्राव जायगा १७ घृतसे एर. कंटेगा १८ 
तेल चक्षके अजन करे तो तिमिर जायगा १९ कांनीसे अजन करे तो 
रतीधी जवेगी इस माफिक यह पुननवा अदुपानविचारसे सब नेरोगोका 
नाश करती है, पुननंवाको सादी कहते हैःउदमं विषखोपरा कते द२° बबूलके 
। पर्तोँका काडाठंडा होने बाद सहत डाख्के अजन करन जिमसेनेचका खाव्‌ 
। मिरेगा २१ ईिगोयाका फर पानी धिसके अंजन करना जिससे नेवसराव_ 
। जवेगा २२ निर्मख्का फट सतम धिसना उसमे कपूर मिखना अजन 
करना ने प्रसषत्न रहेगा २३ घी ओर सहत मिलाके अंजन करना जिससे ` 
। शिरोत्पात रोग जायगा २९ कालाम॒ैके मांस स्नेहमशंख निमंरीके बीज ˆ ` 
। इनको खरल करके अंजन करना जिससे अंघाणना जाके अच्छ सजेगा ` 
२८५ सुरगीके अंडाकी छल, मनसिर, सफेद काच, शंख, सफेद चंदन, 
सोना, गे इन छः द्वाइ्योको बारीक पीसके अंजन करना जिससे एलः, 
मांस, अ्मरोग दर होता ३२६ बकरके केजको पिपरी डाके अगारपरं 
भरूनना उस्षके रसम पिपरी धिसके अंजन करे जिससे रतीधी जायगी २७ 
मिर्च आधेशाण, पीपली, सखुद्रफेन दोरशाण, सघव आधाशाण, समां नौ 
शाण इन सब द्वाको चिजानक्षभरके दिन घोटके अंजन करना जिससे खाज्‌ - 
` काचर्षिदु ये दूर होके कफ संबंधी नेधरोग दूर होते द२८ काटी खप्री रेके 
बहत महीन पीसना पानीमे खूब इखके थोड़ी देर रखना बाद उस पानी- 
को अच्छे पाचमें सुखाना उसमे जो खखी पापडी जम सो लेना उससे 
भरिफटके काढाका तीन पुट देना उसमे १०ओसि कपूर मिराके घोरना वं ` 
सुरमा नेम ले तो सब नेचरोग जाके नेच उट रहेगे, ज्योति साक्ष रेगी 







` ररसुरमाकोतपाकेऽवखत निफरके कादाका छ्पका मारके ठेडाकलनाओर 





( १२८ ) शिवनाथु-सागर । 
इसमाफिकं घ्नीके दूधसे ७ बार तपाके छिड्कना बाद खर करके नेम 
अजन करना जिससे सब नेचरोग जाके नेव साफ़ रहेगा ३० अिफरकि 
काटाम्‌ भांगराके रसम सोँठका काटामें घी, गोमू, सहत, बकरीका दध 
, इन चीजेम एक २ म सात २ बार तपा तपाके शीशाको बुञ्जाना षाद ` 
उस शीशकीं सलाई करके नेतामं फिराना जिससे सबरोग नेबोके जाके 
सदा आरोग्य रहेगा ३१ .शीशाकी सखाईसे अंजन करना बाद नें 
भसे पानी गिर जवे तब थोडी देरतकं पानीकी तरफ देखना बाद प्रति 
अंजन करना ३२ शीशां श्चुद्ध करके अथिपर तपाके पतला करना उसमे 
समभाग पारय डाखना शुद्ध व दोरनोके समाग सुरमा भिखाना ओर 
खर करके सुरमा करना उसको दशर्वां माग ॒भीमसेनीकष्रूर भिलानां ` 
इसको परतिअंजनकतेहे इससे सब ने्ोके रोग जातें ये नेबोंको अमृतैः 
सपंका विष उतरनेको अंजन्‌ ! ` 
जमाल्गोटाके मोख निकारुके उसको मित्रके रसको घुट २१ार देना 
बाद-गोटीं बाधके रखना उसको आदमीके लासे धिसके अंजन कला 
जिससे सापका विष उतरके आदमी होशपर अविगा ३९ इसमाकिकं 
आदमीको उचित है किं भोजन करनेके बाद दोनों हथ आखोंपर फिरन 
जिससे सव रोग जाके नेत्रोको कभी रोग नहीं होगा ओर तिभिर रोग भी 
जाताहै ३५ रोज दिनम ३ बार ठट पानीसे नेच पर पानीका छीर मासा 
यानी धोना जिससे कभी नेको रोग नदीं दोगा ३६ इस माफिकि 
नेतोका कम है सो आदमियोंको करना चाहिय, शाश्चोका वचन है। 


पचकषायादिक दवा वनानेकी विधि । 
अंगरस,. कलक, काथः हिम, फांट इन पाचको पचकषाय्‌ कटते ई 
उसीको काटा कहतेदे-कोरं काथ कदतेहे पेसा जानना इनमं एकसे एक ुणः 
म कम हैओरअंगरससेकल्कदलका दै ेसा सनत जानना? प्रथम कीडा 
लगी, अभिआदिकी जटी दवा वजैके अच्छी दवाइवा खाके उसे कटके 
। रख निकाठलेना कपडेसे उसे स्वरस कहते दँ ओरउसीको अंगरसकढे हैष 


क 


्‌ ्‌ धन्वन्तरिसंहिताार । ( १२९ ); 


कुडवं भर दवा सुखाके उसका च्रं करके उसमे इप्पर पानी उक्कै महीक . 
पाये मरके आद प्रहर तक रखना फिर उसे छनके टना । इसको भी 
अगरसं कहते है । सखी दवाका रस नदीं निकटे तो उसे क्रूरके उसमे आड 
गुणा पानी खक काटा करके मंद अभिसे चौथा अंश निकार छना; 
उसे स्वरस कहते है (उसका भेद) स्वरस २ तोला लेना ओर भिजाके 
निका ओर अथिते पकाके निकाटना सो ३ पर यने 9 तोला देना ६. 
यवाग्रकी विधि) 

& म्रस्थ प्रमाण दवा रेके उसभ पर पानी डाट्के आधा ओटाके ` 
आधा निकालना ) उसमे चाव आदि डालनेका दे सो डाख्के पेजके ` 
आक पका ठेना उकम यवागर्‌ कहते र ओर यव।गुकी तरकीब वमन 
के अध्यायमे छिखी ३ सो देख ठेना ॥ 3 ॥ ं 

| विलेपी छक्षम । ˆ | 

उसमें चतुशुण पानी डाट्के खपेसी सखरीखी करना उह विशेषीधा 
बटानेवाटी शरीरि करनेवाखीं, दद्य पित्तको हित करनेवाली ३ ॥२॥ 

पानादिक क्रिया! 

एकं पर प्रमाण इवा काके थोड़ी कटके उसमें & पर पानी डाख्के ` 
आधा रहनेतक काढा करके उतार छेना, उसे छनके पिलाना; जिससे 
प्यास मिरेगी ओर उसमे शहद, गुडः क्षारः जीरा, नोन घी, देख इन्‌ ` 
मसे कोई चीज डालना हो तो छमासा डाख्ना ॥ ३ ॥ । 


प्रमथ्याकी विधि) 
एक पर्‌ दवा खके उसको पीसके कल्कं करके सूखी दवा हो तो पा- 
| नीमें पींसके  कृट्क्‌ | करन्‌; उसमें ८ गुणा पानी डार्क द्गुणा रटनेपर ‡ 
उतार छेना उसे प्रमथ्या कहते ह ॥ ४ ॥ 
` युषकी विधि! ८ 
| सठ आदि दवा पीसके 9 प्रस्थ पानी डालके पेजके मािक निकाल 
लेना, इसे युष कहते दै । इसकी क्रिया वमन-अध्यायमे किते अहसार गथ ` 
आदिका यूषं करना । गिरोयके स्वरसमे शदत डार्क देना, ॥ + तेस्‌ 


रका प पे प्व 





¢ ष ति = 8 › ^ पि ६ । 
न 7 मे ५१ ॥ 4 । | + ह्म कः, ् २ ५. 
@>+ | # +6 क्र र ि 9 ॥ - > # "^" ऋ) शक्र 4 

त = छ) न ध. २ ह हर - =+ र. श्र ५४५ व; 9 

र > १, = क + +~ 7 "शः + +. १ कर 


9 ० । 
(१३० ) शिवनाथ-सागर । 


पमेह जाता ३ ॥ « \ आमरेके रस्म शहद डारै टना, भिससे सब 
भरमेह्‌ नष्ट हो जायगा ॥ & ॥ 
पुटपाककी विधि 
जो दवाका पुटपाक करना दो तो दवा पीसके पानी आदि जिस 
स[फिक हो सो पीसके उसका गोला बांधके उसपर जायन आदिका पात 
..र्पेटके उपरसे कपड़ा ख्पेटके उसपर गीखी मही लगाके उसे अगारं 
गाडदना, बाद उक्षको निकारके गरम ग्रम निचोडके रस निकाल टना, 
जिसको पुटपाक करते ह । इसमाफिक सष पुटपाक करना ॥७॥ पुटपाक 
टिकाने कपड़ापर मद्री खगाते द ओर कोर विकाने गेदूका आया र्गत 
द एेषा जानना॥८॥(ङडका पुटपाक) काला ङडाकी गीरी छार सकर 
पीसके उसे जाक्चनके पात ल्येटके उसपर कपड़ा र्पेटके उस्षपर गेहका 
आटा लगके अगार जके बाद निकाटफे रस निचोडकर निकालना, . 
उसे शहद डार्क देना; जिसे अतिसार, प्रवाहिका,संग्रहणी यनष्टद 
जति ह॥९॥(कल्कशरी विधि)कल्क यानी चटनी सरीखी दवा पीसके रखना, ` 
जो गीली हो सो गीली पीपलेना ओर सूखी शे सो पानी डाल्फे पीस 
` लेना. उस चटनींकोच्नासे केना चाहिये॥१०॥उस कल्क घी शहद तट 
ये डालना दो तो दशना डालना तथा शद्छर, गुड डालना हौ तो बराबर 
डाख्ना ओर दूध आदि पतखी चीज दो तो चौगनी खना । उस कठ्ककं 
ज्ञम्‌ दो दै-एक प्रक्षेप ओर दसरा आवाप उमे एकदी कषतकं देना । 


31 चावल धोनेकी विधि! 

4.  तोखा चावल केके उसमें आठ शना पानी गशर्ना, अच्छी त्रहं 
शगड़ना, उस जो पानी निकठता ह उसको चावखका धोवन कहते द । 
उस छकर सब कामम खना चाहिये ॥ ११॥ 


दरेकी विधि! 


चै 
8 1 ५ 
। ट ~ 
[5 = ~ 7 


त 
४ त 
च ॥ 
क तः जक अज = कका कक 


तोला दा लेके थोडासा कट उसमे 9९ गना पानी डाख्केकाद 
करना, बह काढा हरदी अगिषे तपाना, जब अर्व्वा दिस्सा रह जाय 
तब उतारे रोगशीश्नो पिलना चादि । उप्‌ कदम _ ४ भद्‌ 
ष) 3 शृत २ कायः ३ कषाय) ४ ^^ एसे चार 








धन्वन्तरिसुंहितासार । (१३१) 
ब्रकारका समञ्चना ॥१२॥ उस काटि क्षर डालना शो तो वातदोषपर 


चौगनी डाना,पित्तरोग हो तो आठ गना डालना ओर कफरोग हो तो 


© 


सोह गना डाख्ना। शहद डाख्ना हो तोउल्या अथात्‌कम डालना ओर .. 


काढा आठ्वाँ अश करना ओर चतुर्थांश करना एसा अन्थकार्येकं तो 


मरतं जदा चदा ह ॥ 
मन्थकी विधि । 


१ पट प्राण दवा छेके बारीक कटके उसे ठट पानी ° परमे डालके 


उसको अच्छा मथना वा पानी निकाले २ परु देना उसे मंथ्‌ कहते है 
फ़ंटकी विधि! 1. 

१ पल प्रमाण द्व्‌ लेके चूण करके छः पट्‌ पानीरम डार्केदखा केना कपड़े 
सेछान ठेना इसको चर्णद्रग्य भी कते ह इसमें शद परवेप्रमाण डालना. 
दिमकी विधि! - _ . 

१ पटर द्वा छेके अच्छी कूटके & पठ पानीमं डालके इखाके रातभर 
ठंटीमे रखना,बडे फएजिर छनके छेना, उसमे शकर आदिकं काढ़ा सरीखे 


डालना पिरना २ पर प्रमाण ॥ ५८ 


क 


अवलेहकी विधि । ~ ६ 
स्वरसमे अथव काढा, फांट, हिम्‌ इनको ओट के चासनी सरला 


 . आडा पाक करते है उसे अवलेह कहते ईँ, श्रबत भी एेसा दी - शेता है 


| 


सो जानना । उसका प्रमाण १ प्तक है,उसमे शकर चौगनी डालना 


ओर गड दूना डालना ओर रस दूध आदिक पतली चीजं चौपट 


डालना एेसा अल्दका मेद्‌ समञ्जना ॥ १॥ | 
. < अथ आसव अरिदिभद ॥ ्‌ 


१ जल आदिक पतर पदाथमें दवाई्यो डाके व्‌ बतेनमे भरकेउस 


बर्तनके खखको सुहा देके वेद॒ करके मास व पक्ष भरि रखके निकाडे . 
उसे आसव कहते द २ इसी माकि अरिष्ट करना वायि २ अरि 
सब दवाहयोके काटा चरणे आदि डक्के उसे दी प्रवे रीतिषे सिद ` 


कृरना सोई आष समञ्चना वे दोनों ° तोखा तकं लेना ® सीषु मयका 
भेद एेसा है कि अपृक्क गत्रको रस॒ आदि जो मधुर रस॒ इससे ध 8 
कहते ६.६. 








को शिरका कते ओर शीतरसको शी कहते ई « ओर अपक 
परर रस पदाथं उससे जो सिद्ध इभाय उसे अपकरसशीधु क 
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{ १३२ )  रिवनाथ-सागर। 


युरामयका भद्‌ । 
चाव आदि धान्य पकाके अभिसंयोगसे यंस जो अक निकारूते 
ह उसे सुरा, मय व शराब कहते है, उस सुराके फेनको प्रसन्ना कंडते ह॥७॥ 
ताडीभेद्‌ | 1 
ताडीका रस, खनृरका रस तथा नारियख्का रस इनके सत्त्वकोसुर- 
जकी आंचसे व अधिकौ आंचसे यंजसे निकरे ह उस सयको _वाश्णी 
कृटतेरै ८ ( सुक्त मेद्‌ ) कंदमूर फलादिकं स्नेइ संधवरोन ये चीजें जल 
दिकं द्रवं पदार्थोमिं डारुके अथिसेयोगके यंस मयं निकारते ह उसे शुक्त 
कृते द \\९॥ 
| गुड्युक्तं भद्‌ । 
शड्ःपानी,तेल,कंदश्ल ये फरुसब वतन रुके उसेश्ुद्रा देके मासु 
यानी महीना पेद्रादिन रखते रई खडी होनेपर उसे गड्सुक्त कहते हँ १० 
इस माकिक्‌ गत्रेके व रस व्‌ द्राक्षाके रसका सुक्त करना१ १कृच्चा जव लेके 
पीसना, उसे पानीमे डार्के बतनका अख बद करना, दिनतक रखना 
उसे तरषाञ्च कहते द १२ (सौवीरकी विधि)जवोँका भूसा निकारुके पकाना 
पानीमें डालके अद्रा देके इछ दिनराखे उसे सौवीर कहते है १३ कुटीथके 
काटामें व चावरोके मांडके पानी डालके उसमे सोठ.राह.जीरा 'दींग,सेष 
वोन दख्दी ये डाठ्के अद्धा देके तीन चार दिन रखना इसको कांजी कहते 


ईड १ मूलीका टकड़ा करके पानीमें डालना उसमें र्दी, दंग, राईरसेध- 


वरन, जीरा, सोठ इनका चरणं डार्क खुदा देना, तीन चार दिन रखना 
इसको संडाकी कहते ह । इसी माफिकं आसव ओर अरिष्टका भेह 


ˆ . _ ` अणंकीविधि।_ . व 
सूखी दवा ठेउसे पीसके सएूफ बनातिं दै उसको चरणं कहते दै । उस चरणके 
दौ नाम दैएक रज ओर दूसरा शोदा, उस चणका वजन एकं कृषे 


` देनेका दे। १ उस चणम ड़ डालना तो समभाग डट्ना। ~^ शकर 


डारनातो या ३ दीग शूनकेडालना। अजपान घी सहत आविक 
चिकनी चीजमें डालके रेना हो तो चर्णसे दूनी रना ^ ओर दूषणो अ 





ची 


का = = 3.4 9 + 44. ॥ द 
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धन्वन्तरिसंहितासार । ( १३३ } 


धानी आदि पतले पदार्थमें लेना हो तो चणसे चौग॒नेमं डालके पीना 
ओर चूणंको र्नित्रू आदि रसका पुट देना हो तो चरणं उस रसम इनबने- 
तकं पुट देना इसे एकषुट कहते ३ 
गोटीकी विधि। 
१ शुरिका २ बटी मोदक £ वरिका « पिंडी & गुड ७ बर्तिं ठेसे 
गोलियोके ७ भद्‌ हैँ ¦ इसकी बनानेकी तरकीब गुडका व शक्रका पाक 
कृरके उसे इवाका चरणं भिखके गोलियों बांधना व ब्रफी करना र वृ 


ञ्ुद्ध श॒ग्यर्मे दवाय मिरके गोलियां वाधना ३ दूधमे ® पानम 4 


शद & इनम गोखिर्यो बांधना उसमें चणसे चौगनी शक्र डाखना, 
शुड़ दूना डाखना, गुग्गुकु संहत समभाग ठना, पानी काटे दूनाल्ना- - 
द्वाका मान-रोगीकी शक्ति देखके देना 
घी तेर स्नेहकी विधि | 
स्नेह व घी व ते लेना हो तो वनस्पतिका रस व काढा वं कल्क 


आदिम चौगुना घी डालना, घीसे चौना दव अथवा काढा व गोमूत्र 
आदि पतला पदाथं डालके सबको अभिपर रखे पकाना सम पदाथ 
ज़्लके घी शेषं रहे तब उतार केना उसे एक पठ प्रमाण लेना ओर आद्‌ 


मीकी शक्ति देखके देना । जसी घी बनानकी तरकीब दै वैसी दी तक बना- 
नेकी तरकीष समञ्चना ओर मांस स्नह आदिकी रीति स्नेहपान-अध्यायम्‌ 
जिखी है सो जानना ओर सब तेर घी एेषा दी बनाना चाहिये । इस प्रक 
रणमे १ दिनिचयारे सदा चार रािचयां$ त॒चया « मगघपरिभाषा & 
स्नेहपानविधिऽस्वेद-पसीना-विधि< वमन (उरी ) की विधि ९ रेचन 


 ( चलाब ) कौ विधि १ °बस्तिविधि-निषूइण उत्तरबस्तिका भद ११८नस्य्‌- 


नास ) खंघानेकीं विधि १२ धूभ्र॑पानविधि १३ गंड्ष्‌ ( रखा )-क्वल- 


विधि 9९ प्रतिसारण नेन-आश्योतन्‌विधि १ रक्तसाव-रक्त निकारनेकीं 


विधि १& आश्योतन तथा अंजनविधि १७ पचकषाय्‌ १८ य॒वाग्‌ १९. 
पान२° प्रमथ्या२१ यूषर२ पुटपाक ३ कटक व चावरछोका धोवन२ 


स्व्रस२५ कादा२६ मंथ२७ हिम२८ फां२९ आसव३० अरि्३१ दास्‌ 
` र सुरा३३ वारुणी३९ ताडी३ मदय३8 सुक्त२७ चण ३८ < मावा 








{१२७ >) ` शिवनांथन्सागर 


स्नेह घत तट १पाकश्रडस माफिक पांचवें प्रकरणमें मदै सो जानना. 
इति शिवनाथसागरे वैयकशास्रे पञ्चम प्रकरण समाप्त । ¦ 
अथ निदान सहित चि 
श्लोक-प्रणम्य जगदत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम्‌ । 
स्वगापवगंयोद्रारं अलोक्यशरणं शिवम्‌ । 
~  अथंजगत्की उत्पत्ति ओर पाटन ओर संहार इनके कारण स्वगं 
यानी सुख ओर अपवग यानी मोक्ष इनका द्वार यानी दरवाजा है ओरं 
जलोक्यके रक्षा करनेवारे एेसे जो शिव द उनको नमस्कारं करके इस 
कामका भारभ करता द्रं सो परागा ॥ 
दोदा-वैय सिद्धि यश कीरति, इन इच्छा होय । 
ज्वर आदिक सब रोगको, निदान सीखो रोय ॥ ३ ॥ 
ज्वर आदि रोगोकी पेदायश जसी है उसे पांच शूपोंसे हकीम सिखा 
वेगा, बह एेसा है १ निदानर पूवप ३ शप £ उपशय, «संप्रापति।१निदा 
न-चीजोके आहार ओर विहारका विचार करना व देखना २ ऋत्‌- 
आदिसे दोषकोप सए होके स्वाभाविकं आदमीकी तबीयतमें फक 
आना ३ प्रवंहूप-जेसे इन चीजोसे फलानी बीमारी आवेगी. जेसे बर 
सातम पठे हवा बादल व गमंसे बरसात आनेका चिह्न माम हेता 
हं वैते दी पृरवंहपसे उ्वरादिक रोग समश्च जाते देँ 
. `. इसका यच आमे छख्खि अनुसार देख खेना- 
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++ | घन्वन्तरिसितासार। 
कष्टक । 
दवार्यो 


रीतञ्वरपर सोंट श्रम वादीसे बीमारी 
आक गमं हितकारक | वाटठेको मांसरस हित- 
ह ॥ कारा हं 


नामरोग 











(१३९ » 


अत्र हितकारक | विह्यर हितकारक 


ट 
दनक्रा सानस कणफा-॥ 


दिक ब्देगा तो रातको 
जागना सो दित करता 


न न = 1 न-------- - == --~---~ गणन 
¶ 







व्याधोसखे तिपरीत | अतिखाःरन्ले स्तंभन | अविखारको स्तंभन 
| जेसा कि द्वासे रोग| दवाइयौ पाडमू विष- | मसृरादिक अप्ीम आ- 
कम हो जावे पर शिरस कोदपर | दिक हितकारी सम- 
खर परमा पर दट्दी | अन 
देना एेसा जानना 


देठुव्याधिविपरीत वातसूजनपर ददा- | वातकष्ठसंग्रहणीपर 
जैसा मूत्ादिक वाठहारक | छाछ रीतज्चर्पर प्या 
खेप देना ज खाना 
| .दुविपयस्ताथेकारी| पित्तप्रधान . पचमान व्रण सूजन- 
जैसा पर पित्तपर गरस पिंडो | पर विदा अन्न खाना 
॑ वाधना हितकारक हे 
व्याधिविपयेस्ताथ- उलयीको उल्टी कछ- | अतिसारपर शवक 
कारी राना गेटरुखादिक्‌ | दूध आदिक देना हिव 
देना करता है 
दतुव्याधिविपरोताथे-| अभ्िसे जके इएपर | मद्यके उन्मादपर 
कानी जेसा उष्ण अगरुका टेप वि- | वासी मद पिखाना एेसा 


हितकारक है सो जा- 
नना 


घप्र (वष छमा ह 


उद्‌ावतंपर प्रमाण म- 


टखादेक काम करनाः। 


दवाका उची नीचीं 
खेना उपासना हितकर 


401 


स्निग्ध जो दिनद्धी | 


नींदसे इदं तद्रापर रश्च 
रातको जागरण करना 
है तकारक हे 


वातञन्मादपर वास 


देना अजन नास देना 
अजन करना एसा हित 
करता है 


उलटीपर:उख्टी कस्ना | 


हितकारी बेदार कस्ना 





आमजनिकसंमूढ नात | 


पर पानमिं तेरना प्ठिस्ना 


चलना दित करता. ई { 


एसा जानना 


संप्राप १ ¶्रवंरूप आदिक जो स्वेदय माधवनिदान खूब ध्या 


करके सीखेमा उसे यश, कीतिं दोक सवं काममें 
(जानना ॥ 


| हदासख्कलखाम- वाद | पित्तकोपनेवाखी ची- 
कोपनेका कारण पीछे | जोसे पित्त कोपतां हे 
| डिखा दसो हयेनेसे का~ | राई आदिक तीक्षण . 
 तकोप होता है रुक्च आदि| चीजों जानना 
| ई च (द्ये 


कफ कोपनेवाली दही 
आदिक सब चीजें 
सोना, बैठना स्निग्ध 
मीठा चीजे जानना 


फत्ते होगी रेस 


ऋतु बदलनेसे दोप बदन 
र्ता ह सो जानना एसी  . 
सब बात ध्यानम रखना 
जससं रागाका जज 
समस्ता हं सा जानना 





(१श्द)  शिवनाथः-सागर। 
` ज्वरकी पदा । 
क-द्क्षापमानसं्कद्रुढनिः-धाससंमवः । 
ज्वरोऽष्वा पथस्‌ दन्द्रसघातागन्त॒जः स्मृतः॥ २॥ 
अथं-दृक्षप्रजापतिके अपमानसे शिवजीको कोध इआ सतीके तन 
त्यःगनेके समय शिवजीके शासस ज्वर ८ प्रकारका उत्पन्न हआ है उसमे 
9 वातञ्वर २ पितज्वर ३ कृफञ्वर 9 कात पित्तज्वर « कफवातञ्वर ६ 
कफपित्तञ्वर ७ सज्रियात्‌ञ्वर < आगेतुकः ज्वर । इस माक्षिकं सामान्य्‌ 
ज्वर ८ भकारका इआ दै ॥२॥ 
ल्वरकी अप्रा । 
मिथ्याआशार ओर विशरसे दोपकोप हेता ३ वो दोष रस आदिकं 
सप घाठको तपता ह, उक्षो ज्वर छष््दे ह ॥ 
ज्वरकं सामान्य लक्षम्‌ । 
देह भारी रहै, मन इद्धिय विकट रहै, सव शरीरय पीड शो, पेशाब 
सर रह, अरिदाह शे ये खायान्य ज्वरफे ठक्षम समङ्चना ॥ 
| ऊत२{ चूव्रू्व्‌ 
अरस; खनि, चेन नदीं पड़ना, उख अचि, नअम पानी दिखायी दष 


` धृष वटी पर उच्छा, ओर देषो, जगाई अदे, आलस्य अंग मारी हो, 


ट्टी; रोर्माच अधरा, एेसा भारता हो यख न लगना, गमं नेर ञ्वरके 


 धर्षमें य लक्षण. समञ्चना ॥ २॥ 


त्‌तज्व्र्क छक्षम । 
खोव+-वेषथुविषमो वेगः कण्टोष्ठसुखशोषणम्‌ । 
निद्रानाशः क्षवस्तम्मो गाता रौक्ष्यमेव च ॥ २ ॥ 
शिरोह्रा्रूग्वक्रवेरस्य गाठविट्‌ना । 
शलाध्माने जुम्भणं च भवन्त्यनिकजे ज्वर्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-कफ होना बेखमय उवर कम ज्यादा दीना आर कंठ, ओंठ, सुख 


` सूखना; खश्की होना नीद न आना, ठीक न आनाः सव गन छक शिर 


:  धन्वन्तरिूहितासार । ( १३७ ) 


इदय वेधना, खख बेमजा रहे"दस्त गाद शे, कख दोना; पसम पीडा 
होना, एूलना,जंभाई आना ये टक्षण वातन्वरमं होति ई ओर सब बातक् 
लक्षण वात दोषके रोग होता हैजिस् रोग वात अधिकम यदीदडोतो 
वातदोषसे वह रोग है॥ ३॥४॥ 


पित्तञ्वरके लक्षण । 


स्ये वगस्वीक्ष्णोऽतिसार्च विद्राहयत्वं तथा वभिः । 
कण्टोष्ठदखमनासानां पाकः स्वेद जायते ॥ < ॥ 
प्रलापो वक्रकट्ता यच्छं दाहो मदस्तृषा 
पित्तविण्मूञनघत्वश््‌ पेतिकफे अमणएव च॥ &॥ 


अथं-ज्वरका वेग जलदीसे चटना,अतिसार होनौःथोडी निद्रा आनाः 
 उर्टी होनाःगला+आओंठसुखःनाकं इनपर एुनसिया आनाःपसीना आना; 
। बड्ड करना, घ तीखा होना;ङूपका अक्ञानपना, दाह, उन्मादपना, 
प्यास, मलासू्नेक्त्व चा इतने पीरे होना, चक्छर(भवरु)आनाः गंमटेरी 
आना ेसे सब रक्षण पित्तज्वरम होते ह ओर सर्बःफितादिक रोगोमें ये 
 - क्षण अवश्य हति हे ॥ ९ ॥ & ॥ ८ 


कपरजव््‌र् छश्चषण । 


छोक-स्तेभित्यं स्तिमितो वभ आलस्यं सशुरास्यता । 
सञ्चमूअपुरीषत्वक्साम्भस्तक्तिरथापि च ॥७॥ 
गौरवेशीसथुल्छेदो रोमरर्षोऽतिनिद्रता । 
प्रतिश्यायोऽहचिः कासः कफजेऽ्ष्णोश्च शता ॥ ८ ॥ 


 अ्थ-शरीर गीखा कपड़ा बोधा हैएेसा कगे, ज्वरका वेग मद होना, 

` शक्ति रोके काम करनेको दिर न दोनाुख मी होना, मू मल त्वचा ` 
“ इनको सफेदी आना, बदन करडा दोना! चप्ति अत्रपर इच्छा न होना, ` 
शरीरम भारीपना,ठंटी बजना,उकटी होनिके माफिक दोक उबकाई आना, ` 
शरीरम रोमांच, ठंदी माम दनाः नीद ज्यादा आना, जखाम, अरुचि ष चि, 











न १ "क ॐ ~ 0 ध ४- 





| ` (१३८) शिवनाथतसागर । 


खासी नेत सफेद ये सब लक्षण कफज्वरके दे ओर कयत सर्वरोगोमे ये 
लक्षण होते दै सो जानना ॥ ७ ॥ < ॥ 
वातपित्तञ्वरके टक्षण । 
ओक -चष्णा मूच्छां अमो दाहः स्वमनाशः रिरोशूजः 
कटस्य शोषवमथू रोमहर्षोऽरुचिस्तमः। 
पतेभेद्श्च जम्भा वातपित्तज्वराकृतिः ॥ ९ ॥ 
त अथ वृषा, मृच्छो, अम, दाद निद्रा न आना, शिर दखना, शूल 
, कंठ सुख सुखना, जी मचराना, रोर्माच्त अरुचि, अधेरा रिव 
पड्ना,सुब संधिमे पीड़ा, जमाई, नेमे गरमी ये सब लक्षण वादी पितत ` 
रमे होते द ओर य लक्षणबादीपित्तके ओौरदोषसंयोगरोगोमिं होता है।९॥ 
| कफवातज्वरक लक्षण । 
ओक स्तेमित्यः पर्वेणां भेदो निद्रा गौखमे च । 
शिरोग्रहे प्रतिश्यायः कासः स्वेदाऽप्रवतेनम्‌ । 
संतापो मध्यकेग्च वातदेष्मज्वराकृतिः ॥ १० ॥ 
अथं-शरीर गीला कपड़ासे ल्पेटा है ५ मालूम पड़ना संधिमेफूटना, 
नीद ज्यादा आना, बदन भारी, शिरमें बोज्ञा सा दोना जखाम, खासी, 


" थोड़ा पसीना आना,शरीरमं दाह ज्वरका वेग मंद इस माफिक डष्मवा- ` 


तज्वर्‌ लक्षण देते है. ये दोनों दोर्षौका क्षण ॒दरएक बीमारी 
ठेसादी होता है ॥ १० ॥ ५ 
इरेष्मपित्तञ्वरक लक्षण । 
छखोक-च्श्ठितिक्तस्तथा तन्द्रो मोहो काशोऽरुचिस्तषः। 
मृदांहो मूरुपित्तं च ङष्मपित्तञ्वराकृतिः ॥ ११॥ ` 


` ` अर्थ-खलको कडवापना, चिकनापना, ्ांप्‌ आना, सृच्छं आना, 


खांसी, अशुचि, प्यासवारंवार दाह,वारंवार ठटीःये दीना य सब कफपित्त- ` 


ज्वर हति रै ओर येदोनां दोषोके रक्षण सवै द्रददोषकीबीमारीमे अवश्य 
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धन्वन्तरिसंहितासार । ` (१३९) 


दोक्-युख कट्‌ ओर चीकना, तंद्रा भ॑वल खांसि कफ होय । 
। क्षण दाह क्षण शीत हदो, कपपित्त ञ्वर लक्षण जोय ॥ 
सत्रिपातज्वरके लक्षण । 
खोक-क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसंधिशिरोरुजा । 
सास्वे कुषे रक्ते निथये चापि लोचने ॥ १॥ 
सस्वनौ सश्जौ कणो कण्ठः श्युकेखिावृतः । 
तन्द्रा मोहः प्रलापथ कासः धासोऽरुचिघ्रेमः ॥ २ ॥ 
परिदग्धा खरस्पशां जिब्दा सस्तांगता परम्‌ । 
छीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्ितस्य च ॥ ३॥ 
शिरसो लोटनं तृष्णा निद्रानाशो हदि व्यथा । 
स्वेद्भूजपुरीषाणां चिरादशनमल्पशः ॥ 9 ५ 
कृशत्वं नातिगाजाणां प्रततं कण्ठकूजनम्‌ । 
कोष्ठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दशनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
मूकत्वं सोतसां पाको गरत्वघद्रस्य च । . .. 
चिरात्पाकशथ दोषाणां सत्रिपातज्वराकृति > & ॥ 


 अर्थ-छंद्‌ मनोहर छीन छीन दाहां शीत होत है, शरीर मादी हाडसंधी 
शिर दुख शूक होत मानिये । नेतर ज सचसे पीत होत नाना रग कान . 
नाद शल होत कंठ दुःख जानिये 1 तद्रा मोहे अके खासी थास अशूचि ` ` 
भरम होतं जहा दग्ध खरदरी ग जीव जानिये । निपट गलानि खंखार 
मादी खून जात सीर डोरे प्यास खगे होत नीद नाश मानिये॥१॥खतीमे 
द्रद मर मूत्र अरु पसीना कम गा दुबल नाहि कंठ कफ बोरे मानिये। 
दांफड चरसे होत पेट भारी वाचाबंद कान नाकं सुख पे दो एनस्या प्रमा- 
निये। वातपित्त कफको पचन होत देरदीसे सत्रिपातज्वरके लक्षण येते ` 
` जानिये। शिवनाथ सिह कदे माधव निदान देख यामे ्ुठ मतिजान शाच्च `. 
दे प्रमानियें ॥२॥सत्निपातम १२ प्रकारके भेद्‌ हँ . ॥१।२।२।०।५॥ द 
|  सत्निपातहोनेकाकारण।! . 
`: ओक-अम्लस्निग्धोष्णतीक्षणेः कटुमधुरसरातापसेवाकषायेः ` 
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१४० ) शिवनाथश्सागरं ! 


कामकोधातिख्कषयैरुतरपिशिताहारसौहित्यशीतेः । 
शोकव्यायाम्िताग्रहगणवनितात्यन्तसंगप्रसभैः 
प्रायः कुप्यन्ति पुसां मधुसमयशरद्रषेणे सत्रिपाताः ॥ ७ 
अथ-खटा,क्षिग्ध,उष्ण, तीक्ष्ण,कटु,मधघुरःमदयः धूपःकषाय का सेवन, 
काम,कोध.खुश्क,भारी बेबखतका भोजन, सांस, ठ्टी चीजोंका खाना 
शोक, अम, विता, पिशाचबाधा, ज्यादा घ्चीप्रसंगक्रना ओरदो दी 
तुके बीचमे स्चिपात दोता ३ ॥ ७ ॥ 
अथ १२३ सन्निपातके नाम व युहत ¦ 
संयिक ७ अंतकं १० ङ्ग्दाह २० वित्तविभ्रम २४ शीरतांग १८ तकि 
> कंटकुव्ज १३ कर्णक ९० सुयने ८ रक्तष्ठीवी 3 ° प्रखापक्‌ १९ जिह्व 
१६ अभिन्यास १€ इस प्रकार ५३ सतिपातोकी युहत जानना इते 
दिन गये बाद रोगी जीवेगा इस प्रकार मर्यादा की गयी ह ठेकिन कोः 
ब्त रोगी तत्कार मर जाता है! इन ३३ मेंस संधिक.तंदिक,कणेक, कंठ 
कुन्जजिन्डकः चित्तविश्रम 8 साध्य बाकी ७ असाध्यं भारक दै॥१॥ 
. ˆ संपिकके क्षण्‌ । ` | 
एवमे शक, चषा, बादीकी व्यथा, कफः उ्वरः संतापः, ताकत कम्‌ 
नीदका नाशय रक्षणङहेसोसंधिकटहै॥१॥ . .. 
अंतकके लक्षण । 
दाह, संताप, खासी, मुखा, हिचकी, शिरकंपना ये लक्षण अतकस्निः 
चातका है ये आसाध्य है ॥ २॥ 
रण्दाहकेःखश्चण । ¬ 
` , बकना, संताप कश्ना,मोह,मंदत्व,कमताकतःभमहोना भवर आना 
गला, दनवटी, गरदन इनमे पीड़ा ओर निरंतर प्यास ख्गना'धासःखिीः 
इचकी रेसे कक्षणोसेयक्ग रुगदाह सन्निपात जानना, यह कष्टसाध्य ३।३॥ 


„ चित्तम सतन्निषातके कक्ष. 
कौनते भकारे शरीरको पीडा शेना, धूर खानेके माके भसं 
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धन्वन्तरिसंडहितासार । ( १४१ ) 


होना, संताप, मोह, विकर्पना नेच व्याल होना, हसना, माना; नाचन।, 
बृड़बड करना इसी लक्षणसे युक्त वितरभम सत्रिपात जानना, कह कक 
आचार्योक्ा मत असाध्य कह इई 
ङीता सन्निषातके लक्षण । 
शरीर बफ़के साफिक थंडा रोना, केप, शरास, इ चक, सवं अग टीला, 


स्वर बोखनेके अंतरयें पीडा रोना, विना मेहनतसे अरम दोना, मनको 
संताप, खासी, उररी अतिसार य लक्षणसेयुक्त शीतांग सच्रिपात जानना 


ये आद्मीको जस्दी नाश करता ई 4 


तंद्विक खन्निपातके लक्षण। 
पड पड़ना, शक, उवर, कफ) प्यास इससे रोगीको बहत पीडा रोती 
है जीभ काली, ओर जाड, करड़ी, ओर कांटे आने, अतिसार घास, 
ग्लानि, तल्वी, क्ण॑शूक, गलेमें मारीपना, रात दिन नींद आना य खक्ष 
णसे युक्त तंदिकं सत्िषात जानना, ये असाध्य ई & 
कृटक्ज सन्निपातकं लक्चणु। 
कृपाल इखना, गला इखना, दाह, बेहोश रहना, कषः ज्वर, रक्तवात्‌- 
संबेधी पीडा, हरुवटीजखडना, संताप, बडबड़ करना, मूच्छां थ लक्षणसे 


` युक्त-कंटकुन्ज सन्निपात जानना यह कष्टसाध्य है ७ 


कृणंक सन्निपातके लक्षण । 


बड़बड करना, बदहिरापन, गला धरना, वदनम तिडकं होना, धासः 
खासी, लाटस्राव, ज्वर, संताप, कणं, गला इनमें पीड़ा युक्त दोनेसे 


कर्णक सतरिपात कडा जात्ता ३ सो कष्टसाध्य है, ये सत्रिपातज्वर के अतम 
कृणके मूलम मोटी सूजन आती है उससे कोई मरुष्य बचता है य सूजन ` 


ज्वरके पूर्वमे अवे तो असाध्य ओर ज्वरके मध्यमे आवे तो कष्टसाध्य ` 


| ओर ज्वरके अतमे आवे तो सखसाध्य है ८ 


।. .. ज्वरसे बल क्षय, स्मृतिनाश, श्वासः वकरदष्टि, बेदोश होना, बड्ब्‌ 
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(१४२) शिवनाथ्‌-सागर । 


अम; कप ओर सूजन इन लक्षणोसे युक्त अयने सच्िपात जानना, यहं 
असाध्य है ॥ ९॥ | 


रक्तष्ठीवी सन्निपातके छक्षण्‌। 


रक्त पिखा भूक आना, ज्वर, उल्टी, तषा; मूच्छ, श्ल, अतिसारः 
हिचकी, पेटषफूलना, चक्कर आनाः प्यास, मल दोना, तरुखी, चास आन्‌ 


 संज्ञाका नाश, जीम कारी, रक्तवर्ण .होना, जीभ चे होना इन रक्षणं 


से युक्त रक्तष्ठीवी सश्रिपात जानना, यह प्रणनाश करनेवाखा हे ॥ १९॥ 


प्रापक सचिपातके लक्षण । 
„ कंप होना; बडवड, संताप, कपारु इखना, प्रद्‌ बति कना ओर 
साफ रहनेविषे अश्र, दूसरेकी फिकर करना, बुद्धिनाशः विकट, बहुत 
 बड्बड़ करना ेसा प्रखापक सत्निपात रोगी यमसदनको जायगा ॥११॥ 
जिह्ृक सन्निषातके लक्षण । 


खासी, दमा, संताप, विहट्पना, जीभ कांटोसे व्याप्त, बहिरापना, । 


गरुगापना, ब दीक श्न लक्षणोंसे युक्तं जिह्ठक सन्निपात कष्टसाध्य ६१२ 
अमिन्यासकै लक्षण । 


भन कः अजत चके त 2 > _ ॐ कः = कक ॐ ॐ कः ~ कत क २ ~ क 


भिदोष कोपसे सुखपर दुर्तुछ्ितिपना, चकचकितपना, नींद विकलः 


"यना, निश्वे्ठपना, मोरे प्रयाससे एक आधा शब्द बोटना, बलनाशं! ` 


श्व्‌|[सादिकका अवरोध, न॒ लक्षणोसे युक्त) अभिन्यास सत्रिपत ¦ 


जानना, यदह बड़ा भयंकर सृत्युदायकं दोता है ॥ १२॥ 


हारिद्र सन्िपातके लक्षण । 


५ देह, नख, नेव, हाथ, पाव ये दरदी लगाने माफ्कि पीठे होना, ज्वर, 
। अक ओर खासी आना यह दाष सश्निपात ज्वररूपी कार &' यह १३ 
` 'सृत्रिपातेसि जदा ३, यह विरले आदमीको होता ६॥ 
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विदोष सत्निपातोंकी साधारण मयादा । 


सन्निपात नके वक्त तत्कारः दिनम व ^ दिनम च७रिनम्‌ १० । 


 : धनम व १२दिनंमैव २३ दिनम इतने दिनमै आदमी वच गबा तो समञ्ना 





धन्वन्तरिंहितासार। = (१४३) 


बच जवेगा । इसमे धातुपाक व भल्पाक दो मेद दै धातपाक हेनेसे ` 
नीद नदीं आती ओर हदय खींचना, मर मू कन्ज रहना, शरीर जड़ ` 
 -रहना, अन्नदेव, अस्वस्थपना ओर बलनाश यह लक्षण धातुपाकसे शेते 


है, वह आदमी बचता नदी. 
मट्पाकके टक्चण । 


दोर्षोका स्वभाव पटना, ज्वर दका दोना, शरीरको दख्का मालूम 
होना, ददियोंका निरू दोना, देसे लक्षणोसे रोगी साध्य होता है. 
आगन्त॒क ज्वरके लक्षण । 
शघ्लघातसे, मिही, इकनीषे, रकडी इनकी मारसे ब॒ उलट सुख्ट ` 
मंसे, रोदके श्च खगनेसे,कोईं होम व कोई धुवां विष ख्गनेसे, दु्गधिसं 
भुतादिकके उपद्रवसे ब्राह्मणः, गरु, वृद्धः सिद्ध प्रुष इनके शापसे, आग- ` 
न्तुक उ्वर पेदा होता है, इसके लक्षण आगं टिखृगा 
विषजन्यज्वरके खक्षण | 
स्थावर जंगम . विषं खानेसे जो ज्वर आता दै~उसम्‌ सुख श्यामवण 
होता ₹ै। दाह, अतिसार, अच्रदवेष, तषा, सुहं टोँचनेके माफ्कि दोना, दें 


चमकना; मूच्छां आना ये लक्षण होति हें 


दगघज्वर छखक्षण । 
एकं आधी उम्र दवाकी वाससे जो ज्वर आता है उसम मूच्छ रोना? 


। कृपाल इखना, उर्टी होना, व दस्त टोनाःछींकं आना य रक्षण होति 





 -क्ड़ करेगा. कोधञ्वरेमे शरीर कापता दै, अभिघात ब अविचार ध ज्वरस 


ॐ 4. 9. ‡ । ् । >+ 5 | 4, 2 १, 
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कामज्व्र्‌क खक्षण । 
एक आधी मन इच्छाकी इहं खीकी मराति न होनेते जो उ्वर रोता ` 


है उसमे चित्तभमञ्चापडःआलस्यःखानेपर इच्छा न होना, हदयम्‌ पीड्य 


होकर वइ आदमी सुख जाता है ओर यह सखता हे यह सब क्षण खेत दै. . 
` भय, शोक व स्सा इससे जो ज्वरं अवे उसके लक्षण । 
, भयसे आनेवरे ज्वरसे बड़बड़ करेगा ओर शोकं उवराला भीं बड 
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( १४४ ) शिवनाथ--सागर । : 


मोद होता है ओर प्यास लगती हैथतबाधाके उवरसे चित्त उद्धिय्दैसना, 
रोना ओर कांपना ये लक्षण होति हँ, इसमे भी तीनों दोषोका कोप होता 
है, यानी कम, शोक व भय, वातकोप, कोषस पित्तकोप ओौर भरतञ्च 
रमे तीनों पित हति दै, उसका रक्षण उन्माद्य छ्िखा जावेगा । 
विषमल्वरके रेक्ण । 
उवरसे त॒त मुक्त इआ ओर अपथ्यं करनेसे रसादिक्‌ धातु उसमे, 
कौनसी री धातर पकजानेसे विषमज्वर पेदा करता है ओौर पिले ही 
विषमञ्वर पेद सोता दै \ ` 
विषमलज्वरके छः प्रकारक भद्‌ । 
संतत १ सतत २ अन्येद्युष्क ३ द्रयारिकं ° ततीयक & चातक 
& इस प्रकार छः अरक्रारके भेद समश्चना. 
सततज्वरके टश्चण । 
` एक रातदिनमे दो वक्त जौ उवर आता है, उसको संतत उवर कहना 
चाहिये । 
अन्येचुष्कं ज्वरके लक्षण । 
अहोरात्र दिनम एकं दफे आता रै ओर ततीयकफज्वर आये दिनसे 
तीसरे दिन आता है ओर चातुथिकनञ्वर चौथे.दिन आता है । यह विष 
मज्वर कईं आचायि मतसे भूतोके दोषादिकसे है, कारण किं विषमः 
ज्वरके उपर चिकित्ा ततादिक, बलि, रोमादिक ज्यादा लिखा है यह. 
आन सुश्वताचाथको दी मान्य है, इसकी उत्पत्ति कफस्थानसे होती है 
रसगत ज्वर दमेशा एक सरीखा रदता है उसको भराकृतमे मधुरा कहते हँ 
ओर रक्तगतज्वर दो दफे आता है ओर मांसमेदोगतञ्वर तीसरे दिन्‌ 
आता ह ओर अस्थिमनागत ज्वर चौथे दिन आता ह ओर राजयक्ष्मा 
.{ क्षय ) में ज्वर सब धातुगत रहता है, उसको प्ररेपकज्वर कटे है, 
इस ज्वरमें विशेष भेद एेसा है । एकदा ज्वर, हाथ पि थड रके मध्य 
 ,अदेश गरम होता दै ओर हां पांव ॐष्म रदके उदरमं पित्त रहता है 
आर पेटमें खेष्म ररक हाथ पाव गरम दति ई, सो पित्तगत ज्वर रता ह। 
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धन्वन्तारिज्नदितासार । ( १४९ ) 


हीवपूर्वकज्वरके लक्षण । 


कफ़ ओर बादी त्वचा ओर रस आश्रय करके पदे शीत उत्पत्र करता 


है, उसका वेग शांत हो करके आखिर पित्त दाह करके ज्वर चटृता डे 
दाहपवंकलञ्वरके लक्षण । 
पदटेसे पित्त रसगत शोके अर्य दाह करके उसका वेग शति इण 
बाद आखिरको कफ शीत करता है, यड कष्टसाध्य है 
 घच्रधातुगतज्वरकं लक्षण । 
रसगत ज्वरमें जडपना, हदयमें भारीपना होना!उरटी आना यानीं 
जुखामः,ग्लानि,उवकाई आना,अत्रद्रषःमनको ग्खानि यह रसगत्‌ -ज्वरसे 


होतें ह 
र्कतगतज्वरके ठश्चण । 


खंकारनेसे रक्त षडना, दाहः मोहर; बडबड़ करना, अंगपर चकत्ते ` 


ओर फुनसियां होना, प्यास ल्गना यह लक्षण रक्तगत ज्वरका है 


मांसिगतज्वरके लक्षण 1. . : .. 
पिडखिययोमें दद॑, प्यास, मर मूत्रका विसगं होना, तलखी, अदाहि 


हाथ पांवमे जलन ओर ग्लानि ये लक्षण मांसगत ज्वरके हैः 


मेदगतज्वरके लक्षण । | 
पसीना ज्यादा लगना, प्यास सूखा, बड़बड़ करना, उर्टी, बद 
नकी दुर्गन्धि, अरुचि, ग्लानि, वेदना यह लक्षण मेदगत ज्वरके हें 
 अस्थिगतल्वरके लक्षण. . 
हड्धियोमें एटन रहना, टसकना, शास, रेचन, उवकाड, हाथ पांव 
थकावर रहना, अस्थिगत ज्वरमें एेसे लक्षण होते हे 


मजागतज्वरक लक्षण 


अधेरेमे रहने माफिकं खगन; इचकी, खासी, खण्डी लगना, उ वका, 4 
` अंतर्दादि, महाश्रास ओर ममेद्‌ याने (हद्यभेद्‌) यह लश्रण मनागत 
॥ > 
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( १५६ ) | शिवनाध्च-सागर । 


 शुकगतल्वरकं खक्षण । ` 
रसादिक धातुगतञ्वर श्ुकगत तक गया दो तो रोगी मरण अवस्था 
पाता है, इस ञ्वरम शिश्न खींचनाश्चुकलाव विशेष होना ओर रक्तादिकं 
धातुका साव होनायह श्ुकग्‌त ज्वरकं लक्षण समञ्नापर असाध्य है. 
` प्राङ्खत व वेङ्त ज्वरके छक्षण ¦ | 
वृषांतु.शरदत्‌ वं व॒स॒न्तऋत॒ इसमे बादीका जकर होवे तो प्राङृतज्वर 
समञ्चना,अथोत्‌ वषांकार्मे वातज्वर, शरतकारूमे पित्तज्वर ओर वसंत 
कारम कफञ्वर इन कारम ज्वर अते तो वेकृतञ्वर समञ्चना, नेषा 
वषोकारुमे पित्तज्वर शरत्‌काल्मै डष्मज्वर ओर वसंतकारूमं वातन्वर 
यह्‌ वकृत हे यह असाध्यहोति है. 
अन्तरखेगज्वरके छक्षण । 
अंतर्गत दाह, बहुत प्यास, बड़बड़ करना, श्वास, भरम, संधि ओर 
इड्ियोमें शुक, पसीना नदीं आना, वायु ओर मरू कम्जियत रहना. 
यह अतगत ज्वरके.लक्षण ह 
बाह्यगतल्वरके लक्षण! `. 
सन्ताप अधिक होना, तृष्णादिकलक्षण कम - यद उवर साध्य 8 
इक्षसे अतगत कष्ट साध्य दहै. 


आम, पच्यमान ओर निराम ज्वरके लक्षण । 
ला स्राव, उवकाई, हदय जड, अरुषि, पड़, आरृस्य, अत्न न 
पचना, युखका स्वाद्‌ मीठा रहना, अंगम सस्ती रहना, भख न लगना 
बार २ पेशाब होना, बदन कठिन होना, उवर ज्यादा होना, . अपक्ष ञ्‌ 
रके ये लक्षण ह इस ज्वरपर दवा देना नदी, अगर दवा देतो ज्वरज्यादा 
होगा, शोधन व शमन इवा देनेसे विषमञ्वरपर काभ दोता ३ । 


मावप्रकादामें ज्वरके दश उपद्रव कदे ह । _ 0 
9 - धा मृ, अरुचि, तषा) उल्टी). अतिक्तार भरता, गिः 
खासी" दाद यहं दश उपद्र ह 1 





धन्वन्तरिसंहितासार। = ( १९७). 


पच्यमानज्वरके लक्षण । , 
उवर्ा वेम अधिक होना, प्यास बहुत लगना, बड़बड़ करना; श्वास, 
 ्रम,मलदोना,उवकाई आनेके माक्षिकं दौ तो समञ्चना कि पकज्वरके 
 . क्षण ईं 

ज्वर्‌ उतरनेके पएवरूप क्षण । 
भूक रुगना,शरीर कश दोना ओर दरुका रोना, ज्वर कम होना अधो- 
गत वायु साफ होना, मनको उत्साह दोना इस माफिकं दो तो समञ्जना 
कि ञ्वर उतर जविगां 
जीणज्वरके टछक्षण्‌ । 
२१ दिनतक बाद जो ज्वर रहता है वष सृक्ष्म धातुगतम्‌ रता है ओर 
अभिमद्‌ हो जाती है उसको जीणंज्वर कहते दै. ~ , ` . 
 .  ज्वरके साध्य लक्षण । (1 
बलवान्‌ पुरुषे अल्प दोषन्वासादिक उपद्रवसेरहित जो ज्वर दैसो 
साध्य ई ~" 
 ज्वरके अप्ाध्य लक्षण । ~ 
जो ज्वर बहुत प्रबर कारणोँसे पैदा होता दै'उसम बहुत लक्षण होति ई'वहं 
ज्वर असाध्य ₹ै ओर जो उवर उत्पन्न होते वक्त एकओआधी चक्ु आदिक डइन्द्रि- 
योको न्ट करता ₹, यानी अधा, बिया इत्यादि कर देता है वद अषाघ्य दे ` 
ओर क्षीण परुषका ज्वर असाध्य दै ओर अंतघातुगत व्‌ अतर वेगज्वर्‌ 
तथा बहुत दिन रदनेवाला व बलवान्‌ ज्वर जिसके योगसे. केशेमे भार 
पडता ह वह असाध्य ई ओर अंतदांह, प्यास,अंतगंत खेचनेवाला वास्‌ 
 .खांसी, युक्त एेसा ज्वर हो उसे गंभीरज्वर कहते द, ओर जिसका उर 


आरभसे विषम है, जिसका ज्वर बहुत दिरनोका रैउसे सावधि करते दै, 







पाता दैः सुब वक्तमे बिछनेम पड़ा रदता है! उठ्नेकी ताकत नीं रहती ४ 
` -बाहरसे ठंटी रगती है ओर अतरमं दाद शेता ३इस्‌ प्रकारसेरोगी मरतां ५५५ ता 
( |. ५ ओर जिसके अंगपर रोभांच नदीं रोता, ने खार दो, हदयमेएकञ माः ` 
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( १५८ ) | शिवनाथल्सागर । 


ज्वरसे मरता रहै ओर हिचकी, धासः, तषा इससे व्याप्त मोहको पराप्तः नेतर 
इधर उधर फिराता है, इमेशा श्वासखसे पीड़ा हेती रै एेसे आदमीको ऽवर 
मारता है ओर जो स्वप्र ग्रतोके बराबर सद्य पीता हआ देखता है वं 
कुत्ते खंचके रे जाते है वहमतुष्य भयंकर ज्वरसे मरता है ओर ज्वरका दाह, 
तषा, मूच्छां,बरक्षय, संपि दीरेय असाध्य हँ ओर सषेरेजिसकै अुखपरसे 
ज्यादा पसीना निकलता है व॒ ज्वरसेः यापर ह वह असाध्य है 
जव्रसुत्तक ण । 
दार, पसीना, अम, प्यास, कांपना, मर पतला होना; बसु, शक्ना 
ओर बदनमें अत्यंत दगध ये लक्षण ज्वर छोडनेके वक्त होते 
ज्वर युक्तं होनेका उदाहरण 
जैसे दीपक बुञजनेकै वक्तमें तेख न दोनेसे अकाश दौ तीन वक्त हेष 
बुञ्लता है, वैसा दी एकदा ज्वर जानेके वक्त अपनी जा, इय शक्ति दिखाके 
जाता 2। यह सबके देखनेमे है साफ ज्वर निकटे बाद पसीना आना,शरीका 
इरुकापना, मस्तकको खाज, शुखपाक, छींक आना, अन्नपएर वांछा रेन 
यह रक्षण दो तो जानना कि ज्वरने छोड दिया 
इति ज्वरनिदानं समार । 


= अथ ज्वरचिकित्सा । 
कर्मविपाक-प्रवं जन्म्के जो कमं दँ उन्दीके अयुख्ार सब रोग ओर 

दुःख होते ईै3  देवद्रव्य ओर बरहमांश ग्ररण करने वाटेको ज्वर रोता है२. दर 
ओर महारुद्र व विष्णुसहस्रनाम पाठ करनेसे सब ज्वर शात होते ह 
| ज्योतिषका मत 1 
| | ` नीच सर्यकी दशाम, नेवनाशः मस्तकरोगः बधन, महाभय काट्य्‌ 
 रोगहेते द ओर › श दशार्मे, ये ही रोग श केतुके दशाम 
 बुधकी दशा. तो सवतत बैधुका समागमः भ्रमि : विषयी 
ई. देहको पीडा, ज्वर येः उपद्रव दते दँ ओर शनिकी म 
दशा आयी दो तो यदी उपद्रव होते ई इसम दान देनेसे 

 कृरनेसे शांति होती है ओर वेदश्रवण, दिताचरण, 




















धन्वन्तरिसंहितासार । (१४९) 


ताचरण, ब्राह्मणभोजन, कृष्णका स्मरण, श्चुभकायंः दरन्यदानःपीपलप्रद- 
क्षिणा, उत्तम रत्न धारण करना, गरीबोका पोषण ये उपचार अष्टविध 
उवरके हे जैसे चंद्रमा अंधकारका नाश करता है वैसे इनसे ज्वरका नाश 
होता ह ३. ओर गणेश, विष्णु, शिव,गौरी,सूयं, ख्देवता इनके प्रजन 
-ओर जप करनेसे ज्वरका नाश भा होता ३४. ` 
ध वातज्वरको पाचन्‌ । | 
सोढ, कड्‌ चिरायता, नागरमोथागिलोय इनका काटा वातज्वरको 
पवा देता है व गिरोय, पिपली;जटामांसी,सोंठ वातज्वरके सातवे दिन 
देना ओर कचरा, दारूदरूदी, इर्दी, देवदार, सोंट, पोखरमरर, इला- 
यसी, गिलोय, रकी,पित्तपापडा'धमासाःकाकडारिगी,कड्चिरायताः 
` दशमरूर इनके काद पिपली ओर सेंधानोनका चण डार्क देना । इससे 
सबं ज्वर्ोका जल्दी नाश होगा, इसमे संशय नदी ई ओर शिवणमूलः ` 
हरण, बेरु, टट, पाठ इनका काढा वातज्वरको पाचन ह,५. ओर 
गिरोय, द्राक्षा, नागबला, साखवण, उपरसरी इनका काढ़ा देन। &- 
ओौर दर्म, चिकणमूर, गोखड् इनका काढ़ा इसमे शकर ओर शहद 
डाखकर देना ७. ओर कडूचिरायतानागरमोथाखस, रीगणी, जंगली 
बैंगन, गिरोय, मोखङ्, सोंट, पोहकरमूरु इनका काटा वातज्वरका नाशा 
कृरनेवाला ह ८. धमासा, सोँठ, कूट, पाटमूल, कच्चर, अदूसा, अरड- 
` भूर इनका कादा पित्तञ्च, श्रा, खासी, वातज्वर इनका नाश करता 
ह ओर पचमल, चिकणा, रासना'छर्थी, पोखरमूल इनका काढ़ा देनेसे 
शिरःकंप, संधिवात ओर वातज्वर इनका नाश करता है ९. पिपरी 
सन, गिरोथ, सँठ, रिंगणी, निर्यंडीःचिरायता, नागरमोथा इनका काढा 
` छेके पथ्य करे तो वातज्वर, कफ़ज्वर, अभ्रिमेद, गला, हदय अवरोधः 
पसीना, हिचकी, ठटी, मोहः इसका नाश करेगा १०. गिरोय्‌, सोढ, 
नागरमोथा, ददी, धमासा इनके कामे पिपलीका चणे डाके देनेसे 
` वातज्वरका नाश होता है ११. ओर पीपलमूर पित्तपापडा, अड्सा, ` 
` भारगमूक, सोऽ, गिरोय इनका काटा ती्रवातञ्वरका नाश करता हे १२. 
ओर चिरायता, नागरमोथा, गिरोय, खसरंगणी, उंटकटारी, गोखह, 





` (१५०) शिवनाभ-सागर । 
साख्वणः, पिठवण, सोंड इनका काढा देनेसे वातज्वरफो नाश करता 
३१२.ओर मिच॑, पएरंडका मूर, सोंठःचिरायता, बारूदडा, पिपली,इरकी 
इनका चण व्‌ काढा देनेसे वातज्वरका नाश करता है १४.ओौर तरिफलः 
सोठःमिचं, पिपली इनका चरणं शुडसे देना १५.ओौर यदी चरणं ठंड पानी 
` शक्र डालकर देनेसे पाश्वशरु, अशूचि, वातज्वरका नाश करता 2१६&। 
ओर पिपरी, ददर, बच्छनाग ये समभाग खरल घोरके दो जा शह 
म देनेसे वातज्वरका नाश करता दै3७. ओर शतावर गिरोय इनक 
रसम गड डालके लेनेसे तो निमे ` पुरुषके वातज्वरका नाश कता 
` १८. ओर कंटपतस्रस देना १९. ओर आनन्द भैरवरस देना २०.शीत- 
 भजीरस देना २१. ओर विजोरेकी केशर, सेधवरोन, मिं तीनेको 
खरल करके गोटी करके दे तो सुखसम्बन्धी कफ वात रोग शोष) जइ 
` पना; अरुचिः दूर हाती है २२. ओर शकर वे अनार वे दाख इनका 
कल्क शोष करके देनेसे तो खुखकी अशूचिको दूर करता है २३. ओर 
द्राक्षा, अविल इनका कर्क घीमें भिराके श्चुखमे डरे तो ब गोदी 
कृरके युखमे धरे तो जिह्वा, ताड, गला इनका शोष शात हके शख ` 
भोजनकीं रुचि होती है २४. ओर नस्य, कंघनः, चिन्ता, व्यायामःशोष, ` 
मर्य, कोध इनसे कृफनाश्‌ होकर निद्रानाश दोता है. इसमें थोड़ी भ्गि 
भूनकर उसका शरणं शृददमं देना. जिससे नीद आकर अतिसार संगर 
इणीअभनिमंद य नाश्होति है२५.ओर पिपलामूरका, चरणं णड़से देना इससे, 
बहुत दिनकौ गयी इइं निदा अवेगी यह चणं अव॒मव किया इआ दै २8. 
` पित्तज्व्रको पाचन । 8 
4 गिरोय, नीमका काटा, धनियां, सोंठ, दल्दी, इसके कादेमं गुड़ 
''डारुके देनेसे पित्तज्वरको पाचन कर देगा २७. ओर षमासा, अडसा? 
कुटकी, पित्तपापडा, कांगःचिरायताःइसका कादा शकर डार्के पिखानाः 
जिसम दादयुक्त पित्तञ्वरको नाश कर दँ २८. ओर दाख'कडूपटोकानीम, 
` टकी, बालदरडा, रिगणी,खश, धनि्याःखोध, नागरमीथाःसोढ इनका 
कृदरापीनेे पित्तज्वरका नाशकरेगा२९.पित्तज्वरवाकेको पियत कमलके 


फूल सुधी रष्पोपरसे आयी खगंधीवायुजल्कीडा करना यरीपित्तज्वर्‌- 






` बाठेकों भिय ३२०.ओर कटकीःनागरमोथाःजव^पाग र कायफललशरे 
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धन्वन्तरिसंदितासार । ( १५१) . 


इनका कादा शकर डारुकर पीनेसे पित्तञ्वरका पाचन्‌ करता हे ३१. 
वित्तपापडा,अडसा, खटकी,चिरायता'धमासा,कांग इसके कादेमें शकरं 
डार्क पीनेसे प्यास,दादः रक्तपित्त,तथा शीतसदित पित्तज्वरका नाशः. 
कृरता ३३२. ओर द्राक्षःबाखद्,नागरमोथाःख्टकीःकिरमारेके फटीका 
मगज, पित्तपायड़ा इसका काटा देनेसे युख, शोष, बड़बड़ दोनाःअंत- 
दि, भूच्छी अम इन सबोका नाश करके प्यास तथा रक्तपित्तनाश होता 
है ओर दस्त भी साफ होता दै २३. ओर जव, धनिर्यो, ुरहटी इसके ˆ 
केम शहद डालके देना तो इससे पित्तञ्वरदाद तथा प्यास शति -दोती 
` ३ ३९. ओर गिरोय, आंवखा,पिततपापडा इसका काटा दं ओर केव 
पित्तपापड़ाका काढा देनेसे शोषःभम, पित्तज्वर नाश होता हे ३५. ओर 
चिरायता, अतिविष, रोधःनागरमोथाः इदजव, गिखोयः खश? नर्यो 
 बेरफङ इनके कादेमे शहद डालके नेसे अतिस्परःश्वासः- खासी, रक्त] 
पित्तज्वर इन सब रोगोका नाश कर देगा २६. ओर पित्तपापडा, नागर! 
भरोथा, गिलोय, सोँठ, चिरायता इन पांचो दवाइयोका काढ़ा देनेसे वात्‌ 
पित्तञ्वरका नाश हो जाता रैर७. ओर रक्तचदनःखशःजायफरूफार्सा? 
अररहटी इसका काटा शकरमे डालके देनेसे पिचरल्वरका नाश होता ३. 
३८. ओर गखरकां पानी शकर डालकर दे तौ पित्तज्वरका नाश करता 
है ३९. ओर खनका, इडा, पित्तपापडा, नागरमोथा, ङटकोरकिरमा- 
छेका मगज इनका काटा देनेसे मूच्छ, बड़बड़, अम, दाद, शोषःतपा? 
इन सबका व पित्तज्वरका नाश होता है ०. आंब, जायन इनके. पात्‌ 
बड़के कोष, ोक ओर बड़की जटाकृ कोब, खश्च इन सब दवाहृयोको 
बाटकर पीनेसे ज्वर, प्यास, उवकाई,अतिमृच्छो दूर दोती है 9. ओर 
जीभ, ताद, गला, छोमः तख्वा इनसे शोष इवा दो तो विजोराकी 
गिरीं शदद व सेधवरोन डाके देनेसे ये सब रोग ॒दूर दो जवेगे- 
२ ओर परपंटीरस देनेसे ज्वरादिक सब रोग दूर हो जाते दं ४३. 
ओर इद्रजव, कुटकी, हल्दी, . चिक; नागकेशर, भिकट्‌ इनका चणं 
गरम पानीसे देना, ज्वरनाश दोता ३ ४. ओरं स्वर्णमाक्षिकं, आंबलेके 
अर्ब देनसे पित्तञ्वरका नाश होता दै०4. ओर अद्रखका रस शददसे 
दैनेसे पित्तज्वरका नाशकर्ता द ४९.आौर भरवारभस्म अनुपान्‌वैदेना४9 


भन; ` 








` ( १९२ ) शिवनाथ-सागर । ॥ 


ओर गिखोय कटके रातको भिगोना, उसका सरत निकार्के ऊनकेषी- 
नेसे रक्तपित्तका नाश होता है इसी माफिक अङ्सेका हिम स्वैर पीनेसे 
 शांसी, रक्तपित्तज्वर जाता है७८.ओर सोंठ,शकर ब गिलोयका सत्व ठेना 
इससे भी पित्तज्वरका नाश दोगा ७९. ओर गौकी छाय व कांजी 
 , कपड़ा भिगोके पित्त ज्वरवारेको ओटानेसे दह शांत हौ जावेगा ९०. 
कृफल्वरको पाचन 
नागरमोथा, सोढ, धमाषा, अड्सा इनका कादा दैनैसे पाचनं होकर 
ज्वर श्वास, खासी, शुर, ज्वर इनका नाश होता ३ ५१. पिपरी, पि 
लीमुक,भिच.गजपिपरी.सोठ,वि्रक,चवक,रेणुके बीजः, इखयची अनः 
मोदा, सरसा, रींग.भारंगभूक,पागमूल,इद्रजव, जीरा,बकायनःनीम, मोर 
वेल, अतिविष,कंड्चिरायताःवायविडंग यह सब भिलाके देना इसको 
पिप्पलादि गण कहते ह । इसका काटा देने कफनाश.चुर्म, श्ुल)ज्वर 
इनका नाश करेगा ओर दीपन तथा पाचन भी करेगा ५२. मधु ओर 
 पिपटीका योग, खासी, ज्वर, प्टीहाःदिक्ना, हिचकी इसका नाश कणेः 
` वाला ह«३. ओर पिपलीजिफखा यह समभाग रेके चरणं करके शद्दके 
षृरावर व धीक बराबर धेना तो इससे श्वास कासी जाती है ५४. ओर 
कायफठ, पोखरमूर, काकडारशगी, पिपरी इनका शह शदे करना 
इसंसे शास, खासी, कफज्वर जाता हे ५५. ओर कायफर'पोहकरमूक; 
काकडारशगी, अजवाइन, अजमोदा,िकट्‌ इनका चरणं ओर अद्रखका 
रस शदहदसे देनेसे खासी, श्वास, अरूचि, उवकाई, शरद, वातकफ़ज्वर 
इनका नाश करता है ५६. ओर अजवाइन'पिपली, अड्सा, अफीमके . 
 योस्ता इनका काढ़ा पीनेसे खांसी+ास, कफज्वर इनका नाश होता दै. . ` 
«७. ओर अड्सा, गिरखोय, रिंगणी इनके कादेम .शइव्‌ डालके देनेसे 
। ज्वरःखांसीनष्ट होती ३ै५८.ओर मिर्चःपिपलामूल, सँठ' पिपी स 
„ कायफल,कोष्ठनिर्युडीबच,हडारिगणी, काकडारिगी, अजमोद्‌ङवकी, 
` नीमकी छार इनका काढ़ा देनेसे उपद्रबकि सहित कफ "रण नाश 
। होता है ५९. ओरं स्गिणी, गिकोय, पिपली, सौठ इनका काढ़ा देनेसे ` 
, ज्वर, श्वासः कफः खांसीश,अभिमांय इनका नाश ^ । दे९०.ओौर 














धन्वन्तारिसंहितासार। ` ` (१५३). 


भारंगीगिलोय, नागरमोथा देवदारूरिंगणी, सोऽ, पिपली! पौहकर मूक. 
इनका काढा दैनेसे ज्वरश्वास नष्टहोकर क्षुधा उत्पन्न हाती ई ओर खक 
ङ्चि देती 8 १.ओौर बिजोराकी जङ्ःसोंठ,गिलोय,पिप्पलभ्रक,जवाखार) 
पिपरी इनका काटा दैनेसे ककज्वर दर होकर श्ुधा उत्पन्न करेगी &२. 


पचकोट । 


पिपली, पीपलखुर, चवक, चित्रक, सोढ इनको पचकोरु कहते दै, 
यह्‌ पचकोर भी शोधन ओर कफनाशक हैद२. ओर बिजोराका मूरु,बाल- 
दिरुड, सों, पीपलभ्रर, जवाखार इनका काढा बनाना ओर १२दिनके बाद 
कफ़ञ्वर वारेको देना &९. ओर कुटकी, चि्रक,कड्‌ नीमःहलदी,अतिविषः 
बच, गिरोय, चिरायताःआकडकी मूकइन सब चीजोकि कादेमे शइद्‌ डाख 
क्र देना&« .ओौर गोखड, नागबखा, रिंगणी, यड, सोठ,दध आव्वो हिस्सा 
अधिकं डालकेशष दूध रह जावे तब काटा देना&&. ओर त्रिफला, कड 
पटोल, अडसा, गिरोय, टकी,वच,सोंठ इनके कमे शहद डालके देना 
&७.ओर दशम्क, अडसा, इनका काढ़ा एवंरीतिसे देना&८. ओर पिपली, 
सोठ,गिरोय, देवदारु, चिरायताएरंडका मूलः नीम इनका कादा देना. 


वातपित्तञ्वर पर उपाय । 


नीला कमर, नागबरा, वाख, खलहटी, खशः पद्मकाष्टशीवणफालसाः 
यृष् दवाहयोंका हिम देना,जिससे वातपित्तज्वरःबड़बड्ःजम,उव काईःमूछां' 
प्यास यईइ सब दूर होति ह ७० .ओर सोंठःगिरखोय, नागरमोधाःचिरायता 
पंचमुल इनका काटा देना७१.ओरकिरमालाका मगजःनागरमोथाःसुखटी 
मह्‌ डाका एूर,खशदरड,दर्दी, दारुदर्दीःपटोलनीमकी छरूगिलोय) ` 
ङूटकी इनका काढ़ा देनेसे वातपित्तञ्वरका नाश दता ३७२.ओर सनका 
` चिरायता, गिङोयः, अद्रूसा, कश्चर इनका काटा देनेसे बातपित्तञ्वर नष्ट ` 
होता है ७३. पचमूकः गिलोयनागरमोथा, सोँठ इनका काढा देनेसे भी ` 
वातपित्तञ्वर नाश होता रै ७४.आर भग ७ अविला, इनका जूस वातपित्त- ` 
ज्वरको दितकारक है. ओर दाद इअ तो चनेका जस्‌ देना-ओौर आंवला 





( १५९९ ) शिवनाश्र-सागर । 


अनार'प्रगःइसकान्‌स देनेसे वातपित्तज्वरकानाश रोतारै७५.ओौर धमासा, 
 गिखोय, मोधाःखश) इटकीः पित्तपापडा इनका काढा देनैसे बातपित्तज्वर' 
नष्ट होता र७&. ओर चिरायताः ङुटकी, खश, रक्तचंदन, धनिर्योँ, इरडा, 
दशम, काला खश, सोंठ, करंजमृल इनका काढा देनैसे बातपित्तज्वर 
न रोता है. मिफला, पोखादकी भस्म, भांगरा, अर्जनवक्षके पत्त, धिजा- 

` तकं, शिलाजीतः ज्यूषण इन सवके चरणके समभागं शद्धर उलूके शदे 
` गोली बनाके एक तोला अङपानसे देना;इससे वातपित्तज्वर नष रौताहैऽ७ 


वातकफल्वरपर्‌ उपाच । 


वात॒कफज्वरके ९ दिन बीतनेपर दवा देना, शुखीं शूलीका नुसवात- 
कफञ्वरको हितकारक ६। 


दसरा पञ्चकोल । 


वातकफज्वरका नाश करता है ओर इसीसे उष्ण,ती्णःपाचनदीपन, ` 
कृफ, वात; युतम, प्लीहा, उद्र, श्चुक इनका नाश करनेवाला ३७८. ओर 
` . नीमःगिलोयःसोंठ, देवदारूकायफल)कुटकी,बच इनका काटा देनेसे संधि 
` बीड़ा, मस्तकञ्चूर, खासी, अशुचिःवातकफ़ज्वर, इनका नाश करता स हः 
ओरःचिरायताः सोठ, गिलोय, रिंगणी, पिपटी,पीपलमूल)रुदसुन, नि 

इनका काटा देनेसे वातकफज्वरको नाश करताहै८०.ओर पिपलीपीपल- 
मूक, चवक, चित्रकमूल, सट, बच, अतिविष, जीरा, पागमग्रर, कुडेकीं 
छार, रेणुके बीज, वचिरायता, मोखे, शिरस, मिचं, कायफल) प्रंडमूल, 
आरंगमूर, बायबिडंगःकाकडाशिगीःआकडकी मूः जंगलवगनःरास्ना, ` 
धमासा, अजवाइन,अनमोदा;शिवणकी छालःहींग यह दवाइया समभाग्‌ 
लेकर देना इनका कादा व चूर्णं देनेसे वात्ष्मज्वरः व युःशीतःपक्षीना? 
कृप, बड़बुड़ेपका रोमांच, अश्चि, महाबातःअपतनकवात,सव्‌ अगकीं 
ञ्चन्यता;संूणं ज्वर इससे नाश होता हैःइसको पिष्पखादि गण कहते है८१& 
विरायता, नागरमोथा, गिकोय, . सोढ इस ॒चतु्मका . काढ 
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| धन्वन्तरिम्रंहितासार । ( १९५८५ ) 


देनेसे वातशेष्मञ्वर नाश करता ३८२. ओर पसीना न अताहो तो उसके ` 

वासते रीथ भूनके उसका आया अगमं ख्गाना व गायका दुखा गोवर 

नमक, पुरानी टिकरी इनका चरणं करके बदनको मालिश करना<३. ओर ` 
त्रिकट, इडा, लोधपोहकरमूल, चिरायता, कुटकी, कुष्ट, कचरा शिव लिगीः. 
कृपूरकाचरी यहद्वाहयां समभाग रेकः वल्लगाल चूणकरके बदनको ख्गाना 
जिसे कैसा भी पसीना आता होगा तो बंद होगा<९. ओर चिरायताः 
अजवइन, कुटकी, बच, कायफरू इसका चरणं अंगको र्गानेसे सदोदित 
आनेवाखा पसीना बद्‌ होगा८५. ओर सूतशेखर रस यानी रकणखारकी 
लारी, जु गंधक यहं समभागञयुदध जेपारु दो भाग, सघवरोनःमिचं; 
अलीका खार, शकर एक २ भाग्‌ लेकर निद्रके रसम खरल करना ओर 
शकर रस दो यजा प्रमाण गरम पानीसे देना जिससे वातकफञ्वर जाता ९. 
|. - कपपित्तज्का उपाय। 
कफ़पित्तज्वरको दवा १० दिनि देना. रिगणी' गिलोय्‌, भारगमूक+, 

। सोठ, दनव, अङ्ूसाः चिरायता, चंदन, नागरमोथा, कड्‌ परोल, टकी 

इनका कादर देनेसे पित्तकफज्वर, दाह, अरुचि, उवकाई, खासी, च 

। इनका नाश करता है ८&..ओर सौट, खश, नागरमोथाःधनियो, मृहवा- 

का रस काटा खश.इसका काटा देनेे पित्तकफज्वरका नाश करता दै८७. 

। ` ओर पटोल, अद्र्ख इनका कादा देने पित्तखेष्मज्वर, उकाई, दाइ? 
। कंड्‌ इनका नाश करता हे ८<८. पटोल, निर्य इसका कादा देनेसे पित्त- 
शछेष्म ज्वरका नाश करके दीपन करता दै८९. ओर पटोर, नीम विफलाः 

` नागबरा इसका कादा देनेसे कफपित्तज्वरका नाश करता है ९०. ओर 

 . कटकी, खश, चिकणा, धनिर्योः पित्तपापडा, नागरमोथा इसका काद 
, देनेसे कफपित्तञ्वरको नाश करता ३९१.ओर सो! इदरनव, नागरमोथा? 
` रक्तचदनः कुटकी, इसके कादेमें पीपलीका चणं डाखके देनेसे जमामृच्छ. ` 
अरुचि, उल्टी, पित्त! कफन्वर जता (4 ओर मनका, किरमालेका ` 
| मगज कुटकी; नागरमोथा, पिपरी पलक मल 'धनिर्योँ इनका काढा ७ 
` देनेसे उदावर्तं, पेट पूना, शू,पित्तकफन्वर दूर रोता ३९३. ओर 3 
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( १५९६ ) शिवनाथ-सागर । 


वाइम, बच, किरमजी, दंग, खश, धनिर्यौ, दलदी.नागरमोथा,ञकहरीः 
भारगमूख, पित्तपापडा इसके कदम शहद डालके देनेसे कफपित्तज्व- 
रका नाश करता ३ ९४. ओर पान पूर सहित अड्सेका र _ निकाल्के 
शकर ओर शहद डालके देनेसे कफपित्तञ्वरका नाशं करता है९५. ओर 
ङुटकीका चणं एक तोला ओर चार मासा शकर मिखाके गरम पानीय 
देनेसे कफपित्तज्वरका नाश करता ई ९६. ओर जव अच्छा टके उपमे 
` चोदा शुना पानी डलके काढा करके पानीमे छान खेना इसके दैनेषे 
कफपित्तज्वरका नाश करता है ९७. 
- चंद्रशेखर रस । 
शद्ध पारा, शुद्ध गंधक, मिर्च, सदागा, मनसिरु सबको समभा 
मच्छीके पित्तमें तीन दिन भावना देनेसे चंद्रशेखर रसं सिद्ध होता 
ओर दो दो यंजा अदरखके रसम दना ओर उपरसे थंडा पानी पिलाना. 
पथ्य छंछ व चावरू, बेगनका साग .खाना जिससे तीन दिनम कफः 
पित्तज्वरका नाश करता है ॥ ७ ॥ | 
` प्रन्निपातज्वरका उपाय । 
कृदफलादि पाचन कायफल, नरिफलः देवदार, रक्तचंदन, फारस! 
ङटकी, पद्मकाष्ठ, खश यह द्वा एक २ तोला लेके काढा करके देनेषे 
 . विदोषः दादत॒ष्णा इनका शमन करके दीघंकातक जियेगा । यह द्वा 
अमृत त॒ल्य ३९८.ओर दशमृलके कटेसे सिद्ध करिया इआ लाहीका मड 
ओर दीपन हे,सन्निपातको हितकारक ईै९९. ओर गोखरूषमासा, ` 
गणी, इनके काठेमे सिद किया इआ आहार देनेसे दोषकी शति 
होती 2 बरु तथा अभि बढती रै, चिदोषफो हितकारक ई ओर त्रिदोष 
.ज्वखाेको खादीके आरे सँधवरोन डारके देनसे.तो निति दीष 
प्चेगा ओर रोगी बचेगा;लादीका आटा शीत दै.रक्तपित्त'ठषादाहान्वर्‌ ` 
` -इनपर देना । संत्निपातपर नहीं देना. सत्निपातज्वरपर ज श होता है ` 
 उसपर जोशीतउपचार करता है ववेद यनव त | १७ 8 
 -पिपलीगमिभवलोनशननीजोकिगोधनमधि सर तनके र गी 
 -खधपर आवेगा ओर मनसि व बच इनका अजन र [वृसकै | 
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धन्वन्तरिषुंहितासार । ˆ (१५७ ) 


लगाना इससे रोगी सुधपर अविगा १, ओर कस्तूरी,मिचःवोडेकी खरम 
धिसके शद्‌ डाके अंजन करना उससे तद्रा शीव्रदी नषटदोगी२.तरिकटका 
चण नाकमें खंघाना उससे तंरा न्ट होगीर.सत्निपातन्वरको परवदी अच्छा 
लंघन करवाना ओर खाली पानीका काढा करके ओर शीत करके प्यास 
लगे तो देना 9. सैँधवरोनसैजनके बीज,शिरस,कु् बकरीके मूजमें धिसके ` 
नास देना तंद्रा नष्ट होगी <. ओर बिजोरीका रस'अद्रखका रस.गरम 
करके उसमे संधारोन डाख्के नास देना &. ओर सत्रिपातकी मृकाकैो : 
रसायन समर्थं हैठेसी दूसरी दवा नहीं है ७. ओर त्रिकट्सोटसंधवलोन 
अद्रखके रसमें घोटके गोली खुखमें धरना ओर जैसा कफ़ आवे वेसा हीः 
शूकते जानाःउससे शख'जतीःशोमःगदनःपाश्वःगखा इतने व कफ 
साफ होता ३ ओर शरीर हक्का होकर ज्वर,मृछ्ां तद्रा) “वासगररोगनेच 
इनका जड़पन्‌ा जाके खंखमं पाती है। एक दिनमें दो तीन दफदेना। 
गृकेके उपरकी बीमारीको दवा सोतेवृक्त धरना ओर अधोगतके वासते 
भोजनके प्रथम द्वा देना चाहिये। सत्निपातज्वरप्रक्वनवाट्‌ रेतीकाशेक 
नास'ङ्ा,अवलेहःअंजन ये करना. एकं द्वाकी क्रिया समाप्त होने बाद 
दसरा दवा करना. एक कारम दो दवा मना है. ८ रिंगणी, जङ्गरी बेगनकी, ` 
` जड सोठःधनिर्यो,देवदारु इनका काढ़ा सत्रिपातज्व्रपर पाचन है ओर 
ज्वरनाशक्‌ है ९. अजवाइन'बचसोँठःपिपली,अजमोदा इनका चण सत्रि- 
पातके पसीना आये बाद बदनको ल्गानाःजिससे सत्निपातज्वरनाश होगा. 
१० ओर बछनाग,मिचं,जगटी गोबरीकी राख, सोलह भाग सबको 
धतूराके रसम भावना देकर सुखाके छेना शौर बदनमे मार्शं करना; 
जिससे शीत ओौर पसीना आता है. 8 ११ ओर थुनेरे चनेका आटा, अज- 
वाइन'बच,मिचं इसका शरणं बदनमें रगाना. १२ ओर तरसीक्रा रसः, 
कृतेरी या तिकटु, सेधवरोन शहदमें चटाना ज्वर, मृछांनाश दोगा,१३ 
सन्निपातज्वरको अच्छा.दोनेको . तीन दिन व पांच दिनवं दश दिनि ` 


गोखष्, 9) 


, ठंघन कराना ओर रंघन करानेके बाद परोक्त ङे कराना. १७ गोखड्, 
, खकर नूस करना इससे सत्निपातज्वर, कफः वात आवि इनका नाशं 
। करे हद्य, गला, सुख इनको साफकरतादे१५॥ 
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मगज, चिरायता, गिखोय, दशमूल, रिंगणी इनका कादा 


, ओर चिरायता, नागरमोथा, गिकोय, ५ सोठ इनका काढा वात्‌ कमा 
` , दिक सत्निपातका नाश करता दै२४. ओर पिपा ५ 7 
 खस,चन्दनःकाला खसु, सोढानाग्रमोथा, का ` '. .. सक्र 





र 


 शिवनाथ--सागर । 
सुवणादिक छेष । | 


सोना, मोती चांदी, गगा, कृष्तूरी, केशर, गोरोचनः कोड़ाःरराक्ष 
मुकहरी, बरुफल,कृष्ठःखलनूरःपुननंवाद्राक्षा,पिपरी सो ठःपुजवती,हरिणका 
शग निवलीका बीज, एरंडका मरु,सरजाती तरण, वायविडगं, शेतपुन- 
नवा, इन सब दवाइयोका श्जीके दूध सत्रिपातव के बदनको ट्प देना 
उसे सच्रिपातनाश दोगा १६. ओर नागरमोथाःपित्तपापडा,खशदेवदा 
सोट.विफला-घमासा, रुषुनीरी, कपिला, निशोतं, चिरायता'पागमूल 
नागबला, कुटकी, सुरही, पिपलाम, ये सस्तादि अष्टादरशांग गण ह 
इनका शीत काढा सत्निपातज्वरका नाशकरताहै ओर तषाःपित्त अधिकं 
सुन्निपातगदेनकास्तभहदय-धात-दवस्तम, मस्तक; शल इनपर यह दबा 
कदी है 3७. चिरायता, नागरमोथा, गिलखोयसोठ'पागमूक) खश, कमः 
लका बीज इनका काढा देना १८. कच्चर, पोहकरमूक, रिगिणी, काकड- 
शिगी, धमासा, इदरजव, पटो, कटकी यह शव्यादिवगं सत्निपातज्वरः 
द्मा, खांसीनिद्रा, रातका जागरण खुखशोषःप्यासः दाः, चिदोषृ इनका 
नाश कशता ३ १९. ओर रिंगणी; जंगटी वेंगन, पोहकरभूल, भारगमूह 
कच्चर, काकड़ाशिगी, धमासाःइद्रनव, पोर; कुटकी, यद बहत्यादिगण 
 कंफाधिकसभ्निपात, दाद, उदर इसका शांति करता है २०.ओर सो 
'धनिर्यो, भारंगका मृख.पद्यकाष्ठ, रक्तचंदन, पटोल, नीम, भरिफलाः युर 
टी, नागबला, शंखाहृली, कुटकी, नागरमोथा, गजपिपली , करमार्का 


(१९५८) ` 


सरीसे सन्निपातज्वरका नाश करता है २१. ओर विकट, निफलाननीम्‌! 


वटो ङटकी, इंदनव, विरायता, गिरोय, पाठामलं इनका काद्र 
 देनेषे सन्निपातञ्रका नाश करता दै । 
' . शद रके पिलावे तो वातादिक सत्रिपातज्वरका ना कसा ३२३. 
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२२. ओर टघुपचमूर्का काढ 
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धन्वन्तरिसंहितासार । ` ( १९९) 


काढा प्यास, दाह, अभिमंद, पित्तकफादिकको नाश करता दै २९. भारः 
गमूल, चिरायता, नीम, नागरमोथा, टकी, बच, सोढ, मिचः पिपली, 
अड्सा,कट्घृन्दावन, रास्ता'धमाा, परोल, देवदारु, इल्दी, पाठाग्रूल, 
कुचलात्राह्मी, दारूदर्दीःगिखोय,निसोत,अतिविषःपौदकरमूलवायमाण 
रिंगणी, जगी बैगन, इन्द्रजव, िफला,कच्रर ये सब दवा समभाग केके 
इनका काढा करना इसका नाम बत्तीशी कादा टै यद्‌ १ प्रकारके सत्रिपातः 
। शकखांसी,दिचकी,दमा, पेदका एूटना, उरुस्तमःअग्वृद्धिःगलेका रोगः 
। अश्चि,संपिग्रह्‌ इन रोगोका जेसेदाथीका नाशःसिद करता दे वैसेदीयदवा- 
। इया भी डन रोगोका नाश करती २६. चिरायता,देवद्‌ारु, दशमूलस 
नागरमोथा,कटकीडन्द्रजव,चनि्या,गजपोपल इनका काटा देनेसे पड, 
बड़कड.खांसी,अशूचि,दाह,मोडह)दमा इनसे युक्तं सब सत्रिपातज्वरका नाशं 
कृरता ह । इसका नाम अशद्शांग.काट़र है २७ ओर दशप्रक, पोदकरमलः, 
पीपर इनका काटादेनेसे सभ्िपातज्वर,खांसीःदमा इनका नाशकरताहैर८. . 
` बेलफर.निसोत, दैती परल. किरमाटेका मगज,इसके काटेम नीटीका चरणं 
। ओर घी डालके देना,यहदवा सतिपातज्वरका नाश करके दस्त साफ करेगा 
। २९: सोंँऽ.देवदारु, कच्रूरः पित्तपापडा, रिगणी,ङकीःचिरायताःनागरमो- ` 
 था.थमासा इसके कटे पिपटीका चण ओर सहत डालके देना जिससे 
` शोष सत्निपातज्वर इनका नाश होता ३२०. ओर आकडके पतेःधमासाः; 
चिरायतादेवदारूरास्नाःनिणंडी, बच; एरड.सेजन, पिपली, पीपलसूलः 
चवक तिजक,सोंठ, अतिविष, मागरा इनका काढा देनेसे तीव्र सत्रिषातः 
धन॒वांत,दातखीरु,शीतश्वास,खां सी,प्रसूतिवात इन सबको नाश करता 
६ १.ओर देवद्‌।रु, सो, चिरायता,घनिया,ङरकीःइन्द्रनव, गजपिपली 
दशमूल, नागरमोथा इन अगरह दवाइयोके कादेको देनेसे सत्यु सरीखे 
सन्निपात ज्वरःखांसीएहदयश्चलपाश्वपीड्ाःदपरा, हिचकी, उरी. इनका . 


नाश करता हैदर 
मृतसजीवनी वटी । ` ९ 
बच्छनागः, भिकटुगंषकःयकणलारतविश्वरः धतुराकेबीनः दुर, 
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4१९३०) . ` शिवनाधथ--सागर॥ । 
इन दबाह्याकी समभाग लेकर च्रणं करके मांगके रसमें एकं दिन खरल 
करना फिर उक्षकी गोटी चनेके बराबर वांधना उनमेसे ठक. गोटी देकर । 
अपरसे आकड़की जडके काठेको पिकानेसे सन्निषातज्वरका नाश हेग 
| तिने रस । . 
^ ~  शड पारद शद्ध गधक,तबिश्वर ये समभाग इनके समभाग गौके 
। दधके डालके तीव धृषमेःमदेन करना । एक दिन निंडीके रसर्मेःएकित 
+  सर्हजनेके रसम खरल करके घोखा करना.आधे मूसम रखके तीनप्रहराह् ` 
कायम पचाना. सदि रोने बाद अष्टमांश श्चद्ध॒बच्छनाग डक्के एनः ` ` 
स्र करना.यई जिनेत्र रस दो गुंज पंचकोरुके काटे व॒ बकरी दषम 
देना.इससे निःसंशय सन्निपातन्वर दूर होगा २४. जंगटी गौवरीकी रास, 
„ मिचे,बच्छनाग एक तोला रेकर चूण करके बारीक पीसना। यह भस्मेश्वर 
रस एक यूज अद्रखके रसमें देना जिससे सच्रिपातज्वर नाश करता ३३५. 
अय्िकृमार रस देना ३९. ओर पंचवक्वरस देना. ३७ शुद्ध पारा एकं 
भार धतरूराके फठके रसम एक दिनि खरल करना इसकी नास सृधनेषे ` 
सत्रिपातज्वरका नाश होतादै ३८. ओर कनकषंदररस देना. 
सत्रिषातज्वरमें तदा पैदा होती हे । यह खराब उपद्रव रै इसको युष 
दर करना ३९. :कांसेके पामे उसीके मेलका चण, कस्तूरी, शदद्‌ इसका . 
अंजन करना ४०. ओर लोहभस्म, रोध, मिचं, गोरोचन इन प्रत्यकं 
द्वाइओंका खरल करके अंजन करना,उससे तंद्रा जविगा१.संधवलोन) 
मनसिल, विकट इनका शदे खर कर अंजन करना. ` इससे तद्र 
जावेगा %र्चमेलीके एक, ताब्रर, मिर्च, कुटकी, वच संषवटोन व 
^  बकरीके मूतमें धिस्षके नास देना इससे तंद्रा जायगी ४२. ओर अवले 
| त पीसना उनमें खनका, सोठ डारके शददसे देना. उससे खासी, रास) ` 
॥ 2 स्ति दर शगी०। .... . "0 
.  संपिकसन्निपातका उपाय. . 
।  संधिकारी रप, शुद्ध पारा, गंधक, अभरकमस्म, निकार जाराशनिक्ट,. 
| ^ ` तरिफलःछोन,सममाग द्वा लेकर चि्कके कादेम्‌ एक त करना, ` 
। धिकारी रस पांच युजा शहद ओर पिपीसे दना! एस गख पानी. 
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सरिपातका नाश करेगा०७ निर्गडी, नीमःकोष्ठ, मांग, बिनौटे, राई,वचः; 


तग्र, देवदार, आकडकी जड्किरमाणी, अजवाइन्‌\ चिक, बेल्‌ इनका ` 
चरणं करके शहद ओर आसवमं मिगोके उसका ध्वा देना जिसमे सन्नि- ` 


 पात.भहपीडा,उसी क्षणमें न्ट दोगी<८.ओर देवदारुकच्रःगिखोय रासना, 


० 4 


` घन्वन्तरिसुदितासार । . . (१६१). 


पिलाना इससे सत्रिपातन्वर नाश ोविगा९<.ओौर सत्रिपातानकरस दनां . 
७६. ओर नि्गंडी, गुग्य॒ल, राई, नीमके पत्तेराख इसका धृष देनेसे रुषिक 
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सोँठ इनके कादेमे यग्यल रुके देनेसे संधिकृसंनिपात्‌ दूर होगा ७९. 


ओर नागरमोथा, एरडम्‌ल, जर, पिपली कोटा). देवदार, गिरय, ` 


रासना, शतावरी, कचूर, कुटकी, अडसा, सोठ, दशृमृर इनका. कादं ` 
देनेसे मन्यास्तम वं संधिक स्चिपात ज्वरकानाश करेगा ५०. ओर बच ˆ 
धमासा, गिरोय, भारंगसूर, कोटा, देवदार, नागरमोथा, सोढ, बध्‌ 
दाङ, रास्ना, शुग्गर, असगन्ध) एरडसूर, शतावरी नका काग देनेसे. 
संधिक सतिपात, जडता; ग्खानि; ओम, पक्षाघात इनका नाश करता 


. ह ५१. ओर रास्ना, सोठ, गिलोय, कोरांटा, मोथा, शतावरी, इर्डादेव्‌-. 
दारु, टकी, कचूर, अडसा, एरंडका मूर, दशमूक. इनका काद्य देनेसे 
देन्‌, अन्बवद्धि, ज्वर्‌! पेटःकमर, संधिका अक सब संधिरोग इससेन्ट. ` 


¢ 


होते ह ५२. ओर गिलोय, एरंडमूल, सोठ, देवदारु, रास्ना, इडा -इनका ` 


` . काढा प्रातःकाख्के देनेसे स॒ब प्रकारके वातरोगका नाश करेगा ५२.ओर्‌ 
` पीपलमूल, बहेडा, किरमाठेका मगज, आमला, अङ्सां _ इनके काठम्‌ 
.. -शएरंडका तेल डालके देनसे षाय! आमवायु रोगकरो दर करेगा «9. ओर . 


। पञ्चम, पीपली, संधवलोन्‌, सांड इनका चण छरथीके काद बराबर 
` :. लेना «<. ओर संधिक सन्निपातप्र कंन, स्वेदन, पिंडी वाधना गार . 
` खींचके बाधना ओर पथ्य कराना५६. अतक सत्रिपातक्ा उपाय वैय बडूतं 


ˆ अव॒भव ठेर अंतकसत्निपात्पर्‌ यंह विधि करेः-नाचनी(माडवा)काजाराऽ 
` . लदसुनके रसम मरके उसकी रोटीबनाना ओर घीमे वतेख्म तर्के गरम . 
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पात व्यथा दर होती है । हमारे मतसे इमं तर पएरंडका लगाना 1 .. ` 
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। > मस्तकको वाधना, दो पदर गये बाद पिर बांधना, इससे अतकसन्नि- ` 


दय्‌). शिवनाथ-सागर } 


जकर) इद्रायण, अतिविष, कट, स्वणैमाक्षिक, मांग जेपारूपलास यह ` 
द्त्राह्या सब समभाग लेकर अद्रखका रस भांगके काद्य तीनस्दिन खरल ` 
करना नित्रूके रसम एक २ दिन खरल करनाबाद्‌ आतशी शीशीमे भरके 
 चालुकायंत्रम दो पहर पचानाःबाद्‌ अद्रखके रसम एक दिन घोरना,जिससे 
शकरोक्त म्रतसंजीवनीरस तेयार होगा-वड तीन जा प्रमाण अदुपानसे 
देनह, जेससे सत्निपातसे मरण होने योग्य रोगी वचेगा. इस पर पथ्याटूष, 
वाव देना अगर यह रसन हो तो आनेद्भैरव रस देना«७.ओर हरड, 
अडषा, फारसा, देवदार, कुटकी, रास्ना, गिखोय;डष्ट इनका काढा उप- .. 
द्रव खदित अतकम्निपातको दूर करेगा इसमे संशय नदी, अतकपग्रितः 
को गरमपानी, ज्वरनाशक कद़ेनुस आदि देना, जीवं देनेवाल व र 
नाश करनेवाला मृत्युंजय शिव उसको चितन करना,कारण कि इषस 
पातम वे्योने एसा निश्चय किया है कि,विष्णुवैधं ओर गंगाजल दवा ६५८॥ 


रु्दाहसनिपातका उपाय । 


` नागरमोथा) रक्तचहनः सोटःखश,काला खश,पित्तपापड़ा इनका कादर 
ठंडा{डोने बाददेना जिसे रुग्दाह सध्रिपातइसे शात होता ३५९.भौरदड, 
पित्तपापडा, मोथा) खुटकीःकिरमारेका मगज, गोस्तनी, द्राक्षा इनका काढ 
देनेसेरुग्दाह, सत्निपातको नाशकर देता ३९० ओरत्राह्मीःदाक्षःमोथा;वचः 
खश.किरमारुका मगजःशटकी,भिफला,नागबला,नीमःकडइ त्रङदश्रक, 
 विरायता इनका काढा सेवन करनेसे सवैवातम्याधि व रुग्दाहसन्निप्‌तक्रा 
नाश करेगा ६१.धनिर्यो; चावर रात्रिक भिगोके प्रातःकालके इसको पेज. 
छनकेअंतदाह पित्तज्वरवाखेकोदेनाद्र.कृषणागरूः कपूरुसखाईनखला) 
तगरःखश,चदन,रार इनका धुवो देमेसे र्दाह सन्निपात न दोता ३९३. ` 
। . वेरीका पत्ता द्ीमंपीसके बदनमें रेपकरना&.कपूरच॑दनानीमका पत्नान्‌ 
` कोच्मेषीसके लेप करना &<. कादीके अधिमे-शकर ओर दद डार्क ` 
देना ८, ¦ करनेसे ओर जआख्गिन करनेषे अ~ 
देना && स्वरूपवत्‌ खीके साथ (लास 4 जी 
 “ तदाद शमन होतादैड9.दरडका चणं वीमे देना.“ ˆ ` बटीदेनाड, 
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धन्वन्तरिसंहितासार । (१६२) 
चित्तभमसन्निपातका उपाय । 
 महुयेकी अर, नखला, सावरी, पिपली, अजनवृक्षकी शर, डी; 
एकगी, खरा, रक्तचदन इनका कादा दैनेसे चित्तजमका मन करता 
है ७०. द्राख, देवदारू, कुरकीं मोथा, आमखा, गिलोयः, इडा, किरः 
भाठेका मगज, चिरायता, पित्तपापड़ा'परोर इनका काटा दनेसे चित्त- 
अ्रमसत्निषात दूर हो जाता ३ ७१. ब्राह्मी, बच; शतावरी, भिफल्छ, 
चुटकी, नागबला, किरमलेका मगजं विरायताः नीम, पटोल, दाख, 
दशमु इनका काढा देनेसे चित्तत्रमसत्निपात्‌ व र्ग्दादक। नाश करता 
दै ७२. इरडा, पित्तपापडा, टकी, दाख, देवदारु, मोथा, चिरायता; 
किरमारेका मग्ज, पटो! आमल इनका काटा देनेसे चित्तभूमसननि- 
वात दूर होता ै ७३. पिपली, मितं, बच, सेधवलोन, कृप्जके बीज, 
हलदी, आमला, इडा, बहेडा, राई, सोठ, . दंग इनके वच्णेको बक- 
रीक सूम खररु करके गोखी करके रखना, उसका अंजन नेम ख्गा- 
नेसे अचेतपना, चितघ्रम, मृगी, भूतबाधा, मस्तकयेग, नेरोग, अम, 
इनका नाश करता है ७४. अगस्तके पत्तोके रसम गड, सोठ, पिप्पलीं 
डालके नास देना इससे भी चित्तनरमसत्निपात द्रः होगा ७९. एकगी- 
सुरा, खश, मधु काष्ठ, चदन, देवदारूःसइत, नखला, पित्तपापडा, अगर, 
वाल([एला इनका धूप देनेषे चित्तभरमाख्यस्रिपात ब भूताधा यहबाधा 
नष्ट होकर लक्ष्मी प्राप्त होगी ओर कातिपेदा होगीऽ&.चित्तजमसत्धिषात्‌, 
मे गजांकुश रस देना ७3. प्राणेश्वर रस देनाऽ८.मोरेश्वर रस देना ७९. 
 . ` शीतांगसन्निपातका उपाय । 
`. मृतप्रजीवनी रस्त दो शंजा देना <०.सव्‌।गसुद्र रस व स्वच्छंदभेरव 
रस॒ व पंचवक्ररस देना । य रख शीर्तायक्ष्िषातके नाशक द ८१. आक- 
डी जड, जीरा, जरिकटु, भारेगमूर, रिंगणी, काकड़ाशिगी, पोदकरमूलं 
। . इनका कादा गोमूञमें सिद्धं करके देना जिसमे त्कार शीतांगसचिपातः, 
भोऽ, आस, कफ इनका नश करता है द ८२. बिजोरा चिरायता, पीप ` 
लामू, देवद (रु दशब्रूक; अजमोद। सोठ इनका काढा देनेसे शीता 
 सन्निपादका नाश करता ३८२. करटोलीका कांदपिततपापडा,ङल्यी 
पिप्पली, क्च, कायफल, स्याहजीराः विरायता, चिक, कड तुगा इड 
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. ( १8३९ )  शिवनाथः-सागर । 


इनका चरणं बदनमें ल्गानेसे शीतांगसत्निपातका नाश होता है ८४. भुने 
चने, थुनी भांग, रीथ इनका चूणं बदनमे खुगनेषे शीतांगसर्िपत्‌ 
नष्ट होता हे ८९। तदि | 
 . _ तंद्विकसन्निपातका उपाय। 
भारंगमृल, गिलोय, मोथा, रिंगणी, इडं, पोहकरमूल, रोड इनका 
काटा तीन दिन देने तंद्रिक दूर होगा ८8. भांगरमूर, पोहकरमूक इडा, 
रिंगणी, सोट, गिरोय इनका कादा भ्रात.काल देना इससे नि्संशय 
तेद्रिकद्र करेगा ८७. ओर रास्ना मनसिख इससे सिद्ध किया इआतेलका 
अजन्‌ करना ओर्‌ संषव्रोन कपूर, मन॒सिर, पिपरी इन चारोका 
चोडकी लार, शददमे धिसके अंजन करना तंद्रा दूर होगी <<. पिपरी; 
मनसि, इरतार इनका अंजन करना तंद्रिक दूर दोगा <९. गिल, 
परोर इसका काट भिकटका चरणं डारके देना ९०. कुष्ठ, कैवडठ सीः, 
हलदी, दारुदलदी, मिर्च, पीपल, बच यहं बकरीके मू्रमे पीसकै नास 
सूघाना, तंद्रा रोग दूर होगा ९१.मिच॑, दार्दकदी, बच कोष्ठःवायबिडग, 
सोटहल्दी,कवडल बकरीके मूचे खर करके देना तंढारोग दूर्‌ होगाभर. 
रिंगणी, गिलोय, पोहकरमूख, सोंठ, हडां इसका काटा देना 
आगस्त्यक रसम त्रिकटु धिसक्रे नस्य करना, परक कादेका नाम 
तंद्ानाश करनेकोः समथ है ओर सुत्रिपातकी निद्रा उड़ानेको समं ३ 
ओर तीक्ष्ण नास अंजन करना ओर माघ्रादिक देना इसकी अदत २५. 
दिनके बाद बचता दै ९३। _ _ `~ 
म कंटकुगजसन्निपातका उणय । . 
काकड़ासिगी, डा, इरड़ा, मोथा,कचरर चिरायता, भारगमरूल, ल्व, 
छटकी,पोदकरमूलःचिञके,मिचं,रिगणी,अडसा,आंबला, देवदारु, बेडा? 
चवक, सो, पिप्पटी,कायफर इसका थोडा पिखानेसे कंटडकन्न सा = 
दूर दता धि 0 
केटड्न्न दर होता ३९५.अगरःभिफलाधिकट,माथ्‌[ 7 ~ › › 5३ ९ अ 
=  अद्रसाःददौ इनका कादा देनस सिह जेस हाथी नवानगाता हेवैसा 
' इसके सेवनकरनेसे कंठकुब्जका नाश करता हे &. न 
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धन्वन्तरिश्षहितासार । ( १६९ ) 


रमोथा, अतिविष, आला'पोहकरमूल, चित्रक; काकडारगी, अड्सय 
सोढ उनका काढा दैनेसे केट्ङकब्नको न्च करता है ९७ 
अघाडा ( अपामागं )का रस व भिकट्‌,कडतुबेका बीज,पानीमे विसंके 


नास देनेसे कंटङ्कग्ज रोग दूर होगा ९८. ओर सिद्धबदी ओर आनंद ` 


भैरव रसं देना जिससे सत्निपातका नाश दोगा ९९। 


॑ सत्निपातका उपाय । 
रास्ना, अकध, नागरमोथा, रिंगणी, भारंगमृल) बच, पोहकरमूक, 


र पिपी 


कुटकी, काकड़ाशिगी!दरड़ा इसका काढा देने से कणंसच्निपातकका नाश - 


कृरता 2१००. ओर रास्नारिगणीःहरड़ा,िकट्‌,नागरमोथा,कुरकी पोद- 
कृरमूल, काकड़ार्िगी, आंवखा; भारंगी इनका काटा देनेसे कणेक 


 स्निपात दूर होगा १. दशमूल, कुटकी,पिप्पली, त्रिफला, सोठ,चिया- ` 


यता.मिचं इनका काटा देनेसे कणकसत्निषातका नाश होता है २. ओरं 


दींगदलदी्कैवडलः,सघवलोन,देवदारूभकंडेका दूध इसका रेप करनेसे 
-कणेमूलपर एक दफे व दो चार दफे करनेसे कणग्रख दूर होगा ३. ओर 
नीमकी छाल रनित्रूके रसम धिसके ठेप दना इसमे भी कणमुल दर होगा 


प्रखेपका उपाय 9. कणमूपर घड़ी सूजन अवे तो छेषप देना खन ` 
निकाटना«. पका हो तो पीब निकालना,बणचिकित्सा करना । कख्थीं 
कायफङ, सोंठ, अजवाइन इनको समभाग गरम पानीमे पीक्षके रेप कर 
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कृरनेसे कणेकसध्िपातको द्र कैरेगा७.दतीमूल)थुहर चिजकमूल,+ओर आकः 





` वि्रकके रसमें धिसके खेप देनेसे गलेकी भजन दूर होगी 









दिनं जोकेसे खून निकल्वाना इसरे 





। राई, सेधव,बच.घेरोसा, 
` : शपः कडुलंबाकी गिर) करेरी, रीरा थोथा, इरतार, शि 


डका दूधःगुङ.गोडबीदीराकसीस इनका टेप करना<.सोठदेवदारूगास्ना ` 


 . बीज, बच्छनागः सांमरका सीग,.गगल ईसका केप गोमूमें चिसके देना ` 
. . व हलदी, गेहैका आटा, खोन, धी इनकी एखिस करके बधना, पदि - 


:.हल्दी पानी पीसके रेष देना १०. रक्तरोढ़ा, अकोडकी छलमोतीकी 


+ 1 ^ [ ऋ न 


देना &. पोहकरमूल,दाखचीनी, चिघ्रकय॒ड़, कायफर, ष्ठ, दीराकसीष 
इन दवाहयोका चरणं आकंडके दूधमे घोटके रेप कर देना, सात खेप 


(१९६) ` ` शिवनाथःसागर । 


नवसागर, गंधक, दीराकसीस, कुष्ठ, खोन, रक्तर्जाट्‌, करंज, गूगल, 
जवाखार इसके रेपसे करणमूरु रोग तत्कार नाश कर्ता है ११. मिक, 
. पिप्यटी सेघवरोन गरम पानीसे धिप्षके नाके नास देनेसे कणेरोगका 
, नाश करेगा १२. रक्तसरावः घतपानः टेप, दाग देना कफ पित्त नाशक 
` उरटीसुखमेसे डल्ला इत्यादि उपाय करना १२. घतूराके बीजःराईशड, 
एकं कांजीमें पीसके रेप देना इससे कणंकमत्निपात द्र शेभा । 


भग्रनेनादिक सननिपातक्ा उपाय । 


.  दारुदरदी, परोर.नागरमोथा,रिंगणी,ङ्यकी,दर्दी,कड्नीमःगििल 
इनका काटठा, भयनेच सत्रिपातज्वरका नाश करता ३१५.यखददीपयेल) 
क्टुटकीःथोथाःनीम,देवदारू, रिंगणी इनका काटा देनेसे मोहःपित्तज्वरव ख्‌ _ 
 सतिपातका नाश करंगा १६. मि्च॑,अस्गंध.पिप्पटी, सधवलोन, खट 
, सुन, महुवाका गोद, बच, अद्रख, बकरके भूञमे विसकै नास नेष 
 नेतरोगको दर करेगा१७.चिरायता,शदद,बच, पिप्पली,भिच॑,राईं दधन 
इसका ४ चटाना ओर निमक, पिप्पली धिसके अजन कला 
` ओर षच, मिक, दीग.जटीमद,अनार इसका नास देना इससे भी नेत्ररोग 
दूर होगा १८. मातडभेरव रस देना, तरियुवनकीतिरस ` अद्रखके रसम 
देना, सत्रिपात नाश होके सब ज्वर जाता रदेगा १९। 


रक्तष्ठीवी सनिपातका उपाय । र 


पित्तपापडा, धमासा,अडस(रोदिस,घास्‌ इनके कामे शकर डालके 

देना २०. शीतल्चीनीका चूणं करके उसकी नास दना खुखका रक्त 

(बद्‌ होगा २१. मोथा"पद्मकाष्ठ, पित्तपापड़ा्चंदनःचमेटीशतावरी, बुल 
`  इटीशदद, नीमखसःचित्रक, रक्तचंदन, इसका कादा दना २२. रोहि, 
. ` घासभवमासा,अदूसा.पित्तपापडा,सावाःकुटकी इनके कामं शकर डके 
 .देना२२. दूषक रसकी व दाडिमके फूरके रसुकी व निफला तथा दूषक 
रसका नास सुंघाना रतत बंद करता ३ै२४.आमकी य॒ठीकी व कदिके रसकीं 
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घन्वन्तरिसुहितासार । (३६७) 


` चीसे व सट्क चर्णसेदो शना देना उपरसे ८ तोढा गरमः जर पिखाना 
वं सोमषफ़नरस देना रक्तष्ठीवी सतिपात दूर होगा २२ | 
प्रखपकसन्निपात्का उपाय । 
नागरमोथा, बाला, दशमूल, सोँठ, पित्तपापडा; रक्तचंदन, धायंडकं 
छाल, अद्सा ये सब समभाग छेके इनका काढ़ा देना बलाषकसच्निषा- 
तका नाशं करता 2 २६. तगर'असगंष, कुंभाशंखादूरी.देवद्‌ारूङट्कीं 
ब्राह्मी.जरामांसी,मोथा,किरमाखादरडादाख इसका कादा देनेसेप्रखपंक 
सत्रिषातको त्वरित नाश करता है २७. मोथा दशुमूलःखश, सोँकचंदनः 
किरमाखा,अड्सा, पित्तपापडा, एक २ को पाव तोला सके काढ़ा देना. 
प्रलेपकृसन्निपात शी नाश करेगा २८. व पाठमूककिरमाला, मोथा? 
टकी, जसमांसी, असगंघ; ब्राह्मी, दाख, चदन! दशमूल, शंखाहृली ` 
इनका कादा देनेसे प्रखापक सत्रिपातको त्वरित नाश करता दै २९॥ ` 
. मृत्युदूरीकरणरस। ^. 
शुद्धयारफःगंधक २ भाग, मनसि बच्छनाग, शु, कतभस्मः 
ताभ, हरताल, माक्षिक यह एकर भाग लेके खरल करना उसको अम्क- . 
वेतसे रिब्रका चरक,अद्रख, निर्गडी इनके रसम एक २ भावना दैना- 
सण्डीके रस्म दो दिन खरल -करके शरावसंुटमे डालके कपडगिदी करके 
भधर यन्मे चार प्रहर पचन करना, सायंकार निकारके चिचकके कामं 
` दो प्रहर मदेन करना. इससे मृच्थुदूरीकरण रस॒ सिद्ध होगा, इसमंसे एक 
। मासा अदरखके रसम दींग+व्यूषण,कपूर डारके देनेसे सन्निपातसे मृच्युके 
समानको तक्षण सावधान करेगा. इसपर पथ्य दूष चावरुदेना ३० । 
पटिखा जिहकसन्निपातका उपाय ।॥ ` 
9 बच, रिंगणी, धमासा, रास्ना, गिरोः, सोढ, टकी, काकड़ारिगी, 
,.पोदकरमूल, ब्राह्मी, भारंगमृल, चिरायता, असा) कञ्ूर इनका कादं 
` , देनेसे जिह्कसन्निपातका नाश करता ३२१. सोढ, पित्तपापडा, इलदी, 
 दारुदल्दी, विफला, गिरोय्‌, मोथा, रिंगणी? नीम, पटो, पोटकरमूल, 
` कोष्ठ, देवदार इसका काढा देनेसे जिह्कसन्निपातका नाश करता ३२. 
.. रिगणी, सोंठ, पीहकरमूर) टकी, रास्ना, गिोयः भारेगमूलः' काका 
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(१६८ ) शिवनाथ्‌-सागर । 


रिगी, कचूरधमासा,अडसा, मोथा, बाद्मी) बच, चिरायता इसका कादा 
देनैसे जिहकसन्निपातको नाश करता है ३३. देवदारु, कड्नीम, बहेडः 
दरड़ा, पटो, दख्दी, दारुदर्दी;सोंठरिंगणी,पोदकरम्‌कू,मोथा,गिलोय) 
अडसा इसका काठादनेसे कष्टसाध्य जिहकसन्निपातका नाश करता ईै९. 
चिरायता, अकल्करा, कुलींजन, कचूर, पिप्पली इनका चरणं सरसोका 
तेल ओर बिजोराके रसम एकन करके खमे धरना उससे निहादोष 
शमन रोगा जैसे रामस्मरणसे पापनाश होता है वैसे ३५. कमल्का कद, 
पिव्वण्‌, कोष्ठ, शंखपुष्पी, इसका चूणे सहत डाख्के चाटनेसे दाचा्युदर 
करती ३ ३९६ .विपुरभैरव रस, सोठ, युवणं, दारूदटदी, इरुदी, भिषख 
गिखोय, मोथा. रिंगणी, नीम, परोल, पोदकरमल, कोष्ट, देखिया) देवदार 
इनका काटा देनेसे निहकसन्निपातका नाश करता है. बच्छनाग, सऽ 
पिप्पटी, गजपिप्पल+आकःरक्त एरंड ये दवाइयां भाग ध्रृद्धिसे लेके अदं 
रखके रसे खरल करकेरखना उसको चिपुरभैरवं रस क्ते है. इसके चाट- 
नेसे जिहकसन्निपात नाशदोता ई २७. आनंदभैरव रस शदसे देना ओर 
क चावल पथ्यकोदेना३८. व अिनेवाख्य रसं देना जिहक सन्निपात दर 
होगा ३९ । श ४ 


दूसरा जिह्कसन्निपातका उपाय । 


दवा देनेको जधतक आदमी शास छोडता ह तबतक उपाय करना - 


कारण दैवगति अजब है एेसे रोगस भी बचता है जिसक। कोहं भरोसा नरी 

रहता इसव।र द्वा ज्र करना ०. अभिन्यासंको एकमास सन्निपातका 
रस देना व आनंदभैरव रसदेना ४३. रिगणीजगली बेगनःगिलोयःदाखः 
` जीरा, सोटःमिच॑पिप्यटीःकाकड़ार्थिगी, बायबिडंग, इनके कादेमे चावल 
भरूनके उसकी पेज करके गरमसा देना इससे दिचकी,्वासःखांसीःअभिः 
न्यास सन्निपात, बादी, बद्धकोष्ठ दूर होता दै व भा 
गमूल,कचररःकाकड़ारिगी,धमासा इनका कादादेनेसं ष्म शतदोगा. 


तड, धृन्दावन, विफला, टकी, किरमारेका मगज इनके कदम जवा- 
-खारडालकेदेनसेदस्तसाफलोके सर्वज्वर जाता दै०४. चायमाणःद्शमू, 


„ ` = ऋ 
= 


“ “तः 


धन्वन्तरिषंदितासार। (१६९ ) ` 


पोदकरमक.एरड,अजवायन, भारमल, गिोय, अडइसा, कद्र, काकड़ा- 

 शिगी,भिकटु,पुननवा इनका काटा गोमूजमें करके देना.जिससे अभिन्याव 

` स॒त्रिपात दर होवेगा४५.रंगणीबेलफलसेधवखोन,सोठ,पाषाणभद,एरंड- 

सूल इनका काटा गोमूजसे देना जिससेअभिन्यास शक जाता ०&.रिगिणी) 
धमासा,भारगी,कनचूरःकाकड़ारशगी, पोहकरमल इनका काढा देनेसे कफः 
पेटकी पीड़ा,अभिन्याससश्निपात जावेगा७. भारंगीःपोहकरमलःरास्नाः 
बेकफलक,मोथा.सोंठ.दशमूर,पिप्पली'अतिविष इनके काटामं दीग,अदरख, 
रसपिपरीका चर्ण डालके देना.जिससे सत्रिपातज्वरःअमिन्यासःहदय,पी- 
ठकी शक इनका नाशं करता ३४८. जयमंगर रस देना ४९.व स्वच्छंद्‌ 
नामकं रस देना««०.व बिजोराके रसमें हींग,सोंठि डर करके युखमें घारण 
करना ओर कटु तीक्ष्ण दवा कानमे कना ५१. वरिकटुसंधवलोन्‌ इनका ` 
चरणं अद्रखके रसे डालके शुखमें धरना ओर अद्रखके रसमे मिच चसक 
नाकम नास देना «२. दींग,सोंठ,भांगरा,निब्रू सके रसमें डालके चाना 
५३व मिर्चसंधवलोनःपिष्पली'निशडीःमोहदका एूलःकायफकइन द्वाइयो ` 
का चरणे गरम पानीमे डके उसके आठ बिद्‌ नाकमें नास देना«०.व ल्ह- 
सुन,मिर्च,पिपटी,सैषवखोनःबचःशिरसका परल, सोंठ इन दवाहर्योकाच्णं ` 
गोमू खरल करके अजन करना.इससे कफ्वायु, रक्तपित्त,सश्रिपात इर 
डोता ३५५. व चमेरीके एलका अद्रखके रसम मिच॑छटकी, बचसेधव- 
लोन उसका चण बकरीके ममे अजन करना. तंद्रा नाश होवेगा «&. व्‌ 
सत्रिपातज्वर जिसका ज्ञान नष्ट हआ होवे उसके दोनों पाव ओर कषा- ` 
.ल्पर लोखंडके दाग देना.इस माफिकं दाग देनेसे सुधिमें नहीं अवे तो 
श्रकुटी ख्लाटपर' दाग देना 4७9. | 


 हरिद्रिसन्निपातका उपाय । 1 
|  .. स॒त्रिपात्‌ हये वादं तत्काल व तीनःपांचःसात्‌ःदशयारङदिन लौट- ` 










ॐ एक्कीस इतने दिनो चदव दोता है वाद एक्कीस दिनके सतनिषात- ` 
-ब्ाखा बचता हे यद शाघ्चोक्त.मयांदा है.ओर एक्कीस दिनेमि घातुपाक- ` 
वाडा रोगी नदीं बचता ओर मल्पाक्वाला वच जाता है 4८. ` 
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( १७० ) शिवनाथ-सागर । 


अपगदकूञ्वरव्छा उणय्‌। 
आगंतुकञ्वरमे आदमीको केचन नहीं कराना.अभिघातजन्यज्वर,अविः 
चारज्वरशापज्वर, इसको दोमःदेवपूजा, म॑गलकारक, रत्नादिकका धारणः, 
तीथस्नान्‌!जपमदप्ूजा य करनेसे नाश होता है ९ .अभिघात ज्वरपरर्ष्ण 
पदाथ वाजत है. तुरस, मधुर, स्निग्ध एेसी चीजे देनाःचीपान, बदनमेधी 
लगाना, रक्त निकल्वाना, शेक देनाःपथ्यको मांसरस ओर भातदेनावेध, 
बंधःश्रम, बहुत मागं चलना, पड़के टगना'ज्वरवालेको दूष,मांसरक्षचा- 
वरु यह देना, बहुत चटनेसे ज्वर आवे तो अभ्यंगस्नान कृरके दिनिकौ 
निद्रा करना ६०. काम व शोक व भयसेज्वर उत्पक्नइआ तो व शीतहभा 
होवे तो शीतभजीरनामकी रसायन दो गंज अदुपानसे देना १ गंधक 
कटुः, इसका णं घीसे देना, भूतज्वर नाश होगा &२.गेधकं ओर आं 
समभाग चरणं करके दश मासा पयत्‌ देना.सव भूतञ्वरका नाश करेगा 
भूतज्वरादिकांका उपाय । 
सोना, चांदी, तांबाःशीष्षा, इनकी मस्म. गंधक, माक्षिक, मनसिल 
यह सर समभाग लेकर सबके बराबर शुद्ध पारा ठेकर एकच करके निवे 
रसम एक पदर घोरना उसको मुर देना निकाले शाद खरलकररखना 
इसका नाम अष्टमूतिं रस दहै एक राज देना जिसे श्रतज्वर चातथिकनज्वर 
` ञ्याहिकज्वरद्रयादिकञ्वर नाश रोता ईै३९.व मोहांका गोदमिचेषैष- 
वलोनःपिपली, बच इनका नासदेनेसे भूतज्वर जाता ३९६५.रिकट्क नस्य 
आठ पत्ते तलसीके रसम देना भूतञ्वर जायगा &&. सहदेवीकी मूटी 
विपिपूर्वक गले बांधना दो तीन दिने भूतञ्वरको नाश करता है. सूयं 
पूर,वद्टीका मूल, कानमे रक्खे बराषर भरूतज्वर जाता द &७.विजयाकर 
 शामको निमंचण देके प्रातःकार उसकी मूल निकालके मस्तकप्र बंधन 
भ्रूतञ्वर नाश होगा ६८: शवेतकावलीकी रूल लङ सतस भुजा बिना 
` अथवा गला,मस्तकमे बांधना भ्रूतज्वर जाता रदगा ६९. 
 बिलकी महीका तिरक करनेसे भूतज्वर जाता ६ ५० गौका गोः 
` मंडल टीप्के उसकी पजा करना, उसके उपर द 1 रखके नीचेका 
मंज एकसो आघ्वार जपना, वह॒ शध रोगीके मस्तकपर रतना 
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धन्वन्तरिसंहितासार । ( १७३.) 
ओर पीछेवौ मं एकसौ आठ वार जपना. इस तरह तीन दिनि 


 कृरनां जिससे सब ज्वर दर दो जाता ३। मंञ-कालकाठ महाका कार 


दण्ड नमोऽस्त ते । काट्दण्डनिपातेन भूम्यंतनिंहितं ज्वरम्‌ ॥ धिदिनं 


` कारयेदेवं हन्याद्भतादिकान्‌ ज्वरान्‌ ७१ 


दगध उ्वरका उपाय । 
द्वाके दुर्गधसे व विषप्रयोगसे जो ज्वर होता है उसपर पित्तनाशक 
उपाय करना ७२. इलायची, दाल्चीनी, तमाप, नागकेशर, कपूर, 
शीतलचीनी, कृष्णागर, केशर, लोग यह्‌ सब मिरके देना. ` इसको 


 गंषगण कहते हँ ७ 


कछा्ज्व्रव्छ उष । 
बदनयें सगं अतर च॑दनादिक रेप कगाके सुक्तएदार जिसके स्तनोंतक 
पडा इआं ३ ओर शुंगार, संदरभाषण करनेवाटी, चतुर, चित्रिणी खूप, 


-श्जीका आङ्गिन करनेसे अलाकात होते दी कामज्वर नाश होता है ७8 
सन्दर आडों न्दर स्थानमें सगंधित पुष्पशय्यापर शयन करनेसे काम- 
. ज्वरका नाशं रोता है ओर मित्रके साथ बाग बगीचोमें फिरना, तटखाब 
ओर सरोवश्की वायु केना, उत्तम च्चिर्योका गायन सुनना, मंज॒क शब्द्‌ 
६। 
| 


सुनना,दास्यविनोद्‌ करना,खसका, पखा,चदन)कपुरःखस इसका उबटन्‌ 
लगाना बदन्मेञ्च्र मंडी महर इन स्थानम चद्रकी चांदनी आवेगी. उस 
स्थानपर शयन करना ७५.सामके वक्त धनियां भिजाके दइसरे दिन दोसे 
मसलके उसके पानीमें शकर डाठकर पिखानाऽ६&. हे सखे कामज्वरपर 


रस फांट ठेप वं कषाय व अश्रुत देनेसे कुछ रोता नीं. ेकिन उसको 
भिय संदरीके यखचंबनसे शीष दी कामज्वर शांत रोता है. कामज्वर 
 वारेको शिवाय कामशांत इये विना दूसरी दवाका उपयोग नदीं ७७. 


भय शोक कोध इससे उ्वर उत्पन्न हआ 
याधादिकभयसे अ शवेतो तेगीको ध 
< भयस जो ज्वर्‌ इअ पानीये बैठना ` 
गतश्ियासे भयज्वर शांत होता ह. ओर आनेदकी बातोसि मनेच्छा ` 








। पदाथमिरनेसेव पित्तशामक पदाथं खानेसेशोकव भय शात होता ३७८. ` 


( १७२ ) शिवनाथ-सागर । ` 


४. - विषमञ्वरका उपाय । 
संपूरणं विषमज्वर सत्रिपातसे होता है इसपर उखटी, रेचक; स्ति 
उष्ण एेसा उपाय करना. तक्रपानः मांसः इष, ददी, जगटी मांस इसका 
भक्षणदेना ७९ .सोंठ'पीपटग्रल'बड़ीसोप्‌,थुजे आविले,किरमालका मगजं 
 इरड़ा इनका काटमें सेधवरोन उरुके देना विषवञ्वरका पाचन है८१. 
काटी दाक्षिफखा.सोंठ,धनिर्यो इसका काटा पाचन ३८१.हरड़ासोना 
सुखी, गुखाबकलठी उसका कादादेना रेचन दै८२.चिङवारका मूलदश मपे 
गरम पानीमे देना. जिससे उल्टी होगी, विषमनज्वर नाश हौगा ८३.कड्‌ 
पटो, सुरही, चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, इडां इसकाकदम नाष 
-बिफला'गिलोय, अडसाइनका काटा विषमन्वरका नाशकं है८४पुर्ददी, 
धमासा,अडसा,जरिफला,खस,गिलोयः मोथा इनके कादेमे शकंर खे 
देना तो विषमज्वर जवेग।८«.मोथाररिंगणीःगिरोय) सों ठ, आला इनके 
-कादामें पिपटीका चृणं डारके देना विषमन्वर जाता ३८६ इटवी, पि 
- पली,मिचःसँधवखोन,तिलोका तेलसे अजन करना विषमञ्वर जविगा८५ 
पिपटी, आंवला, दग, दारुदर्दी, बच्छ, शिरस, ख्दसन इनका. नाप 
बकरेके सूम पीसकर देना जिसमे पांचोतरोंका विषमज्वर जाता दै८८. 
विषमल्वरपर अजन लगानेकी तरकीव । 
संधवरोन, पिपरीके दाने, मनसिर तेखमे पीसके अंजन का 
इससे विषमज्वर जाता है ८९. _ स 
विषमञ्व्रपर चण व स्वरस देनेकी विधि। 
स्यादनीशका शरणं ग॒ड़ते व बारुहरडाका चूण सदतस लना विषमस््‌र 
` ` -जाता हे ९०. त॒लसीदलके रसम मिर्च॑का चरणे व दरोणपुष्पीके रर 
 मिचैका चरण डालके देना. जिससे विषमज्वर जाता ह ९१।९२. 
विषमञ्वरादिर्कोपर दसरा 311. ध 
धीढवारकी जड़ एकं तोला शीतोष्ण पानीसे ५२७ टी होके विष 
मजञ्वर वातकफल्वर जाता ९३. पिपली दूध पीरक पाच तीन नुर 
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धन्वन्तरिसंहिव्रासार । . (१७३). 
बढाके १०० तक्‌ छेना.पथ्य दूध चावल खाना, जिससे वातरक्त, दाइ, पाड, 


अर्थं, शरम, सूजन, उदर, विषमञ्वर जाता है९४. वजीराय॒डसे मिलायके 


देना. जिससे विषरमज्वरःअगिमंद, शीतःबातः कफका नाश करता ३९९ .धंग- 
रजका पांचो अग सीधा आड खाके छायाम सुखा लेना उसके समभागं 
फलाका चर्ण भिखाके सबके बराबर शक्र मिखाना उससे अपान 
देखकर ® तोखातक देना. जिससे अभिमद्‌, बद्धकोष्ठ पाड, विषमज्वर 
नाश होगा ९६. दीप्यादिचरणं देना, अजमोदा) दरड़ा, रींगःवि्रक, सोठ) ` 
जवाखार.जीरा, स्याहजीरा, पिपली, िफला, कालानमके, सघवलोन 
इनका चर्ण देनेसे विषमज्वर जाके अभ्रिको बढाता है ९ऽ.वी, सहत, दृध; 
पिपली, बनारसी शक्छर इन पांचोको एकंद्र करके इखाकर देना. जिसमे 


विषमज्वरः हद्यरोग 1 खासी, दमाः क्षय इनका नदरा कृस्ता है९८ व खटस्‌- 


नका कत्कये तिलका तेर ओर सेंधवरोन मिखाके प्रातःकालमे देना इससे 


भी विषमज्वर, वातरोग जाता है ९९. ग॒ड्चीकल्क-गिखोयका चरणं ३& ` 


तोडा वञ्चछान लेके उसमें गुड, सहत, घी ये द्र एक चीज १& तोला डा-* 
लके एकंदर करना ओर अभिबरूदेखकर देना.जिससे सब व्याधीबढापा, 
पलितज्वर, (5 वु व श १ नं सा ओर र 
रसायन इद्धि देनेवाी दै, बिदोष नाश करनेवाली है इसका सेवन करने- 
वाखा त १०० बरस जीवित रहेगा ओरताकत कभी इछ घटनेकी नहीं 
१००. व्‌ विषमज्वरपर महाज्वरांङश रस देना१.व मेघनाद रस देना 
गोपिब्यादि घी उपरषरी, थुंज आंबला, आबा, साखवणःपिपली) ङट्कीः 
खस, मलका, बाल्ट, रिंगणी, रक्तचंदन अतिविष मोथा, इद्रजव इनके 
काटामें घी सिद्ध करकेदेना. जिससे विषमञ्वरक्षय, मस्तकः शक, अरुचिः 
उदी, प्यास, संधिगतकी उष्णता, वतको नाश करता है. ये घी रोज २ 
| तोला देना ३. व अड्खा, नीम, गिलोयारिगणी,पटोर इन पचो चीजेकि 


कामे घी सिद्ध करके देना जिससे विषम्‌, पाड़"कोट्‌ः विसपै, जत, मूल 


व्याधी नाश दोतां दै. इसको प कृते दँ 9. 
। . वायविडंगः मोथा, त्रिफलाः मंजिष्ठ, अनारनीलाकमल, पिषः 
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( १७४ ) शिवनाथ्‌-सागर । 


इलायची, चंदन कृष्णागर, देवदारु, कारा खश, कोह, इरूदी, सालवण 
उपलसरी) पित्तपापडा,काराः पित्तपापडा, तड, दातीयुरु,बचःताटीं सपत्र! 
नागबला, कड्‌, पृदावन, रिंगणी, मारुती, पिख्वण ये खब्‌ इवा तोला 4 
लेके कल्क करना ओर उसमें एक शेर घी, चारशेर दूष ओर दो शेर पानी 
 डाल्के घौ सिद्धकर लेना. इसको कस्याणकारी ची कहते हँ य देनेसे भि 
दोष, विषमज्वर, शास, खासी, य॒लम, उन्माद, ज्वर ये रोगनाश होते ई ९ 
` सोठ, चवक, जवाखार, पिपरी मूल, विक, पिपरी, प्रत्यक चार # 
तोल रेके उसका काटायें ब कंठ्कमें 3 शेर घी अद्रखका रस १ शेर शहत 
१ शर डाख्के सिद्ध करना ये देनेसे टेकाहिक द यादहिक, ञया्कि चातुः 
धिक इन सवै ज्वरका नाश करके स्थूलपना देता है. आर्षं, शास्‌, खापी 
इसका नाश करता है ओर बर, वणे अथि इनको बदराता है 8. 


लाक्षादिकतेङ बनानेकी विधि 
लाखका कादा २६ तोला लाखके काटामें ६७ तोला तेक ओर द्‌ 
हीकी निबटी २५९ तोला एकंदर करके उसमें षड़ीसौंफ, ददी, मोखे 


कोष्ठ, पित्तपापडा, टकी, महूका एर, रास्ना, असगंध, देवदारु, मोथा) ` 


. चंदन ये दरणएक तोखा १ छकरउकका कश्कं करके उसमे डालना ल्क 


तेङ सिद्ध करना उससे वात, विषमज्वर, खाँसी, श्ासजखाम, कंड्वद्‌- ` 


` नकी दुर्गि, युखपीठा, कमरका ददे, शूक, गाघस्फुरणता, पाप, ओदसा, 


व 
। 


अहदोषउनका नाशकरता ह, ये तेरु अशिनीङ्मारने पेदा करके देवता- 


ओंका कहा है 9. “८ 
घुट्‌च्रण तड बनानेकी विधे । 


खख, अुरददी, मंजिष्ठ, मोखे, चंदन, उपलसरी इसके कामे तेल 


सिद्ध करके अभ्यंग करना षब ज्वर नाश होगा <. 
 ज्वरनाराक धुप बनानेकी विधि। 
बृकरीका -चमड़ा, केस, बच, कोष्ठ, गगर; पत्‌? सहत इसका 
धूप देनेसे उवरनाश होता है । बच, दरडाः 


जात ह. व मधरका भूसाके से सब ज्वसका नाश दता हव सदेदेवीकी 


पन 


ची इसका भूप देनेसे विषमज्वर 





ह  धन्वन्तरिसंदितासार। ८ १७९ ) | 


मूटी.षच,हर्दी,रास्ना इनका धूप देनेसेबउसका अंगको रेप द्नेसे ज्वर 
शात होता है ९; गगर, रोदीसा, घास, वच, राख, नींव, आखाचंदनः, 
दारूदल्दी इनका धूप देनेसे सब ज्वरका नाश होता ३१ ०.सांपकी केचुक्पि 
शिरस, हींग नीबके पत्ते समभाग चरणं करके इनका धूप देना. जिससे 
राक्षसपीडा विषम ज्वर नाश होगा ११. लाख, बच, नींषके पत्ते, कोष्ठ 
इड, शिरस, जव इसके धूपमें घी डाके देना ज्वर शांत करता है १२. 
महेश्वर धूप बनानेकी बिधि। | 
कृपाशियाः मोरकी प्‌, रिंगणी ) कज; गे) दारचीनी, बिद्धीकीं 
विष्ठा, नखला, बच, केस, सांपकी कैचुखि, हाथीदेतः शगः दिग, मिच ये 
सब सयमाग चूर्णं करके इसका धूप देना.जिसे स्कध,महाउन्माद्‌,पिशाचः 
यक्ष, राक्षसः देवअंगमें आनेवाल य्‌ सव नाशको पति हे ओर विषमञ्वर 
जाता & १३. बिद्धीकी विष्ाका धुव देनेसे थंडी बजनेवाखा ज्वर जता 
१9. मखान भूमीपरसे सहदेवीकी मूली व दूबकी मूली स्मे स्पेर्के 
 डाथको बांधनेसे स ज्वर जाता ३ १५.व अवुराधा वउत्तराभाद्रपदा इन _ 
। नक्ष्ोमे आबा व कन्देर व टक (पलस) इसकी जई हाथको बांषनाइससे 
भी ज्वर जाता ३ १&.घुष्धूका सीषे बाजूकरा पांख रेके सफेत सूतम डावा 
कामको बधना रेकाहिक ज्वर जाता 2१७: भतकेशंकीं मूली ठेके उसके 
सात टकड करना खाठशचुतमें मालय करके हाथमे बांधना ज्वरनाश होता हे 
 १८.निर्थंडी सहदेवी इनकी मूली रविवारको प्रातःकाल कमरको बधि तो 
संपूण ज्वर नाश होता दै १९ रविवारको सफेत कन्हेरकी व सफेत मदा- 
रकी मूली कानमे बांधनेसे सब ज्वर जाता दै २०. (4 
4. संततज्वशदिकपर उपाय । 9 
 पटोरु, ईद्रजव, देवद्‌ा₹ू गिरोय, नीका पत्ता इनका कादा पिरनेसे 


 संततज्वर जावेगा २१.पटोल ईद्रनव, देवदारु, विफला, मोथा, दाख, सल ` 

टी, गिखोय, अड्ूसा इन ११ दवाइयोके कादेमे सहत डाके देनेसे संतः 
| , तञ्वरः द्यादिकं, व्याक ठेका्िकः विषमज्वरः दादपूर्वकज्वर, नवज्वर 
। उसका नाश होता दै २२. कंडपयोक, ईद्जवः पमसा,रडौ, वकी ओर ` 
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गिखोय इनका काढा देनेसे संततज्वर नाश होता है २३. आंषला,मोथा 
सट, रिंगणी, गिखोय इसके काटेमें सहत ओर पिपरी डार्क देना २४ 
टकी, अजवाइन, अजमोदा, चिरायता, गिखोय, सट, पिपली, संचर 
ओर सेधव, इसका चण छः मासे गरम पानीसे दना सब ज्वर नाश होगा 
` २९.पटोल, इडां, नीब इद्रजव, गिलेय, धमासा, इनका काटा देना२8 
दाक्ष, पटोकनीब, मोथा; इद्रनवः, चिफला इनका काढ़ा देना २७. चद 
“ णके दिन नडल्वेरको न्योतके आना उसकी सुखीको काके चूतसे डवा 
". कानयें बांघना इससे एकाहिकञ्वर जाता ₹ै सीधे कानयें बँधनेसे द्रयाहिक 
` ज्वर जाता दै २८. मारके हाथसे सूतकताका र्टजीरकणे मूली चोयमं 
` दघना. एेकाहिकञ्वर अतिवेगसे जाता ३ २९. काकपा चीका सूटी कानमे 
बघनेसे राका ज्वर जाता है ३०. मशानपरसे भंगयेस्षबेर नङ्करकौ 
, भूर रविवारको छेके धीसे चिसके कुलारको तिलकं करनेसे एकाहिकं ज्वर 
. जाता है २१. अंग्वग, कलिग, सौरा, मगधं इन देशके अंदर व श्रीका 
^ , शीक्षेतमे एकारिकञ्वरका स्मरण करके दान देना. ओर सरस्वती तीरपर 
. अपुत्र तपसी मय हो उसको तिलांजछि दैनेसे एकाहिकं उवर जाता ३ 
` ` ३२.धुघुवाका डावा परे लालश्रुतमें रपेरके सीघे हाथमे वाधना जिस 
 ग्याहिकनज्वर, च्याहिकज्वर जाता हे ३३. कोस्याके जालीके सूतकी वत्ती 
` करके विल्के तेखमें मिजाकर कनल पएाडना वह कज दोनों नेतर 
` `डाख्नेसे व्यारिकज्वर जाता ३२९.ददृर, वच्छनाग, समभाग खरख्के एक 
शु देना. एकाटिक, व्यारिक, ज्याहिकः, चातुथिक ज्वर जाता दै ३५ 


 . व्याहिक ज्वरका उपाय । | 
` सीट, गिलोय, मोथा, चदन, खश, धनिया, उसका कादा शकर ` 
ओर सतम कके देनेसे ञ्वर जाता ई ३६. रक्तचंदन, निर्या, सोः 
खश, पिपी, मोथा, इनके कदे शहद मिश्री डालके देना. इते 
तीसरे दिनका ज्वर जाता ३२७.. खश, चंदन, मोथा, गिोय्‌, धनि, 
, ` सोठ इसके कमं शकर ओर सदत डारूके देना. तीसरे दिनकरा' 
जवर, तषा, दाद्पूरवकं उवर जाता ३ २८. शीत्‌ भीर रस॒ दो ग 
ह , 4: नसे देना ओर मूसली काजी पीसके देनाः अवाडका सूढी 
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` घन्वन्तरिसंदितासार । ( १७७) 


रविवारको लाल शरुतम ल्पेटके कम्रं बाधना.व वराहकधकी सूर; 
वृ घुष्धूका पर, पंचरगी रेशममें बाहुको व गलेको बांधना. इससे तीसरे 
दिनका ज्वर जाता ह 9९. | | च 


चातुथिकादिकस्वरका उपाय । 


पटोरु,अड्साःआंव खाःसाख्वणदेवदारूघनिर्यासोटइसके काट] 

भं शकर डारुकर देना ४९९. देवद्‌ा₹, बार्हरङ्ा, अड्‌सा, रानगाजा, संख ` ` । 

आंवला इस कादेमे शदद्‌ ओर शकर राक्के देनारद.रंगण'खश.जंगली ` 
कैगन.मोथा,महूका पएकदरड़ा'असगंधःसोंठ, गिोय,अडसाः पित्तपापडा 

इसके केम पिपली ओर शत डार्क देना.जिख्से दाह, पसीना, प्यास ` 

। जंङृति रक्त शेस्य.भरातीश्वासःएल दिनके ज्वरुराभिके ज्वर, चौथेदिनकां ` ". ` 

। . ज्वर नाश होगा .दारुखददीःदेवदारु, इदनवमजिष्ठकिरमालाका गज ~ . 

| पाठाभूकःकन्रूर, पिपटी;सोंटःचिरायताःगजपिपदलीचायमाणः, पद्मकाष्ठ, ` ` 

| 







 - बच,धनिर्यांअदरख,मोथाःखसरूवाःसेवगा'दाठ्चीनीः इरडारेगणीःपित्तपा „ - 
पडादर्भमूलःकुट कीःघमासाःगिलोयःपोदकरमूल इनकाकाद देनेसे धात+. 
गतज्वर,विषमज्वरःभिदोषनज्वर'एेकाहिकाद्याहिक.च्यादिकःचाताथकञ्वरं ` ` ` 
नाश करता है ओर इसका चरणं देनेसे सबरोग दूर होता ३४८.सफेद साग~ . ` 

की जड़को दूघसे व तांबरूलमसे देना. जिससे बहुत दिनोंका व चौथेदिनका ... 

ज्वर जाता ३४९.ओर पुराने घीमें दीग घसके नास देना.जिससे चौयदिन ` 

का ज्वर जाता हैजैसे खदरश्नीदेखनेसे साधुपना जाता ३०० .ददगके पानं ` . ` 

का रसकी नास देनेसे चौथे दिनकाञ्वर जाता ३५१.काटेकपडमे गुग्युरू ` ` 
। ` -ओर घुष्पूक पर बांधना चौथे दिनका ज्वर जायगा«२.शिवपूजा ओर जप्‌ ` 
। विष्णुस्दसनाम, आदित्यृदयका पाठ, सूयंकी उपासनासे शीतख्वर ` 
। जाता ३५२.ओौर माहेश्वर धूप देना.दोदिनका तीसरे दिनका ज्वरपर जो ` 
। रूष ओर मूलीका बंधन तंच छिखा है सो शीतज्वरपर रितिकारक ३५४) 
| - जीरा; खुडसुन, भिकड़, पाडल ये द्वा गरम पानीसे पीसके कल्कमे ड़ ` 
`, डाल्केशीतज्वरपर देना «<.काकडी खाके उपरसे खटी छाछ पीनाजौर ` 
+ ८९, लाके उप्रसे स छाक पीना ओर 
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( १७८ ) शिवनाथ-सागर । 
शकना व क्रषड़ा ओद्के धूम वेऽना.जिसंसे पसीना आफ शीतज्वर नाश 
होगा<९. तुखुसीरास्ना,करकीदारूदर्दीःयग्युरु, गयोनूः, चिकना, बच। 
कोष्ःइनका धूप देना.व रेप देना. व इन सष दवाइयो के कर्के सधक 
रोन;ःजवाखारनिबुका रस डार्क तक सिद्ध कृरना.उखणा अभ्यंगकरने- 
से शीतज्वर जाता ७ .षुदेके उपरके कपड़ा का धुंआ देनेखे शीतज्यरजाता 
₹«८ .जयका मूल मस्तकम बघनेसे शीतज्वर जाता ३ ५९ देवडाकरीका 
मूर कानम बधि तो राधिका ज्वर जाता दै &०.आमकीं जड चोर्दीमि व 
हाथम्‌ बांघनेसे उष्ण ज्वर जाता ह &१ पूनवे्ठनक्ष्र्मे अदारकी जड सीप 
खाथके स्म॑घना. शीतज्वर नाश रोषेगा &२ चित्तको इष देनेवाटी ष 
स्तनको तरणी सी बदनमे कस्तुरी अतर लगकेएेसी ल्ली का आगन 
करना ठटी नाश इये तक शीतज्वर नाश रोता है. शीतबंद हुये रषि ` 
^ चुरुषं को घ्रीसे दर रखना चाहिये ६३. 


दीतञ्वर जानेका उपाय | 


हरताङ,शोौपका चना समभाग इनका नदवर्शा भाग रीलखथोथा ड . 
लके घीङ्कवारके रसम खरक करना. सखाके गजपुर देना शीत हये बाद 
निकारके खरख्के एक जमर शक्रे साथ प्रातःकार देना,जिससे शी- 
` तज्वर एकदिने जाता रै. दोपहरको चावल ओौर सिखरन खानेको देना. 
इस दवासे कोको उर्टी दोती,कोहको नहीं होती. इसका नाम भूतभेख 
रस ३३४.दरडा,इद्रनव इनका चूण एक तोला गंडभं धिरक देना.तत्क 
शीतज्वर जाता ३९५ दरिद्रादि चरणं देनाद8.पाराःगधक पिपलमूलरवश 
लोचन्‌जेपाल,िकटुःपचरवण सष समभागरताबूखकेरसमे एकदिनि ख- 
रर करना,उस्मेसे दो ज ताबरूलसे देना, जिससे संप्रण ज्वर सप्निपात्‌ 
दूरूकरता ३९७.शीतांङःथूथियाःरंकणखारञुदधपाय,कप्‌। र्या, बचनाग 
गधक, इता सब समभाग केके खरम करके रसं खरल कना 
उसकी गोरी एक शजकी बांधना एकं गोली शकर ओर जीरासे देना 
जिससे एकदिनका ररेदिनका,दरेदिनका, चौथेदिन ल जवर नाश होता 
&८ तालकादिशीतादिरंस शूतभेरवरस देनेसे शीतन्वर जाता ई९.९७०॥॥ 


# 
~ 1 
कै 


हि 
ह णण 





ह न च ४१ (3 
* कं , 4 च. कथे नकि न 
। =, कव ~ ~ | \ 8 ४. ४) 
न ऊज १ ् शौ 





धन्वन्त्रिसंहितासार । (१७९) 


दाहपूरवंकञ्वरका उपाय । 
 . एरंडका पत्ता निपीहुं जमीन पर बिके उसपर ज्वरवाटेको खुखके 
उसके वदनफो ट्पेटना जिससे दाह शांत इये बाद्‌ शीत दोगा सो युक 


के साथ निवारण करना ७१. दाह चरवा लेके नामिपर तबिके व कँसिके 


उतने थंडपानीकी षार डाल्ना.दाह शत दोगाऽर२.सज्जीखार, ॐ; ` 


कोष्ट, मोखेकःलाखः इङदीःयतेगकाष्ट सखटी,इसके कामं तक ओर 
तेरुके ऊेपट,छछ डारुके तेर सिद्ध करना वह तल दाह शांत करता ₹ै७. 


ओर इस उ्वरपर पित्तञ्रपर ओर रकज्वरपर इखाज दै सो करना ७४* ` 


रसादिष्कातगतज्वरका उपाय । | 


 रसगतज्वरको वमन ओर ठंघन्‌ कराना ओर पसीना निकख्वाना- ¦ 
रक्त धातुगत ज्वर इईआ हो तो रक्तमोक्ष करना-सासधातुगतज्वरहइआदेवे 
तो जल[बदना.ेदधातुगत ज्वरमं चाब ओर उख्दी देके पसीना निकल- ` 


काना. इड़ीगत उवर इआतो पसीना निकालमा मदेन कराना.मना ओर 


ञ्क्रगत इआ दो तो असाध्यरैऽ&.खेरत्रिफखाःनीमःपरोरूअङसाःगिखोय , 
इसका काढामें शहद ओर घी डालके रक्तगत ज्वरको देना_ ७. रिफ, ` 


अजवाइन.रिंगणी,दरदीवेए्का बीज, असा इसके कामे शद्‌ डार्क 


4+ 9 ॥ 
क" 2 त त 


देना रक्तञ्यरका नाश करेगा ७८ .रक्तगतज्वरालेको अगपर पानी छिड- ` 


कना ओर ज्वर्शमक ओर पित्तशमक द्वा दैसो देना.रक्त निकाल्ना 
ओर पित्तज्वरकीद्वादेना ७९. ` " 

 . भासगतज्वरकछाउपाय॥ ` 
 मांसगतज्वर वाठेको  तीक्ष्म चखाब देना ओर जउवरगणोक्त उपायं 


 -कृरना <°. मेदगत ओर अस्थिगत ज्वरवारेकोउक्टी नाशक ओषधी ` 
 देना-वस्तीकमं अभ्यंग य उपायकरना ओर्‌ दूषके साथ बृद्मानपिषली 
देना ८3. व्‌. शददके साथ ब्रद्धमान पिपटी देना<२. स्वणेमाङिनी वतं ` 


देना ८२. ओर ल्छमािनी वसंत देना ८४. व॒ वसंत कुखुमाकर वरतं ` 


देना <. व गिलोयका सत्त अयुपानसे देना ८६. व सर्वेश्वर रसद 






। आमांशगतकाज्वर जाता है ८८. 


॥ क कं 
। ष ॥ 
॥ 


वल त रस देना 
। 9. डटकी, नागरमोथा, पिपङाम्‌ल बादर इनका कादा देनेषे 


॥ ५ 
५ 


(१८० ) शिवनाथ-ीगर । 


नवज्वर व सवंज्वरपर्‌ उपाय । 
 शिषरभेरव रस ८९. रत्रामिरि रख ९०. नवजञ्वरेभर्सिह्‌ रस ९१.उवर- 
 ्रीवटिका ९२. विश्वतापहरण रस ९३. श्वासङ्कगर रस९७.उद्‌कं मंजरी 
, रस ९५ ज्वरधूमकेतु रस °६.ज्वरांङ्श रस ९७.अश्रतकलानिधि .रस९८. 
` पंचामृत २९९. जीणे ज्वरांकुशं १०० धातुञ्वर्शाङुश 3. पिपलीपाक २. 
 सेवतीपाक 2. सुंदशन चण 9. महाज्वरांङ्श. अपूवेमाखिनीवसंत & 
घु सूचिका मरण रसऽ.जरु चडामणि रख<.कनक इंद्र रस९सत्रिषात 
भरव रसं १० रस प्पटी११.रवि सदर रस१२ बालाके रस १२.गद्ुरारी 
रख १९. चिथुवनकीतिं रस१९. मृतप्राणदायी रस थह जो रसरैसो देना. 
सबज्वरको, धातुगतन्वरको, विषमन्वरको, सत्रिपातज्वरको, आगंतुकं 
ज्वरको योग अवपानसे सवं रोगोका विनाश करते ह ये रसके अध्यायमें 
लिखाजायगा सोजीणं आदि सवं ज्वरयोपर देना.जिससे स्वेञ्वरोकी फायद्‌ 
होके आरोग्य दोगा१६. दाखःगिलोय,सोठ इनके काटे पिपटीका चूणे 
डाख्के देना.जिससे श्रासाञ्चकखांसी'अभथिमंद,जीणंञवरःतषा इनका नाश 
होता ह १७. पिपी,भिर्फलखा इसका चूणं शहदसे चाटना अथि प्रदीप हके 
भेदकं हे १८. कायफर; मोथा, इटकी,कचूर काकडाशगी, पोदकरभूक 
इसका चुणं शददसे व अदरखके रससे देना.जीणज्वरःखांसी)धासःअरुपि, 
` बादी'शुक,डबकाईं क्षय ये जाते है ३९ .पिपली,उपलसरीःतिफला इनका 
चरणं समभाग-शक्छर मिराके देना पेटमेंकी श्ुल,दाहःजडपनाज्वर इसका 
` नाश करता है २०. लौँग,जायफरःपिपलीःमिचसोठ इनके चणम शकर 


डालकर देना २१) 
क: ` वधंमान पिपलीयोग । 


` पावसेर गायके दूधमें पावसेर पानी डालके उसमं पदिखेदिन एक 

। पिपली, दूसरे दिनि दो, तीसरे दिन तीन इस माफिक १.ब्‌ इकीस२३ - 

पिपली तक चदि जाना ओर एकसरकम करते रवयाना-कादा करके पानीं ~ 
` ज्रकेदुध शेषपीनाजिससे खसं जीण य प"तासाख्ववरोगःाड 

. . शोग्‌,ऊमिःमंदा्िःविषमाभिःदइसका नाशः करः आसोग्य करता दै, इसु 


९ १. 
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` धन्वन्तरिखंहितासार । - ( १८१.) 


माफिक पिपली शडसे व शहदसे व घीपे बृद्धि करके खेना व दधँ 
पीसके ठेना. उपर छिखि सद रोम कामटाःश्ियोका प्रदरप्रमेह इसका 


नाश कृरगा २२ 
पिपली मोदक । 


शद 9 भाग, घी २ माग,पिपली = भाग, शकर < भागः दव ३२. 
भाग, चतरजातक 9 भाग्‌ इसं माफिकि डालके पचन करना पचन, 
करके मोदकं वांघना. रोज खाना. जिससे घतुगतसंपूणं ज्वर, दमाः 


खाँसी, पांडरोग, वाव इसका नाश करेगा २३ 


लादि घी | 

 पिप्रली, चंदन, मोथा, खश,कुटकी, इजव,आंवलख,उपरसरी, अति- 
विष, साख्वण, दराक्ष,आंवलोका बीजः जआायमण+ रिगणी, इसके कंदमि 
ओर कल्के ची सिद्ध करना जिससे जीणज्वरक्षय, खासी, मस्तकश्चुल, 

करी रुर, अशरचिःबदनकी तप्तताःअभि इसका नाश करता है. इसका 
पचन दूधमे करना २४ । | | 

पिपली पाक। ˆ ` 

पिपली &» तोखा छेके दधे चरनीके माफिक पीसना १२८ तोके 
वीमे डाखके मंदाथिसे पचाना ओर १०२४ तोला शकरकी चासनी 
लेनां उसमें बह पिपली ह तमालपञ्र, इखायची, ` नागकेशर ` ` 
इनका चूण १२ तोखा डालना. उसको बर्पीकि माफिक इकड़ करना 


 . ओर रोगीका वलट देखके देना, जिससे धातुवधेक, बरकारक हदयको 


हितकर तेज बदढानेवाला जीणंज्वरः क्षतक्षयःक्षीणता नाशक, पुरि करने- ` 
वाल'है ओर उका, प्यास, अरूषि, श्वाष, शोष, जिहारोग, पीलिया, ` 


 इदयरोग, पांड्सेग प्रद्र दोष, वातः रक्त चखामः आमवात इसका 
 , नाश करता ई यड पाक एक वषख्गा तो ब्रा भी तरुण होगा २६ ॥ ¦ 


सेवती पाक । 


सेद सेव॑तीके एूर१० °सौ तोखा ठेकै वीमे सिजानाउसमे मिश्च चौपट + 





` , दाल्षिनीतमाल्पवखायचीःनागकेशर यह दरएक चारस्तोे दाख२& ` 


के 


(१८२ ) शिवनाथ-सागर 1 
तोला शद्‌ ३२ तोला गिलोयका सत्व २ तोखा यह सथ एकंद्र करके 
उसका पाक करना उसमेसे प्रातःकालको एक तोला देना. जिससे जीरणः 
ज्वर, क्षयः खांसी, अभि्मंद, प्रमेह, उरफं सुजाक' प्रद्र, रक्तविकार, 
` कोद, आशंरोगः नेजरोग' सुखरोग इसका नाश होता ₹ २६ - 
= सदशेन चरणं । 
रडा, बेडा, आंवला, इलदी, दाश्दर्दी) रिगणी, कच्रर मोथा, 

सिगिणी, सट, मिच, पिपलामूल, मोरवेर, गिलोयः धमासा, इटकीः 
पित्तपापडा, नागरमोथा, जआयमाण, नेचवाखा, कड्नींव) पोहकर भूल, 
ज्ये्ठीमघ.कुडकी सूल,अजमोदा,ईदरजव,मारंगमूररोवगाके बीज, सोरटी 
मही(तररी)षच,दालचिनी,पद्यकाष्ठ,खशःसुफेदचंदन)अतिविष, नागबला 
रानगांजा, रानभाट, वाथविडंग, तगर, चित्रक, देवदाक चवक परोल 

प, जीवक, ऋषभ इनके प्रतिनिधि विदारीकंद, ख्वेग, वंशलोचनः सफे- 
कलम, केकोटी मिरी नदीं इसके अमावस शुलहदी, तमार्पक्रजाय- 
पत्री, तारीसपत्र यह बान द्वाहा सममाग रेके इससे आधा कू 
चिरायता, मिटाके सबको चर्ण करना इसका नाम सदशेन चरणं हैयं । 
ठंडे एानीसे देना. जिससे वातपित्तकफञ्वर, जीणज्वर दूर होता है इसमं 
संशय नहीं. वातज्वरः पित्तञ्वर, कफज्वर ओर द्वढज्वर, आगतकज्वरः 
, धात॒गतज्वर, विषमञ्व्र, सत्निपातज्वर, मानसज्वरः शीतज्वरः, एकाहिः 
कादिकंञ्वर, दर हेति दै. मोहनेकी श्ापड़, अम, तषा भास, खासी, 
पांड्योग, द्रोग, पीलियिरोग, दूर होति दै. ओर पीठ कमर गोड कृष 
पेट ओर पसली बस्ती इसका श्ल दूर होता दै. इस. पर दात जसा 
दानवोंका नाश सदशेन चक्र करता दै. वैसा यह खदशन चप सव ज्वरी 
नाश करता दै. इसमे संशय नदीं २७। 

` मंज-वज्रहस्तो महाकायो वक्रतुण्डो महेश्वरः । 
इतोऽपि वक्रत॒ण्डन भूम्यां गच्छ महाज्वर । 
< त धयेत्‌ । 
ताडपत्रछिखित्वा ठु कंटेवाही च ^ वत बाधे तो 
` परक भत्र ताडयनपर किखके कंडमं व धुजापर न तात्र नर जाता 
ह २८. शद्धपाराः गंधक नागभस्मःरोदभस्म' न ४. १ 


इर & - म 
+ < 8 ३ ह ह 
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9 । 1 
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| + ` ` न्वन्तरििष्षि्सार। ( ३८३ ) 


भागं जर पायसे आधा बचनाग सबका खरल करके रखना. यह गद्घु- ` 
ररिरस एक शंज अद्रखकरे रसमें देना जिससे तारुण्य ओर आमाशयकः ` 
ज्वर शकं दिनम नाश करेगा. बाखकेरस शुद्ध पारा, गंधकदगलः, जमा- 
 लगोधा चा दवाहयों सम्रभाग दैतीमूलके कादमें खरर्‌ करके दो अंजकीं 
गोली करना. एक गोली देनेसे जैसा सूयं अंधकारका नाश करता ह 
` ` वैसा ञ्वरको एकदिनमें नाश करेगा- ३२०. ध 
विश्चवनकोवि रख “त 
दर्दर, बचनाग, सोँठ, मिचं, पिपरी, याकणखार, पीषलमूर यह सव 
द्वादर्योौ समभाग केके खरल करना. उसको ठलसीका रस अद्रखका 
रस धतूरेके रसकी तीन २ भावना देना. इसका गोटी गंज प्रमाणक बोधन 
ठक गोटी अद्रखके रसमें देना. जिससे सब ज्वर ओर तेरह प्रकारका सन्नि 
घातका नाश होता ३ ३३. | 4 
9 ` पचाणृत रस । 0 
सोनाभस्म १ भाग, चांदीभस्म २ भागः ताम्रभस्म ड भाग, नाः 
` ` गभस्म 9 भाग, खोहभस्म ^« भाग सब एकंदर करके सुसरीके पित्तकं भाः 
वना देके खरक करना. जिससे संपूर्णज्वर शांति दोनेको दो शंन अद्रखके 
रसम देना. ( स॒सरी मकरको कहते ह ) ३२. ` ~ 4 


सव्णमाटलिनी वसंत । 


सोना 9 भाग,मोती २ भाग।ददुर ३भागसुफेद भिचं भाग, कर्ख- 
परी ५ भाग सबका एकं जगह खरल करके उसमे अटाहं तोखा गाईैका 
मस्का डालके एक दिन खररू करना. बाद बयाीस ४२ दिनि तक नि 
।  ब्रूके रसम खरल करना यह वसंत उत्तम होता है यह एक गंज व दो गज्‌ ` 
शहद ओर पिपरीसे देना. उससे पु्टिअकेजीणेज्वर, क्षय, खासी, श्वास, ` 
शत्यः बवाशीर, वायु, श्मः धातुगतज्वरः कृशपना, बार्कोका रोग! 


कः ~ बद्ध ` ब आ न ~ ना नेः ~~ किनि क => कि ~ ~ ॐ ॥ ४ ॐ क 


बृदधका रोग, ग्भिणीका रोगः ्रघूतिकारोगः सुवारोग दूर होता है. इसमे 
पथ्य दूष ओर चावरु खाना ३३. 4 1 
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६ १८ॐ ) शिवनाथ सागर । 


लघुमाङ्िनी वसंत । 
कृल्खापरी १ भाग, सफेद मिचं आधा भाग एकंद्र करके उस्म मा- 
खन डार्क पूर्वोक्त विधि करना ३९. 
सरा छषुमाखिनी वसंत । 
 कंलुखाप्री १ भागः भिचे एक भाग उसमे पाव माग गाहके दूधकी 
मरइ डालके खरल करके निवबके रसम पूर्वोक्त खरल करना.पथ्य उप्र 
छ्खिादहै सो करना ३५. 
अप्रवे मालिनी वत । । 
` तोरमहीकभस्म, अभरकभस्मः तवि र, सुवणंकी भस्म, माक्षिक, चादीः 
भस्म वेगभस्म, प्रवाख्यस्म, पारा, पोखादभस्म, टांकणखार, शंखमस्म 
य समभाग लेके शतावरी, हरदी इनकी भावना सात २ वार देना ओर 
चादनीमं रखना ओरणएक बार शहद ओर पिपलीसे देना. जिसे जीणं वर, 
धातुगतज्वर जायगा ओर गिखोयके सत्वे देनेसे सब परमा जायगा विजो 
राकेपत्तोकेरसम देतो अश्मरी याने मूतखडा फी इसका नाश होता है ३8. 
ज्वररोग वारको पथ्यापथ्य । 
उलटी,लंचन कराना, बड़ी फभिरम यवागू देना,पसीना निकट्वाना 
तीखा ओर तुरस् रस ये पाचन उपाय तरूणज्वरपर करना १ सत्निपात- 
ज्वरपर सब पथ्य करना २ आमज्वरपर कफनाशक क्रिया करनी याने 
अवटे, अजन, नास, ङछा,पसीना निकटवाना ज्वररोग वालेको पथ्य है 
( अपथ्य ) स्नानः रेचन मेथूनःकदे व्यायाम, दिनक निद्रा दूष) चिः 
कना.द्विदरमांस, कछ, शराकमीठा पदाथ, जड पदाथ दरव्यःपदाथःअत्र ` 
इवाम फिरना,कोध,वबहुत बोटनाये सव तरण ज्वरवाछेको वजित है ४. . 
मध्यम ज्वररोगवलिको पथ्य । 
नूना सादीचावल, षैगन, संगा, करेखा, ब सके कोम उडद” अरदर मखा 
अग, मसूरः चना, इरथी, जगली मंग इसका चूसपागाः गिलोयणच- 
` दनबटवा, चवा दराल, कवथ,अनार ये मध्यम ज्वराखको पथ्य है । ` 


„ गन्ना 





धन्वन्तरिसदितासार । ` (१८९ ) 


मध्यम ज्वरबाटेको अपथ्य । 


कोहला, रेवन, उर्टी काष्ठसे दतधिसन।, न सोसनेवाटी चीजोका 
खाना, विशद अन्नका खाना, विदादी जड़, दुष्टपानी, क्षार, खट्ाःपारेकीं 
साग, अंग्रूर आयदा धान्य ओर कदलकापानी, पान, तरब्रूज; पनक्षा, _ ` 
अच्छी, खरु, नवाधान्य, वादीखोर चीजे, मेहनत, स्वीका सग, स्नान, ` 
जर्करीडा, जागरण, तबीयतको नहीं सोषखनेवाली चीजोक्ा मना हे ॥ 


अति्ाररोगपर ज्योतिषका मत \ 
जन्मकाले शनिग्रहम बुध होकर रविकी दशि बुघपर हो तो एेसा जोग 
-जन्प समय होगा.उसे सब जन्ममं भियभक्ष अति्तार रोगगुक्त रोगी होगा. 
ब शनिके अतगत राइ हो तो शच्चपीड़ा याने शश्चवातज्वर, अतिसार, 
शङ्चसमागम, अर्थनाश दोगा. व छे स्थानपर चद्र व शुक उशमेका कोन- 
सादी व मंगर अष्टमे स्थानपर हो तो अतिसार रोगी होगा.बुधके मरक 
जप करना. ओर ति, अपामा समिधासे हवन करना, स्वणेदानःस्वणं- 
धारण इत्यादिक करना, राह मवसे जप, कारे तिर, दूर्वा,समिधाअसि 
होम करना, राजबतं मणीका अकार धारण कला । , ध: 
अतिसाररोगीवालेको परवंजन्मका कमं । 
र्वं जन्ममें ग्रह अभिका व अथिक्रियाका त्याग किया ह व बावड़ो, ` 
कुवा, ताखाव इसका नाशक्िया हो तोइसजन्ममं अतिसार रोगी होता है। 
` अतिसाररोगीवाटेको पवजन्मका परिहार । 
 अभिरश्मी इस मंजका दशदजार जप ष पर्वोक्तं मभरसे तिर ओर 
 धतकी दशहजार आहृती देना. सुवणं दानदेना.व अगरिकी प्रतिमा करके 
उसकी पूजा करना ओर ब्राह्मणको दान देना । । 
` अतिसारका निदान ब कारण । छ: 
। जड़पदार्थ, अतिस्निग्धपदाथं, अतिरस्, अतिग्रम, पतला, खड्‌ ` 
घवर"शीतपवार्थःविशदपदाथःभोजनपर भोजन करनेसे,अपक्षअत्रवानेसे, ` 
विषम उपचार करनेसेः बे वक्त खानेसे, षडत खानेसेः स्नेदपानसे, वमन, 
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(७१) शिवनाथ-~सागर 1 
विरेचन इसकेरोकनेसेमलमूञरके कन्न पनासे, असगासन.बस्तिके अयोगसे 
बचनागादिक जह्रसे, भयसे, शोके, इष्पानीसे, मयपानसे, प्रङ्तिको 
नहीं मानने वारी चीजोके खानेसे ओर उॐतबदलनेसे, जठ ओर कृमीसि 
इन कारणोसे जठराभि बिगडके अतिसार होता है 


छपरणे अतिखारोको साधारण संप्र धि 
रस, जक, मूर, पसीना, मेद्‌कफःपित्त, रक्त ये आठ धातुक्षोम दोक 
अधिको मंद करके मेरे भिरुके ओर इवासे अधोभाग गिराता रै ओरं 
दस्त दोता दे उसको अतिसार कहते है । 
| अतिसारका पवंखूप \ 
हदय, नाभि, यदा, छती,कोखी इसमे पीडा पेट एूलना, अनाज न्‌ 
पचना; ग्लानि, वातका अवरोष.मेखुवद्धपना पीडा, सिचाणा य लक्षण 
होनेसे अतिसारका पवरूप समञ्जना । अतिसार ७ जातिका हेता ३1 
वातसे, पित्तसे, कफसे, अिदोषसे, शोकसे, आमसे, भयसे, इस माफिकि 
७ तरहका अतिसार जानना । 


वातातिसारका छश्चण । 
खार फष युक्त, खुषकः थोडा २ ओर बार २ मरुदोना. अपचदस्त्‌ 
होना, मयेडा दोना. दस्तमे अवाज अवशेधपना ये लक्षण होति हे। 
पित्तातिसारका लक्षण । 
पीला, नीला, थोड़ा खाल एेसा दस्त होना, प्यास केवल सब बदन 
 गरमी, दा पकना; एेसा लक्षण शेता हे । 
कृफ़ातिसारकाटश्चण । 
सेद्‌ गाढा कफमिधितः खद, बहुदर्गघ ठंडा, एसा दस्त दोतां दै 
रोमांच खड़ा दोता है ओर आलस्य होता ३ । | 
| सन्निपातातिसारका स ५ 
वरराहाके चरबीके माफिक मांसके पानीसे ओर दोपोसे युक्त सुवं 
लक्षण होवें तो सश्िपातातिक्षार जानना. यदं क 
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धन्वन्तरिसंहितासार । ` ( १८७) ऋ 


 _ शोकातिसारका लक्षण । 
धन बांधव्‌आदिके सोचसे, रोनेसे, खराक न पानेसे क्षीणता शेती है. 
ओर अनि मेद्‌ हके व्याङ् रोता दै. खूनके तपाके दस्तमे निकाल्ता 
ह उसका रंग च माफिकि दै. सो मल्से मिला इआ ओर खारी पडता 
३. इर्गन्धयुक्त पड़ता है. इसमें वातपित्तका रक्षण दै । 
ए. आमातिसारका लक्षण ! 

अद्र नहीं पचनेसे, बातादिकं स्वमागं छोडके कोठम्‌ जाता ई वहां 

रक्तादिक घातु ओर पुरीषादिक मरको बार २ दस्तमं गिराता ३. उसका 

रंग तरह तरहका होता ई इसमे रोड़ा बहत होते ई इसको छठ अतिसार 
आमातिसारका असाध्य लक्षण । _ “1 
 जाभूनकासा रग, काजल्कासा काला, लार पतत तर तरम 
मना, वेसवादं द्रध, ददहीमांस, धोया पानीसा, नीलाःसिदूररसानाना- ` 
रंग युक्त, चिकना; मोरपंखकासा रगाखरदार दुगन्ध ठेसा दस्त शेकेचषाः ¦ 9. । 
दाइ, अन्नदरष, धासः 9 फसटी) शूल, मोड, ग्लानि, १०५ बली ` 
पकना बड़ बड़ करना एेसा अतिसार रोगीवाखा बचता नदा । जसका 
, गदा मिता नदीं क्षीण इआ सूजन आयाइआ जिसके शरीरमं न नरी ` 
रही हो ओर सूजन, शर, ज्वरःतषाःशासःखासी, अन्रषटेषः मखा? शः 
हिचकी वृद्ध एेखा रोगी बचना किनि हेः रक्तातिसारके ओर शोकाति- ६ 
सारके लक्षण समानदै। = ` ~ 
 अतिसारका उपाय । 


 गिलोय, धनियां, खस, सोंट, कालखसः पित्तपापडा, बाखबर) ् 
|. अतिविष, पागमूल, रक्तचंदन, ङ्डाका मूक, चिरायता, नागरमोथा, 
। इन्द्रजव इन 9९ दवादृ्योका काढामें शदद डालके देना जिससे रक्तपि- ` 
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(१८८). शिवनाथ-सागर । 


तषा, सूजन) ज्वरयुक्त अतिक्षार दर होता है ९. गुड़, अतिविष देवदार, ` 
इन्द्रजव, मोथा, विरायता, सोंठ इनका काढा देना ^. रक्तचंदन, खस 
कृडकी छाल, पामर, कमखकंद्‌, घनियां, गिरोयःचिरायता, मोथा 
बाल्वेर) अतिविष, सों इनके कादा शद डालकर देना. जिससं 
अतिसार, उल्टी, तृषा, दाह, अशूचि इनका नाश होता है । बाल्वेर 
किरमाणी, अजवायन, कडडा, टट, पाठयः, मोथा, अतिविषःइन्द्रजवः 
छडकी छारङ्रकी गिरय, सोठ इनका काटा देनाःजिससे ज्वर, अतिः 
सार, खासी, उबकाई, श्वास य सब रोग दर होति ई. | 
अतिसाररोगपर कपित्थाषक चण!  . " 
कवठ ८ भाग, शकर & भागः अनार ३ भाग, अमली ३ भाग) बह 
फर ३ भाग, धायदीके एल ३ भाग,अजमोदा २ भागः,पिपली ३ भाग 
ये सब तीन २ भाग खेकर मि्च,जीरा, स्यादजीराःधनि्ां, पिपटीमूर 
खश, अजवायन, सेधवरोनःदालिचीनी,तमापचःहलायची नागकेशर 
विक, सोंठ ये सब एकर भाग ठेना, सबको चर्ण करना, ये देनेसे सब 
जलरसम्बन्धी रोग संमरहणी,.अतिसार रोग नाश करता ई <. 
अतिस्राररोगपर चित्रकादि चरणं । ८ 
चिधक, फला, िङ्कटकी, वायविडंग, जीरा; स्याहजीराः मिलवां, 
अजवायन, दग, निमक, खहागा, सेधवनिमक, बड़निमककालानिमक 
` वेरोसा, वच्छ, कोष्ठ, मोथा, अध्रक, गंधक; जवाखार्‌, सनीखार' वक 
णखार, अजमोदा, श्॒दध पारा, बांजकागोरी, गज, पिपरी इनके चणम्‌ 
समभाग इन्द्रजव डाङना चूर्णं करना बडे फजिर दो तोडा देना, जिससे ` 
ˆ अंदाथि, खासी, अर्श, पीया, पांडरोग, अर्चि; ज्वर, परमाः सूजन, 
` -कृबजीपना, संग्रहणी सब अतिसार, श्र, आमवातःसूतिकारोग्‌? विदोष्‌ ` 
 व्याधिये नाश होता रै ओर जो खाता हसो पचता दे इसम पथ्य 
नहीं जोखुशीमे अवि सो सूष खाना ९. वादि णं ` : 
¢ * अतिसाररोगपर नवादा ह 
। ` इन््रनव, मोथा, ायरीकै एकवाल बेलन ना होता ई १०, स्नका 
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चरणी गुड़ व छसे देना. तो सूब अतिसारः 
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धन्वन्तरिसंहितासार । ( १८९ } 


अतिक्षाररोगादिपर खवंगादि चरणं । 
लषग,इखायचीःतमाल्प्,कमलकंद,खस, जदाममांसी,तगरःकख खस 
7तल्चीनी, कृष्णागर, नागकेशर, जायफल, चदन, जायपत्री, जीरा, 
स्याहजीरा, सोंठ, मिचं, पिपली, पोहकरमूक, कचूर, तिफरा, कोष्ठ, 
 वायविडंगःचि्रकमूक, ताटीसपन्र'देवदारू, धनिया, अजवाइन सर्दी 
खेर, खट्वी अनार, वंशलोचन, किरमाणी, अजवाइन, कपूर, अभकरकीं 
भस्मं, काकडार्सिगी, अतिविष, पीपलमूल इनका चूणं करिके समभाग 
शद्धर डालकर देना. एक कष प्रमाणं जिससे बरुवीयंःपुि देकर परमा, 
खांसी,अश्षि, क्षय, पीनस, राजरोग, रक्तदाडःसंग्ररणी सत्रिपात, इचकीं 
अतिश्चार रोरिणी,गटख्मरह.पांडरोग स्वरभंग,अश्मरी ये रोग जति है 3१ 
श्रतरसंजीवनी रख । 
कद्ध पारागंधक समभागः, चौथा भाग बचनाग ओर सबके बराबर 
अक्की भस्मये सब एकंदर करकं धतराके रसम खर करना. बाद 
` ` भ्ंगस (नङ्कर)वेलके रसमें व काटेमें एक पहर भावना देना ओर धाय 
दीके एूरु,अतिविष, मोथा,सोंठ,ससजीराःअजवासन;,जव गेरक,पाठामूल, 
हरडा.कुडकी छार. इदजव,करवैठ,अनारःनागबटला ये द्र एकं एक _कषं 
केकर काढा देना,उस काटाकी भावना ३० देना,बाद संपुटमें डालकर 
कृपडकछान करना वादका यंञमें एक पर पचाना ओर अदपानसे देना । 
ये भरतसंजीवनी रस सब रोगोका नाश कर जिरता है १२. ` 


सवं अतिसारपर कुकुमवटी । 


मेण, अफीम,केशर एकंदर खरल करके तबीयतके माफिक देना। 
| इससे सवैअतिसारका नाश शेता ३ १३. कच्चा अनारमें अमल 





 (अफीम ) डार्के अरामं गोला करिके भौकमें पचाना, वह निकाल ` 
कर गोरी बेरके बराबर बांधकर देना, इससे अतिसार जिगा 9१४. ` 


लोकनाथ रस देना १५. महारस देना १& 
| पित्ताति्षारपर उपाय । 








धनिर्यो, खश इसका कादा दाहःतृषा,अतिसारको नाश करता ह! 
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(१९० ) ` शिवनाथ्‌-सागर । 


यदि पानी मगितो यही काटा देना । ओौर धनिर्थौ, सश.पाठमू इनके 
कदम सिजेला अत्न देना 3७. अुखदटी, कायफरु, लोधं, अनार ओर 





अनारकी शङ इनका चणं व्‌ कल्कं चावर्के धोवनसे देनाःजिससे पित । 


अतिसार नाश होता दै १८. सौ, ब्राह्मी, दींग, इरडा, ईदजव इनके 
कृट्मे सहद्‌ जर्का देना १९. वाल्वेर ईद्रजव, सोथा, खस, अतिविष 
इनका काढा आमयुक्त अतिसारका नाश करता है २०. चिकणा 
धायरीके एूर.वाख्वेर, काटा निमक, वडनिसक्‌ अनार्की जलइनका 
चण चावर्के घोवनमे सहत्‌ शरकर देना । इससे पित्तातिषार श्ल 
जाता रहता दै २१ 


| पित्तातिश्चारपर जम्ब्बादि चरणं । 
जाश्चनःआमकी गुखी, पाख, इरडा, पीपल, खनजूरःखावरीकी अर, 
लोध इनका चरणे सहदे दना । इससे रक्तपित्तसरित अतिसार नाश हेता 
है २२. व बाठहरडा धीम भंजकर गोटी बनायकर देना । इससे भी 
अतिसार सष नाश होगा २३. राक श्र भिलाकर एक्की देना२४ 


9 


| 


खोकेश्वर रस देना २९ र 


कृफातिसारषेर उपायं 


कफ अतिसारपर पिरे कंचन कृरना,बादं पाचन देना;बादं दीपनं 
देना २९. दरड़ा,चिघक,कुटकी, पागमूल, बच्छ, मोथा, ईदजष्‌, सोढ 
इनका काढा व कठ्कं चण देनेसे आभातिसार नाश होता ₹ै ओर कफा- 
विखार जाता है २७. वायविडंग, बच्छ, बेरषखका मगज, धनिया; 
कायफर इस्तका काढा देनेसे कफ आमातिसार नाश होता है २८ 
करंज,बिङ्करी, बेलफल, चिक, पाठमूल, अनार रंग इनका कल्कं व्‌ 
चूण देना २९. गोखरू, कग, गणी इनका काढा देना २०. पाठामूढ, 
वच्छ, जिद्धटी, कोष, टकी इनका चूर्णं गरमपानीके साथ देना. ३१ 


-हींग, कारानिमक, भङ्की, दर्डा, अतिषिषः 4== इनका चूणे.गस 


 -पानीसे देना ३२ 





धन्वन्तरिसंहितासार। ` (१९१ ) ` 


तरिरोषातिस्रारपर उपाय । 
कुड़की छलका काढा पिलाना ओरं उसी काटढामें अतिविषका णं 
 डाखकः देना, इससे धिदोषातिसार नाश रोता है २२. ङड़ छलका 
यटपाक देना ३४. भूतादि वटी देना २३५. तृप्ती सागर रस देनेसे 
सत्निपात अतिसार जाता है ३६. कुटकी वेरूफृरुका मगज्‌, गिखोय 
इनका चण ददीके साथ देना ।! इसको आनंद्भेरवी कहत ई यह 
्रिदोषातिसारको नाश करता है ३७. 
बोकमयातिष्ठारपर्‌ उपाय । 
इस अतिसारमे दध, हिम्मत, उम्भेद्‌ देना, दिखको आनदकारक चीजे 
। देना ३८.सावर्रम, चिकृनावेर, धनिर्यो) साठ कोष्ठ, वाय॒विडग, 
। अतिविकमोथा,दारदटदी'पागमूल, ङुडकी छाछ इसके काटामें भिचका 
चूर्णं डालकर देना, इससे शोकातिसारनाशदोता ई २९. मागभरूजिके 
अपके बीजके साथ देना ९०. व संग्रदणीकपार रस देना ४१. व संग्र 
हणी गजकेसरी रस देना. ४२. धनिय, सोठ इनका कादा दीपन 
व॒ पाचन है ७३. श्भणुक्त अतिसारको दर्डा पिपली देना 99. 
वायविडंग, विफल, पिपलीका रेचन देना ४५. सोठ पाक देना ` 
६. सोंठ, जीरा, सघवलोन, दंग, जायफरु, आमकी शष्ली;, वेक- ` 
भिरि, वणकी जरा, अईआंबली इनका चृ्णकर कापड्छान कर ओर . 
द्दीसे देना. इससे तत्कर अतिसार वेद होता रै ओर अग्नि प्रदीप्त करं 
ङ्चि देता रै ०७. सोठ, मित, भांग समभाग मिलाके प्रकृति देखकर 
देना. इससे आमातिसारका नाश होता है,इसमें पथ्य चावर दही देना 
४८. भाग, सोँठ, जीरा, शकर, बड़ीसोफ, मिचं, तिजाराका दानां 
देना ४९. . सोः, बड़ी सौर, आवल, बडा हरडा ये चीजं -आधी 
 कची ओर आधी पक्षी इसके चेमे शकर ओर सधवरोन डाख्कर गरम्‌ 
पानीके साथ देना । इससे आमातिसार जाता है 4०. ` 
५ रक्तातिष्ारपर उपाय । ` 4 
षलहटी, ङो, नीकाकमल इनका कादा बकरीके दधसे करके उसमें 
शकर डाखकर देना । इससे रक्तातिसार जावेगा ५१. अनार कड़ा 








(१९२ )  शिवनाथ-सागर । 


इनकी ल्के काटामें सहत जलका देना) इससे भी रक्तातिसार जावेगां 
८९२. चावलोका धोया पानीमें चंदन घस्कृर उसमे शकर डल्कर्‌ ` 
देना वरषा रक्तातिसार जवेगा ॥ «३ ॥ गायके भक्खने मिश्री डाल 
कर देना. रक्तातिसार जाता ३ ॥ 4७ ॥ गदा पके तो बफारा देना, 
पिंडी. बांधना, प्रक्षालन करना, ेसा उपाय करनेसे दापाक साफ 


अमातिसाररोग।दिकपर पञ्चातपपेदीरस । 
शद्धपारासार, तामेश्वर,) अश्रककी मस्सके समभाग्‌ गंधक दौ भाग 
लोदेके बरतने बेरकी लकडीसे मंदी आंचसे पचाना गंधक्का पानी 
दोनेके बाद केठेके पत्तोपर जमाना इससे अभिदीपनं ज्वर . अतिसार 
खाँसी पीटेया, पाड, प्रमेह इसका फायदा होकर सव सम करती ६। 
इसमे खटा तेर मना & ५&. | 
 _ -आमातिसारादिकषर द्ईंखदी। 
दुर १ भागः अमरू उद्‌ भाग्‌! टंकनखार्‌ आधा भाग ओर जाय 
फठ्‌ ये इकट़्ा करके अद्रखके रसमें पुट देके गोटी पग समान बांधना यं 
 देनेसे ज्व्रः अतिअभिर्मद, निद्रानाश अरुचि ६५ सबको फायदा होक 
. बर्धुष्टि देता ह «७. व आनंद्‌ भैरव रस देना. दर्दर बच्छनागः; मिच 
 सखहागाः पिपली यं पांचों सम भाग ठेकर कांजीमें खररु करके रखना 
१ गंजा व २ गजा अचपानसे देना. सब अतिसारका नाश करके ससी 
होगा ( पथ्य ) ददी, चावल ओर धीके साथ व छक्के साथ ॒चानृट 
खाना 4८. आनंद रस देना ५९. जायफल, सँधव, खोन; ददर 
 कौजिका भस्म) सीट, बच्छनागः घतुराके वीज्‌, पिपली समभाग अद्‌" 
 रखके रसम गोटी यज प्रमाण वाधना शकरसे देना, जिससे पेट पीडा! 
 वात'कफ) शल, आमातिसार संमरहणीः यौनिरोग इनका नाश करता ई ६०. _ 
4 क अतिसारपर दाडिमाष्टकच्रणं । = _ ` 
` वंशलोचन 9 तोला, चतुर जातक ३ तोला, अजवायनः धनिया 
जीरः पिपलामूल, बिढुरी,सबचार २ तोला, अनासा दाना इर नोल) ` 
शकर ३२ तोला स्‌ इकंटा करके चूर्णं करना य सब अतिसाखं 
(ता करके अगि प्रदीप्त करता दै &9. अ 


| । द ५ 
“द @ च 
/7"# (9 
^ 
ह 










+ ॥ 4  । + - (१ ६। 
~ क । ५ न +न । ॥ । + " ^" 
मष ज »व ५ > ‰ ४ ४. "ई १९. ~ | र ४ ९५ "44.11.08 "१,४.१६ १ नः ११ 
3 १.१ न) 1. # ` ६. न ५, ॥ नक +"; 5 9 ० 4 ^ ॥ £ 1 ५ # (ठ 12 2 4 +1 ~ 
> त ' च, -@ भर ५ ॐ; न ‡ ज +» + | ॥ १ 9 ई व ब अ = न ~ 1 #, # +न ५ १.५. 4. ग त = ने न ॥ क कः = = 9९ ४4 
क. ५ 5 => ऋ 1 > 1-१-1८. _ ~ ब. 14 41 र १ 1 


धरन्वन्तरिखंहितासारं । (१९३) 


प्राहिकापर उपाय । 
` ओथा, ईजव, बासेट, कोधसोचरस, घायटीके पूर इनका चण 
छाछ गुड डालकर देना. जिससे अतिसार प्रवाहिका नाश ककं मल 
धता है, इसका ठधुगंगाधर चरणं नाम है ३ । नागरमोथा, टट, सीट; 
घाथरीके पूर, खावा, खसःबाख्वेर, मोचरस, पागम्रक, इदनवङ्डकी 
छाल, ओंषकी युषिटी, अतिविष, ज्जा इनका चणं चावर्के धोव- 
नसे शहद डालके देनेसे प्रवारिका, दस्त) अतिसार, संग्ररणी इनके नदी ` 
समान वेगको वेद्‌ कृरता है इसका वृद्ध गंगाधर चरणं नाम ३२ अज- ` 
` मोदा, सोचरस, अदरखःघायदीके एर इनका चण गायके मड पिलाना 
जिसे मेगाग्रवाह समान अविषारः प्रवाहिका व॑द शेगा ३1 वाख्वेर) 
धायरीके रु, मोचरसः, मोथा, छोधः कुडेकी छाल, सोठ इनका णं 
णड अरकर छाछसे पिलाना प्रवाहिका, _अतिसार दर शेता ३७ _ 
पाराभस्म, गंधक, ोदस्षार, बच्छनाग, चिङ्दी समभाग निष्के रसम ` 
घोटके चौपट शंखमें भरना ओौर कपड़मही करके वतनमें भरे गज्‌- 
पुट देना. ठंडा होने बाद्‌ उसमें एक माग वच्छनाग मिकके षोर्के 








` शीशी भे स्खना, एक वाख देना- इसका शंखोद्ररस नाम ३५ । 


“ शकर देना9 खार सतसेकमरको गिलोयःखसःनिबडंग व सददेवी इसकी 


पीनसे अतिसार वप्रवादिकाजाती ३.११। मोतीकी भस्म एक गेजा व ति 






` जायफर, भांग शददसे देना. अतिसार संरणीजविगा& । चिचक) अद्‌- 
रख, खश, भांग, सोठ, मिचं चरणं इनको घी शदद्‌ इनसे देना. अभ्निमद- 
प्र ओौर क्षय, उद्र, वात इनका नाश करताहै८ पथ्य ) दूष, ददीःशछ, 


भ्रूली बांधनेसे अतिसार नाश दोताई < सो, जायफर, उसका दगना ` 
अफीम व दाडिमकेबीज सब मिरकेकच्चेअनारमं भरना उसको कपड़ 
मद्व करके पुटपाक करके वांटके बूर बराबर ५८ छाक्से देना. इससे 
अतिसार प्रवादिकाका नाश होता दैभबश्रलके पततोका रस पिखानेसे सब्‌ 4 इ. 
अतिसारभरवाहिका दूरदोता ३१०1 टंटकेछाठका वृङडेकोछारकाअंगरस 
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( १९४) शिवनाथ-सागर 1 १ 
घोटके गोली बांध कर देना १३! जीरा, योगः, बाल्वेरकःअफीम समभर 
` पीसके ददीके निवलीने गोरी रके देना, सब्‌ अतिदखार नाशं शेता 
ह १४। जायफल, अफीम, टंकण खारः गंधक, जीरा, समभाग सवक 
बराबर कच्चा दाडिमके बीज सबको खर केरके सब कच्चा अनास 
भरकर बाहर गे्हका आया लगाके गोवरमे पचाकर गोटी बनाक्‌ 
रखना. शक्ति देखकर देना १५ } काटे सावरीका गोद, अप्णैमःजायफरः 
बेखफलकी ग्री इन सबको इकट्ा करिकिं बिजोयये खाके मरके पुटषा- 
# घाना वो देनेसे अतिसार प्रनाहिकाका नाश करता ई १६ । १७। 

अविक्षारं प्रबाहिकापर पथ्य । 
उल्टी कराना, कवन कराना, विद कयना, सालका चविल जुन 
आदा, खाहीका मांट, मधरूरकी दाल, अरहरकी दार इस रस अ। 
शसा (खरगोस )लार्वा;कपोतपक्षी इसका सांसरसरोटीजातिकौ मच्छ, 


टेडसी फल, शहद, रार, बकी ओर गायका घी, दूष, छा, गाय 
दृहीकी निवली मक्खन, जश्न, अद्रख, सोढ, कमलकंदं) करवट, वोर्‌ 


बेरफठ, टेभुर अणी, अनार, बड़के फरचका, मांग्‌, पिपली, जायफटः 
अफीम, जीरा, कडा, धनिर्यो, नीब सब तुरस पदाथ-दीपनः) ठ, इर्का 
एसा अन्न ओर नाभिके नीचे दो अंशरपर्‌ चन्द्राकृतिका दाग मई 
 हाडोके नीचे आधा चंदर जितना दाग अतिसारवारेको है ओर दशांश 
व षोडशांशसे ओर शतांश तपाके पानी ठंडा पिलखकर पिलखना 
बहत हित करनेवाला है । हः 
अतिसार प्रवाहिकापर्‌ अपथ्य। 

स्नानः, अभ्यंग, ज ड स्निग्ध ठेसे भोजन, व्यायामः अब्रिसताप, ` 


 नवाअत्न, उष्ण, युर, मेथुनाचिता, पसीना, अंजन रक्तमोक्षः उपृपान, 
जागरण, धूमपान, नास, मांस, मल मूष आदिका वेगरोष्‌, रक्ष विरुद, 

` गेह, उडद, मटर, पावे, सेगाःखापरपोली पूरीःकोदला'दषिया ओरज्‌ड 
 अन्नव्‌ जड़ र. पदाथ) तांबूल, अंबरसःगड़दाहू+खड"रखसनःसर ब पाती, 


 मक्छन, ठंडा पानी, नारियल, तर्कारी, क्षारः ककिणी च चीन 
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धन्वन्तरिसंहितासार। (१९९ ) 
अथ श्ंग्रदणीनिटान | 

अतिसारं जानेस मंदाधि पर अपथ्य खानेसेओर पीनेसे युरूषकां अग्नि 
दुघ रोकर अरणी धारा बिगड़ती है ओर परिलदीसे संग्ररणी दोती द उससे 
अन्न पचना अच्छा नहीं होता. जिससे वारंवार आपशुक्त दस्त होता ३ 
वह संग्रहणी, वातसंग्रहणी, पित्तसंग्रदणी, कफसंग्ररणी, तिदोषसंग्रहणीं 
देसी रोती दै। | ( 

स॑ग्रहणीपर स्योतिषकछा मत्‌ \ 

जन्म काले सूयं सत्तमस्थान ओर चंद अष्टमस्थान ओर क्षीणता एेसा 
` होनेसे शदप्रचार, अभि मंद संम्रदणी रोग रोता दैश्षीण चद्रदशामं उद्रः 
ज्वर, सस्तकरोग ओर संग्रहणी हेतादै। ` | 

उ्योतिषमवका परिहार । ~ 


चंदमंरका जप करना. तिरु, आन्य, पलांससमिधा इससे होम ` 


करना. शंखदान करना । १ 

क ूर्वजन्मका कमेविपाक । 

सुशीर निरपराघी देसी व्याहता ल्लीको अप्‌ अपराधपर त्याग 
करता दै. उसको ओर बालहत्या करनेवाला संग्रहणीरोगी शेता ह । 

 कमंविपाकका परिहार । | 

शिवसंकल्प सूक्तका अष्टोत्तर सरस आप्रत्ति जप करना. मधु, हिरण्यः 

इसका दान सवत्स गौ दान देना (संग्रहणी रोग पाच प्रकारका रोता दै 
संग्रहणीका साधारण स्वरूप व ठक्षण ! 


सम्ररणीका याने अभिका स्थान उसका आश्रय करके वातादि दोष 


कुपित होकर जोरोग इत्यत्र होता ₹ै इसको संग्रहणी कहते ३, उसका रक्षण 
आ पड़ना, पित्ते दुर्गधि होना, मरोड़ा पड़ना, पचन नोना, कची आव 


` -पडना, उसके पुवं रूपमे प्यास्‌ क्गना, शक्ति्षीण, जठराधि मद्‌, जलन | 
लगना, शरीरको जड़पना य संमरहणीका लक्षणदै। = 






 वातसंग्रहणीका लक्षण । ` 


। अन्न न्‌ पचना, पाकं खदा, अभि म॑द्‌, बदन खरदरागला, कः ओं. 
| खना, भखरूगनाःप्यासक्गनादषट मद, कानमे शब्द्‌, पसली, जांष्‌) 
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( १९६.) शिवेनाथं-सागर 1 


अड संधि, गर्दन इखना वार वार विषूचिका यानै उर्व गौर अधोद्रारसं 
आव षडना, अन्न पड़ना, हद्यपीड़ा, शरीर कृश, शक्ति कमभ, अर्चि्दा 
पाक, सब चीजं खानेपरइच्छा. मनको ग्लानि,अत्न पचनेके वक्त पेर करना; 
छ खानेसे अच्छा मादूम परना, पेरमे हदये, हा, इस िकाने गा 
इदस माटूम परना, कारण रोग पके पाफिक चिह्न होता ₹ै. खाँसी शरास 
होकर मरोडासे युक्त कभी पतर, कभी गाड थोडा थोड़ा बार २ मष्ट 
आता है उस॒पर फन्‌ ओर शब्द्‌ होता ह । 
पित्तक्षगरहणीका छक्चषण । | 
तीखा, अजीणं, विदाहं करनेवाखा, खट्टा पदाथः, पित्त बद्टानेबाह्य, 
खाने पीनेसे पित्तबदके जेता गरम पानीसे अथि इद्चता ३ वेद्य पित्त 
राधिकी गरमीको श्न करके मघुष्यका शरीर पीला छर इता र उपक 
 अपक्क, नीलाःपीलख'पतलखा मल होता है. उश्ठको गरप ओर खटी उकार 
आती है. छाती ओर गकेमे जलता है.अगरदरेष, दषा इससे व्याल होता 8। 
, _ कफृंग्रहणीका रक्षण ¦ 
जड़, स्निग्ध ठंडी.चीजे भोजन करनेपर भोजन करना, उस 
दिनमें निद्रा करनेसे कफ पित शकर अभिका नाश होता है. अत्रक 
पचना, हृदय भारी, उख्टी, अशूचिःुख चिकनामीटः, खांसी,कफ पड 
खामः हदयमे पानी पड़ासा मालूम पड़ना पेट खींचना,जड़ होना, 
विकृत ओर खराब उकार, अथि मंद्‌, ची विषयकी इच्छ कमती, पतला 
ओर आंव कफसंयुक्त जड़ शसा माम दोता है, आलस्य ओर शक्ति कमी, 
, वातादिकसे चदाचदा कारण ओर लक्षण इकट्रा होनेसे चिदोष स 
 चाद्यि.य दोषलक्षणसेहदयमे समञ्चना चाहिये ओर ओिसे जो सग्रह 
होती रै सउमं कभी आट दिनसे व चार दिनसे, कभी कभी अव्‌ 
पड़ता है, कभी नहीं पड़ता रै ।. 
त, कृफ़सग्रहणीष्छा उपद्रव । 
ण न्‌+अग्निमंद; शरीरका निस्तजपना, ज्वर, अत्र न पचना, अग्ष 
ग्लानि ता सवं शरीरम वेदना, श्वासः पेट एनाः इकार थ्‌ 
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धन्वन्तरिसंहितासार। ( १९७ ) 


संग्रहणीका असाध्य लक्षण । 
आंतिडी वजन, तीनों दोषं सब लक्षण हते है.मख्बद्ध होकर जिसका 
पेट चद्ता है, दंश मदीनेके बाद्‌ जिसके अंडकोशमें सूजन आती £ ओर 
क्षीण ओर वदं स्रहणीका असाध्य लक्षण समञ्चना चाहिये । 
इति सं्रहणीनिदान समाप्त । 
सग्रहणीपर्‌ उपाय । 
सोँठके केल्कंमे घी सिद्ध करना बह घी अबुखोमन संग्रहणी, पाड, 
्रीहाःलासीगज्वरदनका नाश करता ३. 3। पचमूल, बारृहरडा, चिकडु 
सैषवलोन,रास्ना, सनीखार, जवाखारायबिडंग, कच्चर इन दवाइ्योके 
कर्के घी सिद्ध करना ओर घीको विजोराःअद्रख्‌ इनका रस, सुखेखा 
मखा इनका काष्च ओर चका,अनार, छाछ, दही नवरी, खरा, जवकीं 
पेज,कांजी ये सब जलके सिद्ध करना.अथिश्रकश्चखयल्म,उद्र,मल- 


` वदता, इशपना वात इसका नाश करता है. २। संग्रहणी रोग सदश्च दवासे 


अच्छा नहीं हनेवाखा ३ै। उसको दोष धातु बके" असार पीनेसे संय 
णी शांत होती है ३। रानगांजा, चित्रकभूर, बाख्वेल, धनिया, सोठ 
इनका काटा देनेसे पेट एूखनाःशूक, संग्रहणी य रोग दूर होति ईेशगाईकीं 
छक सोठ्को डालकर देना।अत्न कमकरके छाछ ज्यादा पीना.आदार 


होनेतक तो संग्रहणी सेग जाता ३ & मधुहरीतकी देना. १०० सौ हरडा 


उबारख्कर नरम करना उसमे ° तोला शहदमे डालना उसमें सोढ, भितः 
पिपली.ख्षग, वंशलोचन समभाग लेकर डालना. उसमसे एक दो दरडा 
दो वक्त खाना जिसते दश्वातसंग्रदणी, आंवदुष्टरक्तःजीणंज्वरः चखाप, 
वर्ण॑विस्फोटःवातञ्चुल, संग्रहणी द्र होती ₹ै.मूगोका ज॒सःछारघनिर्य, 
जीरा इसके जूस सैधवरोन ाख्कर देना. <। क्वथ, बेरुचूका,अनारं 
इसके छाम यवागू करके देना आव पचाती ह ९। | 
 पित्तसंग्रहणीपर उपाय । ४, 
चदनादि घी देना१०।कुटकीसोठ) र्षांजन'धायरीके फूल, इरीतकी, 


। इद्रनवःमोथाःङडकी छालःअतिविष इनका कादा अनेकं भ्रकारकी सम 


ह ॥ 4 ह ति ०१४. 
० ५. 
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( १९८) `. शिवनार्थ~-सागर । 


हणी, गदामूर, पित्तसंगरहणी इनका नाश करता है. बोल्वेरूके करक 
सोऽका चरणं यड डालके देना.छाछ चावरू पथ्य देना 9३ 
पित्त्सग्रहणी आदिपर अजवाइनादि चरणं । `: 
` अजवाऽनःपीपलमूरचाठुजातक,सोठ,ध।यरीके दूरु,अमरीःपिपही 
खस, दर एक चीजे एकं 3 तोल, शक्र छः भाग सबका चरणं करके 9 
तोखा देना. उप्रसे बकरीका दूध पीना. जिससे संभ्रदणी, पित्तसुग्रहणी, 
प्रवाहिका जावेगी १२ रसांजन देना, अतिविष, इद्रनवः दुःकी छट 
सोंठ, धायरीके फूल इनका चरणं चावरके धोवनसे देना शहद डाक 
जिससे पित्तसंयरणी, अशे, रक्तपित्त, पित्तअतिसार जाता है ३३। 
कफसग्रहणीपएर उपाय । | 
कच्चर, भिकटुञैवाखारः सनीखारः पिपलभ्रूख, विजोराका दण 
सधवलोनं निषूके रससे देना. कफसंयदणीका नाश होता ह ३९। 
हरडा, पिपरी, सों, चिक इनका चूर्णं छाछ्पसे देन व सोढषं 
पिषलोका चरण छाकसे देनेसे शर कफसंग्रहणी न्ट देती है १५। िकोय। 
अतिविष, सोंठ, मोथा इनका काटा देना, आमसंग्रहणी जाभेगी १६। 
, धीसे खोन देना, गाढा मल न होगा १७ बायविडंग,अजवाहनका 
चरणं गरम पानीसे देना. मखषदध 'दीखा होगा१८ वातसंग्रहणीपर कर्जः 
बलेह देना १९। ओर पटीरस आठ जा घीसे देना. उपरसे दो माष 
दींग,जीरा, विकट इनका शर्ण देना ओौर छाछ मत खाना. वातशेष्पष्‌- 
रहणीनाश होता है २० । | 
वातपित्तस॑ग्रहणीपर उपाय। 
षुदी,शताषर,मोथा,कवचके वीचःदूधिःगिलोयःखलहरी, संधवलोन 
इनके चर्णसे दप्पर थनेटी भांग मिराके घीके बरतनमे दशना दध डल 
कर पचाना, मंदायिसे पचाना उसमे शद डालकर 3 तोला चटाना । 
दशयनीः तीन तोटा शकरसे देना. दरद्न संग्ररणी जाती ह २१। 
..  सननिपातसंग्रहणीका उपा । नौ 
इद्ध पाराखवर्णकी भस्मःमिचैःरीखथोथा स्मभाग भानू, 


धन्धन्तरिसंहितासार। ` (१९९) 


विभ इषे रसम मंदाभिसे १ दिन पचन करना. बाद्‌ एक दिन खरक 
केरना. १ गज १ तोखा गाईके छाछ्मे चिकमूर डार्के देना- सवसय 
हणी दूर हौ जावे ( पथ्य ) छाछ भात देना २२ । 
सग्रहणीकपाट रस । 

रौप्यभस्म, मोतीभस्म, सुवणभस्प, कांतसार इर एकं १ तोला; 
गंधकं दो तोला, शुद्ध पारद तीन भगं इकडा करके केथके रसे खरल 
करना. इरणके शींगतें मरनाःवाद सध्यम पुट देना. शीत इए बाद्‌ काठके 
नागदलाके ( चिकनी ) खात भवना देना. आघाडाके रसकी तीन 
भावना देना. सिद इआ ये एकं साक्षा शदद ओर भिचेके चरनसे देना, 
जिससे सब अतिार स्तिपा संरदणीका नाश करता है, दसरा अधि 
दीपनं करता है २३ । ~ | 

शद्ध पारा, भधक, अतिविष, इरडा, अभककीभस्मः दरएक दशदश 
भागं मोचरसाबच, मांग ये इर एकं तीन तीन माग इकंड़ा करके नींबके 
रसम गोली बाधके देना २७ । 
॑ संग्रहणीवजक्पाटरस 4 ह. 

पारदकी भस्म, अ्रककी मस्म, गघके, जवाखार, रकिणखार,टाकलर; 
बच,समभागच्ूरन करके उसको मांगार्नित्रू मांग्रा नक रसमें तीन तीन 
दिनि मर्दन करना. उसका गोला करके सुखके रोदपा्मे वे शरावम्‌ 
। रखके अद्रा देना. अध्चिपर चार घड़ी पचके उतार लेना. बाद पाराके 
 मराबर अतिविष, मोचरक्ष डालके केथः भाग इसके रसकी सात सातं 
भावना देना ओौर धायरी, इन्द्रजव, मोथा, रोध, बेल, गिखोथ इनके 
 काटाकीं अगर रसकी एकं एक मावना देना. गोली १ वाखके बराबर 
| ५ इसमेसे १ मासा शदहदसे देना, अपरसे चित्रक, सोठ, बयबि- 
` ग, बेल, सधवरोन इनका समभाग चण गरम पानीसे देना. सवे सं्र- 





हणी नाश करता है२९ संग्रहणीप्र मदवाश्णसिह देना २९६ । पारदावि-. 
वदी देना २७ । स॒वर्णरसपपटी देना ८ ॥ =, == ` ` 
 संग्रणीगजकेसरी रस्‌ । : 


गधक, ञद्ध पारद्‌ अधरककी भस्मः द्हुरःोहकी मस्मःजायपर, बेल, 8 
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(२००) . शिवनाथ-सागर । ` 


मोचरसः ब्च्छनाग, अतिविष, सड, मिध, पिषली, धायरीके पठः 
धुनेटी इडा, केथ, नागरमोथा, अजवाइन? चिक, अनार, ङड्छः 
लकी राख, धतूराके बीज, सागरगोटा, कणगचके बीज ये सब समभाग्‌ 
अफीम ४. भाग य सब एकंदर करके धतूराके रसम घोटनां भिच इतनी 
गोरी करके देना. जिससे संग्रहणी, रक्त, आसम, चुरु बहुत दिनका अतिः 
सार ज्वर असाध्यसंग्ररणी इसका नाश होता ३ २९ ¦ अभिभूत श 
देना ३० \ अरहणीकपाटरस देना ३१ \ सूतादियुटी देना ३२ । पिप 
सोढ, पाठासूर जिफल, धिकः बेरु, चदन; खश इनका रई दैन 
उपद्रवयुक्ते सवे सेश्रदणी भवाहिका नाश होती ई ३६ । 
घंग्रहणीपर अभ्रकादि वटी ¦ 
सद्ध पारागधक, बच्छनाग्‌,चिकटुः टांकणखार्‌, रोइकेगे भस्म अच्‌ 
मोदा, अफीमये समभागः, सके वराब्र अभ्रककी भस्म ये ष्कद्र कखे 
` चिक, दालचीनी इनके कदम एक भ्दर खरल करना, उसकी गोष 
वाट प्रमाण बांधना.इसंके देनेषे ° प्रकारकी सं्रहणी नष्ट होती है २४। 
सग्रहणीपर सूतराजं रस । 
शद्धपारा 9 भाग, गधक २ भागः अथक < माग सब मिखाके चार 
वाल सब रोगोपर्‌ एक मडरत्क देना. सब रोगनाशं रोता ३ ३९। 
पूणचद्ररसंदर रस देना ३६ । विर्जाबररस देना २७ । । 
 ग्रहणीपर अगस्तिघूतराज सख । 
शद्ध पाराःगंय्दरः एकतो धतूराके बीजःअफीम दी २ तोला 
सब मिखाके भांगरेके रसम भावना देना. सिद्ध हआ यह देनेसं स 
अहणी, स्वं अतिसार नाश करता ई । 
 सेग्रहणीआदिपर कनक्दर रस । . 
` _ द्र, मि, गक, पिपली, टकणखार, बचनाग धतराके बीज 
समभाग मागकेकम एक प्रहर खरल कंरना.चने बराषरगोटी देना.निषसे 


ह 








` धृन्वन्तरिसंहितासार। (२०३) ¦ 


संथ्रहणी, अभि म॑द्‌, ज्वर, अतिसार नाश होता दै, पथ्थको दही भात व 
` छऋकमाति देना ३९ । क्षर ताम्र रस देना ० ॥ 
्॑रहणी आदिपर शंबरक योग। 
_ शंखकी मस्म, संधवलोन समभाग पीरके तीन मासा शहद देना. 
जिससे सबं संग्रहणी नष्ट होती रै १ । महाकल्याण गड देना. ४२ । 
 कष्मांडगुड देना ४३ । दराक्षासव देना ६४  दाडिमाष्टकं देना ४९ । 
स॑ग्रहणी आदिपर छखवगाटि चण 
रक्ेग, शीतलचीनी, खस, चंदनं, तगर, नीरखकमर, स्याह जीरा, 
इलाथ्ी, पिषली, ममिरा, रागकेशर, पिपरी, सोठ, जटामांसी, कारा 


खसं, कपूरःजायफरूवंशरोचन,राई समभाग लेके चूणं करनी उसे देने . 


तपि अभि प्रदी, बड देके भिदोष,अशं, मल्बद्धतो, तमक धार, ग्यर्‌, 


खाँसी, हिचकी, अरूचिःक्षय, जखाम, संम्रहणी,अतिक्ार, रक्तक्षय, प्रमेह 


गुह्मं उनका नाश करता है ९८ । विजोराको केशर, अद्रख, संप य 


पीसंके ठेनेसे आदमीके यखको रुचि रोगी ९& । चिक, अजमोदाःसंधव- ` 


लोन, सोठ, पिच इनका चरणं खटी छम पिखाना सात दिनम अतिः 
सार, संग्रहणी जाके अभ्रिको भदीप करता है ०७। 
संग्रहणी आदिपरं शंखवटी । 


अभ्छीका खार ° तोखा)सेधवलोन,बिडनोन, संचर खार २७ तोखं 
इसका निके रसमें कल्क करके उक्षमे ° तोखा शंख तपाके उञ्चाना 
वाद तपाना र बुञ्चाना इसप्रमाणशंख अंद्रं जलजाय तहातकडञ्चाना, 


वाद दीग, सोंठ, मिच, पिपरीश॒द्ध पाराःबच्छनागगंधक यह्‌ चार २९ 


मासेडाल्के गोली बांधना.इसको देनेसे क्षय,संयदणी'पक्तिश्रुविषुचिका, _ ` 
पटकी, महामारी दूर होती ३९८ कमारी आसव देना ०९। कपित्थाश्कं 


॥  चरणंदेना ५० । 
संग्रहणी आदिपर्‌ जायफखादि चण \ 

जायफर, ल्वेग, इरायची, तमार्पक्रदार्चीनी 

'वैशलोचन, आंवला, पिपटी चिक, सोट, बायविंग 












५२०२)  . शिवनाथ-~सागर । 


दवा्यो सम भागः सब दवाके समाग शृद्धभांग इनका चरणं करके 
समभाग शकर मिलाके एक केषं प्रमाण शददमें लेना जिससे संग्रहणी! 
खासी, शरासः, क्षय, वात,कंफ, जखाम ये सब रोग जाते हे । 


संग्रहणीपर पथ्य । 


निद्रा, उररी, रंवन, नूना साढीक्षा चावल, मंड, ससुर, मूग,अररः 
रकौ छार, मूगका रसं, मसका निकारके छाछ, गाह, बकरी, भेडी 
दूध, दही, तिलका तेर, मदय, शदद्‌, कृमलकंद, पनस, खहा ओर मीगं 
अनार केठेका एल, बेरफरु, शिघाडाचकाःभांगकेथ)कड्‌ जीरा, बड़का 
फल, जायफलःगछ.जाव्रिरधनिर्योटैयु्णी, रंडसी,ङचखाःनींबःअफीम। 
टौकी, जंगली मांस,तरस पदार्थं ये गण संग्रहणीको पएथ्यकारक हें । 
संग्रहणीपर अपथ्य । 
रक्तस्ाव, जागरण, उदृकपान, स्नान, शची ओर तेय वगोका धारण 
नासः, अंजन, पसीना, प्रमपान, श्रमः विरुद्ध, कठिन अत्न ओर भै 
पदाथ, गेह, पावरे,. मटर उडद, जवःआदू्‌, लोदिया, बरवा, कावल। 
कोद, सजन, जातक, ताँबूरःगण बेरु, आबा, काकडी, सुपारीःधान्य्‌ 
आम्ल, सौवीर, तुषोदक, इध, गुड ददी, नारियल, सबं पालकी भाजां 
ये चीजे वनित करना । 


अशंोगपर कर्मविपाक । 


पसा लेके अध्ययन करता दै ओर कहता रै ओर इवन व जप्‌ कता 
है वद. अरोगी होता रै, उसको जप दान करनेसे समाधान होता ३। 
` ` अरोग छः प्रकारकादीताहे। ह 

वातअशे, पित्तअशे, केफअशं, विदोषअशे, स्तर! सहन ५९ 
छः भकारके हे । वह अशं गदवटीपर्‌ मसे शदाके १ ८ ववा ५ 
सजनी, भ्राहिणी एसी तीन वधी दै, उसपर 1 स (१ 
। बादीरहना, मरू कसे होना, कमर ओर पीठ ¶ ` उचाना 1 ॐ 
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` धन्वन्तरिसंहितासार। ` (२०३) ` 


वात अराके लक्षण । 


वरस) तीखा, कड्‌ खुष्क, ठंडा, ल्धुपदाथं खानेसे देरसे तीतर मथु- 
` पानः अतिमेुन, उपास, ठंडदेश, आयाप्त करनेसे बादी प्रकोप दोताहे. 
` उसे शुदापर मसा सूखा, स्रावरदित, वेदनायुक्त, शाम, अरूणवणं खजर, 


छोहाराेरःकपासक फर पुष्पकी कली.जाडा बारीक राई एेसे आकारके 
भसे होते ह उसके योगसे शिर पसरली, गदेन, कमर, जवा, अंडसंषि 
दुखना, छींक, उकार, मल अवरोध) हदयपीडा, अरुचिःखांसीः श्वासः 
विधमअभि, कमी अन्न पचना कभी न पचना,कानमें शब्दभ्रम यड दके 
कृडिन ओर थोडा शब्दयुक्त कूथके श्र, फेन चिकयां अटकता अय्कता 
मर आता है ओर मञष्यकी स्वचा,ःनख,मल, सूत्रः नेत इनको कालारंग 
रहत. । गुरम, प्ठीहा, अष्ठीला, बायगोखा यह उपद्रव अशंसे हते है । 


पित्तअरशेके रक्षण । 


पित्तकोपनेवाला आहार ओर विशरसे अशं नीखाःपीखःखककाला 
दोफे उसमेसे रक्तसाव,खटा इगन्थ ॒ेसा निकर्ता है. उसका आकार 
तोतकी जीम करेजा जोखके युखके माफिक होता ह. उससे आग, गदा- 
पाक,ज्वर स्वेद, तृषा, मर, अरुचि, मोह दोता हैहाथ लगानेसे गरम 
माम होता है,उक्षसे पतला नीखा गरम पीड खक आमयुक्त एेसा मलं 


होता है, उससे त्वचा नख ने्रादिकं इरे पीले होते हे । 


कृफ़ाशंके टक्षण । 
कफ कोप करनेका आहार विहार करनेसे कफअशं होता ३. वद डा 


पीड़ा कम,सफेद.ख्वा,गोल'जङ्गगीखा,कट्थुक्तं खाजानेसे अच्छा लगना, ` 
` ` . अनेक आक्रुतिका एेसा मसा होता दै।उससे अडसधिःगदाबस्ति.नाभियह 
सिचाना,पीड़ा होना, धासः खासी, जीभ चल्नाःखार, अरुचि, जुवाम, ` 
` प्रमे) मूच्छ, शिर भारीःशीतज्वरः नपुंसकता, अथिमेद्‌,उबकाई, आम- 

अतिप्ार करके चरबी कफसे मिला दस्त शेनाःभवादिका पेदा करके 








(२०४ )  शिवनाथ-क्षागर । ` 


नख, नेच सफेद दिखाना। सघिपात अर्मे ऊपर किसे सष क्षण होतेह ` 


ओर सहज अशंका खक्षण है भिदोषका दी होता ३ ओौर लो दो रक्षण 
ओरकारणोसे दो दो दवन अर्श जानना; सर्व लक्षण ओर कारणसे विदोषं 
अशं जानना चाहिये । 
रक्त अशंक लक्षण | 
जिसमे ज्यादा रक्तपडता है ओर पित्त अर्शंके रक्षणसे शक्त ३ उसका 
मसा अदरक बाभमे गजा संगा तेतेकी जीभ बड़का अंङ्कर सरीखे मे 
शते है ब गदे मलसे दषते दै, उस वक्त उषटसेसे -एकदेम द गरम दुगं 
एसा खून पडता है, ज्यादा गिरनेसे आदमी पील पडता ड, उसश्च 
स्थूलपना नष्ट होता है, ताकत कसः नेय मेरे, ईदि्यो अ्याङ्कुर दोना 
मर काला ह्खा गाढा होता ईेहवा कब्ज रहती ३ । इस्म तीनों दोषके 
` लक्षणोसे दोषमेद जान लेना । ओर पूरवषूपभे आदमीका कमर जंघा 
अडसंधी उकार पेट यडगुड ताकत कम इन लक्षणोसे पूर्वङ्प समश्चना। 


अशंरोगका अस्ाध्यहक्षण । 
जन्मके साथ इअ; भिदोषयुक्तः बहुत दिनोंका, शुरु सूजन आदि 
उपद्रवसे युक्त एेसा अशं रोग असाध्य है । | 
` अरीरोगका उपाय । 


अशं, अतिसारः संग्रहणी य रोग मंदाभिसे हेते है, इसवा्ते अभिका 
रक्षण जर करना चादिये । उसका श्चसे, जोकसे, खारसे, दाग) 
शुरासे जलाना, रक्त काट्ना. अर्थं रोगपर सोनाशखीयलबकली, बार 
हरडा इनके चणका रेचन देना 9। वातअशंको पीना काटना २। आकर 


पीले पान पंचनोन, खटाईके साथ नोन सिद्ध करके वड खार गरम 
पानीसे देना. इससे वात अश जायगा २ बायविडंग, विफल, सयूषण, 





बीज इनका चरणं ७ दिन मदत देनेसे वात अशं =€ इता 
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शक्र शदद दना 9 सैधवलोनचिघरकः धनव वि 








धन्धन्तरिसंहितासार । (२०९ ) 


अशंरोगपर्‌ मिचादिक्‌ चरण । | 
` भिर्च, पिपली, कोष्ठ, सैँधवलोन, जीरा, सोः बचः शग, बायविडंगः 
दरडा, चिक, अजवाइन इनके चणम दुप्पट्‌ यड डालके, उसरमेसं 9 
तोखा देके उपरसे गरम पानी पिलाना, जिससे सम्पूणं अशं नाश दता 
है & 1 सूरभमोदक देना ७ । बाहृशार्णड देना <। 
पित्ताशेषर उपाय 
 तिरोके चूर्णमे खार्शकरकन्दका बीज, नागकेशर इनका चरणं शक 
रसे देना । उससे पित्तअशे कभी न रोगां ९ । तिर, भिखावां इनका 
काढा व इन्द्रजवका काटा देनेसे पित्तअश जाता ३ १० गिरोय, रंगल; 
काकडाशिगी, गोरखशुण्डीःेजः केतकी इन छः वनस्पतियोकेरसमं कचा 
भिखवैका फर चोटके १ दिनमें तयार होगा; उसर्मेसे 9 मासा. रोज 
खिलानां पित्त-अर्शं जाया ११। भिखर्वो,तिल, डा इनके चणम गड 
डा्केऽतोछकी गोरी रोज खाना एक महीना जिससे पित्तअशं जायगा १२। 
र्ताशांदिपर बोटख्बड्यस । 
गिलोयका सत, शुद्ध पारागन्धक, समभाग रभागः,रक्ततोकइकडे 
करके सांबरीकी छछ्के रसते खरर करके २ मासा शददके साथ देना 
जिससे रकछअर्श, पित्तअशं, पित्तविद्रधि) रक्त, परमा, रक्तपित्त, रक्तप्रदर 
भगन्दर इनका नाश करता दै १३। 1 
लोदादिमोदक । _ 
लोहभस्म, इन्द्रजव, सोंठ, भिर्वा, चित्रक, बेकफक, - बायबिडंगः, 
ताङृहरडा इनका चरणं समभाग गड डालके दश मासा रोज लिखना, ` 
जिससे स्वं अशं जायगा ३९ । तीक्ष्ण रसदेना १९ । पाराभस्म, अन्र- 
केभस्म, रोदमस्म) ताघ्रभस्मः कांतभस्म, गड़लोहकी भस्म, गन्धकं, 
मण्ड्रभस्म, माक्षिकमस्म सब समभाग लेके एक दिन घीङ्वारके रसम ` 
खररकरके मूसमे डालके ३ दिन तषायि देना, शीत होने बाद एक 
मासा शकरसे देना 1 यह तीक्ष्णश्खरसष्‌ लेने पीछेसे मधुरय प्राशन 
करना, जिससेपित्तभशंशान्त होगा, सवैरोगनाशकरकेवख्वीयंबदाताहे। ` 


त ( 
# 
#। 





। $ + त 
"इः भकु +: 43 ५ +> 9 12. 
(1 - न ^ ~ 47 त , > "अ 
ध 
नि 1 न्क [ = (छ क र ५ #१ ई ॥ 
च्व १, १4. न नि 


( २०६.) ; शिवनाथ- सागर । 
कृफअश्ंपर उपाय) 


गुदाके पाश्चभागपर जोक ल्गाके रक्त निकार्ना ¦! आकडके रसम 
द्वा लगाना ओर दाग देना १७ । सूरन,कान्दा सवगा, बेगन इनका 
साग खाना, पथ्यको गे चावरु, कसुम्बाके पत्ते नरम कांजी बांस्के 
उनका साग खाना १८) स्वयमभिरस चार मासे ओर एकं शुच आद्‌ 
भेर देना ओर देवडंगरी ( पठे )क बीज गुड भिखके उसे गुदाको स्प 
देना. उनका शांत होगा १९ 1 देवडंगरीके बीजःसेधवलोन कांजौसे पीके 
छेष देना २० । इर्दी, ल्वेग इसके चण॑म लोह मनसिल; गजपीपर 
एकन्दर पानीम पीसके ठेप देना. अशंके कोम गिर॒ जाते ह २१। ओर्‌ 
दामे शीशेकी नलीसे मेधषलोन, घी, कटु पदाथं इसकी पिचकारी 
देना २२। सूरन, इदी, चित्रक, राकणखारःगुड़,कांजीमे पीसके युदाको 
ठेप देना, अं गिरेगा २३ । कडूतुम्बा, कांजीमे पीक्षकेउसमे गुड़ डालके 
शुदाको रेप देना. अथगलसे गिर जायगा २४ । अक्रोडके तेटमें काकंड 
बत्ती भिजाके शदामें उरुके रखना. इससे अशं जडसे भिर पड़गा 
२९ । पथ्यादि शुड १२८ तोला, इरडा&४्तोरे, आंवला ४० तौले, कवथ 
२० तोङे, इद्रायन, बायबिडंग, पिपरी, लोध), मिचं, संधवटोनःआदका 
फ दरण्क आः आठ तोखा लेके२०४८ तोट पानीमे चतुर्थाश कादा कै 
छान लेना उसमें ८०० तोल गुड़ घायटीके पएूट२° तोठे डार्कैरखना। 
यथाशक्ति उसमेसे पीनेको देना जिससे मूरव्याघः संग्रहणी, पाडरोगः 
हृदयरोग, ष्टीदा, य॒टम, मन्दा्ि,उदर, सूजन, कोट्‌ इनका नाश करेगा 
२६। भिर्वा, बाठहरडा, टकी, अजवाइन) जीरा, ष्ठ, चिक्र 
अतिविष, बच, कच्चर, पोदकरमूर, दंग, इद्रजवः सोठ' सथर सवे सम- 
भाग गोमूमें पीसके 3 मासेकी गोटी बांधना'छायामे खखानाएकगोली 
 निमकं देना, उपरसे गरम पानी पिछाना कफ-अश जाता ह २७। 
 हरड़ा, सोँठ, पीपक,चि्रक, चार चार तोट, दाल्चीनीइलायची, तमा =: 
` कपर एकं 9 तोला, सब ड़ चारीस तोका उस्म दसमासा इररोन । 


व ॥ = 


` देना अशंनाश होता दै २८। ह 





ओर शददसे देना. जिससे.अशं, संग्रहणी, वात, पित्त, कपः, रक्त 


न्वन्तरिसंहितासार। (२०७ ) 


र्लछअरपर उपाय 

अद्रखके कामे भिश्री डार्क देना २९! स्वयमभिरस देना पीेसे 
शक्र ओरं घी एक तोखा देना ३० । आस्कंदनिगेडीःरिगणी पिपली इनका 
धुवो देना जिसक्ते तुतं अशं बाहर आयेगा २१। आककी जङ्‌, खजड़ी 
का पत्ता आदमी केश.सांपकी कंचुखि,बिद्टीका चमड़ाःघी इन सबका 
धुवा गुदाफो देना. गूरुव्याघ शात होगी ३२) पिप्पखादि तेखसे अङ्खवा- 
` सन्‌ बस्ति देना ३३ । कुचसेके बीजका चणं शक्ति देखके थोडासा शकष 
रके साथ देना. जिससे रक्तजश, , त्वचादोप्‌, मि इनका नाश 
कृरता है ३४1 गायका सर्खनं खडी शकर यह चटाना ३) तिरुमाखनः 
शकर ओर नागकेशर माखन शकर खाना ३६ । दहीको निवलीका महा 
यह्‌ सेवन करनेवारेका रक्ते शमन होता है २७ । | 


अशंरोग परं शिवरस । 1 

शुद्ध पारा, कैकातमणि, ताबा, अभ्रक कति इनकी भस्म, गंधक सम. | 
भाग लेके अनारके रसमें खरल करना. उसमेसे एक मासा ओर तबीय- ` 
तकी शक्ति देखके देना, अशनाश होता है ३८ । 

अरारोगादिपर अपामागेबीजादि चण । 

अपामागेका बीज, चिक, सोठ, इरडाःनागरमोथा, विरायताःखम- 
भाग बरणमें समभाग गड डाख्के उसमेसे १ तोला देना. उपरसे छाछ ` . 
भात खाना ३९। 





टोहाम्रत रस । | 

टोहभस्म ७२ तोला; िकट्,9बिफला, दारुखख्दी, चित्रक, मोथा, 
धमासा, विरायता नीब, परोल, कुटकी, गिखोय, देवदार, बायविडग्‌ 
पित्तपापडा, प्रत्यक १ तोख छेके एकंद्र करना.उसमंसे एकं तोला घी 









[नि 


रोगं जाके देहके दद्‌ करता ४० । कड नीबकै बीजमेके मगजका ` णं ` 


दौ ममे ओर तीन य माते ठंड जसे लेगा उसके सब अके रोग नाश ` 
होते ई, कोटेकी १ (भाल 
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५२०८ ) ` शिवनाथसागरं | | 
कागणीके बीज पीसके केप देना. जिससे खूनी बवाशीर दर होगी २। 
गुंजा कोदखेका बीज, सुरन, एकंदर बांरके कस्कमे कपड़ा छित कला, 
उस कपड़को छायाम सुखाना, उसकी बत्ती करके गदान रखना, अशं 
नाश शेगा ३ । कनकाणवं रसं देना ४९ । 
ोगराज गगल । 
पिपली, गजपिपली, चिचक, बायबिडंग, इंदजव, धमासा, टकी 
` पिषरमरु, भारंगमूर, पदाडमूल,अजवाईन,मोखेर, सोंठ, रींगःचवकं, 
सबका चणं करके समभाग मगल मरके इरयेज तोला शददमें देना 
जिससे रक्तअश, वातञशे, गुल्म, संग्रदणी,पांड़रोग इनका नाश कराह 
९ । रार स्रसोके तेरमे मिखके भवा देना अमर कृषुरका धुवाँ देना 
ओर तिर शुड,अरहरः .मघूर उसके काटामें अथवा असम किचित्‌ खग 
डाक करके उसके साथ भात खिलाना ४६ । कालंतकवटी देना ४७। 
 अपामागका बीज चावल्के चोवनमें पिखानारक्तअशका नाश होगा४८। 
"कृमर्का केशर, शहद, माखन, शकर, नागकेशर इसकी गोरी कक 
देना ४९। छनाट्‌, कमल, मोचरस,खोधः,तिल,चंदन इसमें सिद्ध क्या 
हआ बकरीका द्ध देना, शीशेकी नलीको सघवलोन घी लगाके, रजं 
गुदामें फिराना,मखावरोध नदीं होगा ५०) मगर, खदसन, निमक, बीज 
हींग, सोठ इनकी गोटी ठंड पानीसे देना ५१ । भरिफलादि यदी देना 
` चंद्रभभावदीं देना ५२1 कड्‌ तुरर॑का चरणं रगानेसे मसा गिर जाता ३५४ 
लीलाथोथा भूनके दद्र उसमें भिक धीम व मस्कामे खरल कंखै 
, छगाना ^ । खुड़दाशंख घीसे धिसके लगाना ५६। गाहंके छक 
 पिखना «७ दाक्षास्तव देना ५८ मारी आसव देना ५९! अजं 
 महोदधिवटी देना ६०।अथवा श्चुधासागरवरी देना &१ । अग्िठडवटी 
देना &२ । शंखवटी देना ६३ । विकट एक भागः सेधव लोन २ भाग 
 , गंधक “2 भाग सबको निबूके रसम खरर्‌ करना, इसको शद्रोषक्‌ 
रस कः + ३ द, यर देना ६४.। टंकनखार, पिपली, _ वच्छनाग, दद 
, . समभागे, मिच्‌ दो भाग; नित्रके रसम खव खरर्के बाल (ब 1 
= गोली कर देने अग्नि पवी दके अनीणं नाश दता ६ % + 
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घन्वन्तरिसंहितासार। ` (२०९) ^ 


~ 
अररगपर अग्िङमार रस । 
शुद्ध पारा, गंधक, बच्छनाग, रकिणलार, समभाग मिचं ८ भाग 
शंखकी भस्म, कवडीकी भस्म २ भाग, निबरूके रसम ७ भावना देना. दो 
गरंजाकी गोली बनाके देना.इससे जीणं,तरर, क्षयरोग,अर्शं, तस्ति नाश 
दोगा 881 बृहत्कम्याद्‌ रस देना &ऽ' वडवानल चरणं देना.शद्ध पारा गधक, 
नागाबेग इनकी भस्मएक१भाग मिच १ भाग मिरके खरल करदेना&<८। 
अक्षंरोगपर अथ्रिदीपन वरी \ 

गंधक, मिचं, सोढ, सधवलोन; ईद्रजवः बायबिडंग एकन करं 

नीब्ूके रसम खरल करके चने बराबर गोरी बांधकर देना &९। 

अशरोगपर छषपानीय भक्तवदी । 

शद्ध पारा आधा भाग, बायबिडंग, मिचं, अभक इर एक १ भाग 
चावरूके पेजमें घोटके जाकी बराषर गोटी बनाना. चावल्के पेनसे ` 
देना. इसको पथ्य नही, खेकिन थोड़ा खाना ७०। "= 
रोरोगपर राजवहमरख।. 
~ शुद्ध पारा० मासे,गघक १ तोला, चित्रकं भ्मासे; नवसाद्र 8 तोला, 
, सब खरल करके उसर्मेसे१मासा देना.मांसादिकको अच्छा पचाता ह७9। । 
. अशंरोगादिपर न्धानंदरस । 
डद पारागंथक, कोदभस्म्‌, अ्रकभस्म, बच्छनाग समभागःमि्च॑८ ` 
भाग, टंकनखार ४ भाग मिलाके भांगरेकी खटी अनारके रसकी सात २ ` 
भावना दे करके उसर्मेषे दो शंजा पानके बीडके साथ देना.जिससे वातादि 
कफ, अभिमाय, संग्रहणी, ज्वर, अरुचि, पांडरोग, अशं इनका नाश ` 


करता दै ७२ । 

अररोगपर महीदधि वटी । 
। बच्छनागं, शुद्ध पारा, जायफट, दकनसारः परिपरी, सट) कवड़ीकी 
भस्म, क्वेग,मागवृद्धिसे लेके गोरी बधिकर देनाजशतेकात रस देना७॥। _ ` 


कुटजावठे) कूष्मांडावलेहः (व देन७५निजयादि चर देना च 
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(२१० ) शिवनाथ-सागर । 


अशरोगपर पथ्य । 
रेचन, ठेप करना; रक्त काद्ना, क्षारकमं, शक्चकम, अथिकमः 
पुराना खरु चावकजव,कुरुथी,सानेका मातःगोधाःखोमक) चतुरा रह 
सुन'चि्रक,पुननेवा,वथवा;सूरन,हरणवेरु,कवथ, सुरा, इखायची, माखन, 
छक, अमली, बिजोरा, घी, दृथःभिर्वे, सरसोंका तेर, गोमू, सौवीर 
ये अशं रोगको पथ्यकारकं दे । 
 अशरोगपर अपथ्य 
अनरपमांस.दरी.भिषान्नःउड्द्‌'वाल(सेमके दाने), बर ने(कादुली मटर 
ओष, कन्दपदाथ,वातल, ध्रप, खराब पानी, पूवेकी इवा, दक्षिण) पशम 
दिशाकी तफ॑से आय।.इआ नदियोका पानी,जड वदाथवमनावस्तकिम 
विशद पदाथ, अषरोधकी चीजें मेथुन, घोड़ादिकपर वेठना, तावप । 
इधकी मारना, शराब पीना, दिनका सोना ओर ग्रह्ृतिको नदी मानने 
` वारी चीजें खाना अशरोगीको वजित है 
इति अशरोगका निदान ओर चिककित्छा समार । 
अथ अजीणरोगनिदानस्‌ । 
ल्योतिषकछा मत । 
जन्म क्यसे शठे स्थानपर युङ्‌ दोतो खोकनिदितः कृपणता) बधु 
ह्वी वियोग, अजीण, अभि मद्‌ दता ई 
ञ्योतिषमतका परिदार्‌ । ` ४ 
गुरुजप, दान, होम, प्रजाः वश्चदान; सोनादान करना। . 
पूर्वजन्मका कर्मविपाक । ` `` 
अत्र चुरानेवाला, गोर्माप्षके खानेवाला; - व्याज बहम खानवा 
द्सरेको विना कारण विष देनवाला,अथि त्यागीअजीणं रोगी हेता ३। 
पूवैजन्म कर्मविपाकका परिदार्‌ । ` . ` ^ 
`  घुक्तका जप करना, ीसुक्तक। जप, ब्राह्मणभोजन अभ्निपूजा, सोनाः ` 
दोन, गोदान करना पक्तरोगा. | ए ` 






धन्वन्तरिसंहितासार । (२१९१) ‰ 


अजीणं होनेका कारण । 
बहेत पानी पीना, विषम खाना, पीना, उपास करना, मखश्रका 
वेगरोध करना, जागना, दिने सोना, मोजनप्र भा +न्‌? उ १ १य्‌/ 
विषभक्षण, कोषः शोक्‌, दवष, कृमि एेसे कारणो अजा दता इ । 
अजीणं रोग चार प्रकारका होता है । त 
विष्न्ध, विदग्ध, आम, विष ये चार प्रकारके समञ्चना- उसमे विषठ- 
न्धृलक्षण ठेसा ३ कि ञ्चुक, पेट एकन, बादीकी अनेकं पीड़ा! मलः 
वायु इनकी कन्जता, मोड, अंग दूखना य लक्षण विष्ट्धम हते १। 
विदश्ध अजीणंके लक्षण । 
श्रम, तषा; सूच्छो „ सतापः पित्तके उपद्रव } खी गमे डकार 
पसीना, दाह, पेट भारी य लक्षण होते द २। 
, आम-अजीणके लक्षण । 
शरीरका जड़पना, कोरी उवकाई, गले ओर नेनरोपर सजन, तरस 
खारा डकार, चख मीठा, पेट फएूखना! अन्न न पचना य लक्षण होत ह ३। 
विष-अजीणके लक्षण । _ _ ध. 
जो अजीर्णं विषके माफिक मारता ई अनेक लक्षण जसम ह वह 


विष अजीणं रै ९। 
अजीणपर उपाय । 

सधव तमेन १ माग, पिपटमूक २ भाग, पिपली २ भाग, चतक 
४ भाम, विघ्रकं 4 भागः सोंठ_& भागः बालहरड़ा ७ भाग्‌? इत 
माफिक छेकर चूर्णं करके देना. इससे सब्‌ अजीण जाता है 3। सरणी 
त्रिफला, आयमाण, पिपली, चक, निशोथ, पीला शूदर, टे, अच्‌; 
सैधवरोन, 'सचर इनका चरणं गरम जकसे देना. इसका वडवानल चणा 
नाम है २1 अभथितंडवटी रस । देना ३। चण देना. सेठ, 
मिर्च, पिपरी, अजवाइन, सैषवखोन, स्याहं जीरा, दग? समभाग ठेकर ` 
चूण करके देना. भोजनक प आसम जिससे अथिदीपन.दोके शत्म- 
नाश होगा ९ । सोँठ, भिव) पिपली) निफल, बायबिडग, बड़ी सफ) ` 
जीरा, दाल्चीनी, लंग): अजवाइनः अजमोदा, रकणखार, सेधवलोन्‌; 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
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(२१२ ) , शिवनार्थ-सखागर । 


कारा नोन, गेधकं इन चीजोके चणो नीका रस, भिजोरेका रस ओर 

` अद्रखकेरसकी दो दो भावना देना जिससे चण तयार होगा. उसमेसे माषा 
तीन गरम जसे देना. स्वे अजीणे, परपीडा जाके भथंख लगेगी ५ । 
जीरादि चण देना & । वहिनासक चरणं देना ओौर शस देना ७। 
मस्मक रोगा निदान 
उपर लिखा जो अजीण उसमे चार तरदके अथि र । सो एेसे भदः 
अभि, तीक्ष्ण, विषमञ्च, समअथि रसे है। भेद अभिसे नं 
पचना, तीक्ष्ण असे बहत खाके भूख मालूम होती है. उससे कृशं 
पना, न खानेको भिरे तो घषरादट होना, चकर आना,उसीको स्मकं 
रोग कहते हँ ओर विषभअयथिसे कथी पचना ओर कभी व पचना ओर 

 समअभथि शरेष्ठ है, उसे हमेशा निरोगी रहता ३ ३। 

भद्मक शेगपर्‌ उपाय 
कैला पक्षा घरतसे खाना २। स्मकं रोगको जड, स्ति 
अत्न, भारी चीजें मांस आदि चीजें जो दैरसे पचः सो देना). 
 कृफ़, पित्त, वात, जीर्तके अथि समान करना पित्तनाशक रेचन देना. ` 
 केफपर घी, मांस आदि भोजन देना, अघाडा पानी ( आधाजाङ् ) ` 
इनके बीजोंकी खीर भसके दषम पफचके देना  । श्वीके दूधमें गूढ 
रकी छाल पीसके देना «५ ओर दूध सिद्ध करके देना &। सपफेद्‌ चाव, 
सफेद कमल.बकरीके दूधमें खीर करके उसमे घी डालके देना.बारा दिनम, ` 
भस्मक नाश दोगा अथुहं कोहला भागःमदिषका दूष ११ माग उसमं सका 
` ची १ भाग उसमें जीवनीय गण, इरनबेल, सुरही, रानमूर, जगी ` 
 उड्द.मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोटीःजीवक, ऋषभक इन द्वाः 
 इयोका कल्क एक भाग डालके घी सिद्ध करके देना < । अपामागके 
` बीज मदिषके दूधमे खीर करके देना सात दिनमे भस्मकरोग नाश ग 
९ । त्रिफला, मोथा, बायविडंग, पीपर, शकर, उफ अपामागकर 


१.० = 


` इससे न सिद्ध करके देना अथवा छइ दना _ 
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धरन्वन्तरिसंहितासार। ` (२१३) 
मिराके देना. जिससे संपुण॑अयिकी तीव्रता, भस्मकरोग को नाश करता है 
ओर अधिको मंद्‌ करता है३ १ वैश्वानर क्षार देना. सवे अजीणं जायग्‌। १२। 
हर्डा,सोँठः युडसे अथवा संषवसे नित्य देना.अगनिको प्रदीप्त करता ३१२ । 

समुद्राद्‌ चरण । 

नोन, काला नोन संघवलोनः, जवाखार, अजबाइन, इरडा, पिपली 
सौँठ, हींग, .बायषिडंग, समभाग लेके चरणं करना, उसको धी कगकिं 
मोजनकफे प्रथम पाच समे चरणं डार्क देना, जिससे अजीर्ण, वातः 
गुदावातः गुल्मवात, वातप्रमेहः विषम॒वातः विषूचिका, पीलिया, पांड़- 
रोग, श्वास, खासी ये नाश रोते द १४ । जिकट्‌, देतीमूल, विच्रकः 
पिपर इसके चणम गुड भिलाके सामके वक्त खाना १५ ॥ इरडाः 
पिपली, संचर इनका चरणं ददीके मद्वा साथ देना> | 

विषूचिका यानी (कालरा, महामारी, पटकी) का निदानं 
छोक-अनात्मवन्तः पश्यवहञजते युऽग्रमाणतः । 
रोगानीकस्य ते मलमजीरणं प्राप्ठवन्ति हि ॥ 


अर्थ-प्रथम हद्वियां ओर मन जिनके स्वाधीन नदींदहैं ओरजो 


आदमी खानेके लाख्ची ह पञ्चके माफिक मिले उतना श खा जाय 
उन्दीको यह बीमारी रोती दे ओर दवाके कारणमें पूवेकी इवा रोके 
पेटयें कमिका कोप होता है वा आदमीके दिर्पर शका दोकर आदमी- 
को यह बीमारी होती ₹ै, उदाहरण-जेसे आंख इखनेवालेकी तरफ इसरे 


 आदमीने आंख भरके देखा तो उसकी आंख आती है ओर खुजली 


वारेकी तरफ दूसरेके दिर लगानेसे खजरी आती है. जैसे ऋतुमें बर 
सात पडनेसे अनेक कृमि एक दिनमें हो जति हैँ वैसे उस इव सि हवा 
बिगडनेसे यह विषूचिका अवश्य होती १५ हे ओर जिसकाः आहार ओर 
रोगं दीदी दै। . _..: ~ 4 

छो सृच्छातिसारौ वमथुःपिपासाखलभमोदेषटनजम्दाहाः 


` विहार नियमसे दै, जिसको वै्यशाच्चकी करिया माहम द उसको यह 


वैवण्यकम्पोहृदथेसजश्च मबन्ति तस्यां शिरसश्च भेदः ॥ 
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(२१६) .. शिवनाथन्सागरं । 


अथ-मूच्छां जमा, इस्त शेवा, उर्यी सेना, फानीका शोष, शं 
होना, मर्वे आना, पिडियोभं गोखा चट्ना, जंभाई, दाइ होना, शरी 


+ \ 


रका वण दल जाना, आंखं गड़ जाना, कपना,- तीये इखना, 


मस्तके शूर दोन इतने लक्षण जिसय सेते ३ उसीषो महामारी कहते ह । 
विषूचिका दो प्रकारकी हती ह 
एक अलसक दृसरी विरंबिका. जिसण्ी कोख ज्यादा षर, रोगी 
बेशुद्ध रोके पड ओर बडे जोरसे चिवि, इषाके अधोगत शेनेका 
अवरोध दे ते कोखके ऊपर यानी हदय.केदिक तकं आता ₹. मर 
कां ओर इवाका अत्यत रोध शता ३ ओर शोषं र्गतां ३ ओर उकार 
खराब आती ह उदको अलसक कहते है । ओर कफ बादीसे अप्च 
दष रोके उष्वगत ओर अधोगत दस्त उख्टी होती नरी. आमाशय 
अत्न वैसे दी बृहत देर रहता है, इख्न चलन नदीं रोता इसको विहं 
विका कहते ई । इसकी दवा करना कथिम ३. अशक ओर विलेविका 
इनं दोनोमे कफ ओर बादी प्रवर रइती है कारण उसमें सेद, आलस्य, 
कामञ्चलादिक बहत वीर हेते इई ओर विल्बिकामें नरीं होते । उसका दसरा 
भेद जिस विकाने आम रहता ह उसविकाने जो दोषसे शरीर व्याप इभा 
है वे लक्षण, तोद, दाह, गौरवादिक यानी अआ!मवातादिकसे विशेष पीड 
होती है एेसा जाननां 
व्ब्राचखखशा अषाध्य कद्षण । 


जिसके दाति ओर ओंठ नख कारे पड़ जते ३, स्थति थोड़ी रती 
हे, उल्टीसे पीड़ा ज्यादा, जिसके नेर गोर खड़से दो जाते है, आवाज 


बैठ जाती है, रा पावकी सब संधियां दीली पड़ जाती ईैवह बचता नी । 


विषूचिका साध्य खक्षण 
शुद्ध उकार अना, शीर ओर मनको आनद माटूम दोना, म 


3 ८ 
त्वै चन) 


ध 





| 
। 


` भूक पतति (वेग ) जदी २ दोना, शरीर हल्का, कोग इका दत्त ` 
साथ पेशाब रोना, भूख ओर प्यास खग्ना; अन्न पचना च पाच्च 


लक्षण इ । 
इति विषूचिकानिदान समातत । 








वन्वन्तरिसंदितासार। = (२१९) 
अथ विप्ूचिकाका उपाय । 


निवड्ग, आक, आमली, अघाडा, कैला, तिल, पलास इनका क्षार ` 


चार २वोखाओौर नोन, दकणखार, सधवलोन,बिडनोन, संचर ये ्रत्येक 
वार 9 तोला, सज्जीखार, जवाख।र, टांकणलार ये तीन मिलक ° तोला; 
सब्‌ «२ तोला ठेकरवारीकं चर्ण करना \ & तोले निके रसम डालकर 
उसमे चार तौले शंखके टकंड तपाके उसमे डालना-एेसे वारवार तपाके 
सात वक्त डरे बाद उस वे मिरु जाते ई, बाद सोढ १२ तोरे, मिचं ८ 
तीरेपिपटी ® तोले.खनी दग २ तोखा,पिपलमूर) चिचक, अजव।इनं 
जीराःजायफल,ख्वंग दर णकदोरतोखा ज्ञु पारार्गधकबच्छनागर्यकण- 
खार, अनश य इर एक १ तोखा इस प्रमाण एकत्र करके १& तोल चूके 


कै रसम खरल करके गोरी एक मासा प्रमाण बदिन. एक वक्त १ गोली 


देनं इससे अभी, छर, विषूचिका, अर्सक, विरुषिका तत्का इन 
रोगोकानाश करती है अजमाई दवा हैइसका नाम इहच्छखवटी हैर 


विधूचिकापर छष्वक्रव्याद्‌ रस । 


शुद्ध पारा एकं भाग, गंधक दो माग्‌, लोहसस्म आधा भाग, पिपली, 


पिपलीमूलः, चित्रक; सड लौगःदर एक दो २ मागकालानोन, दकिणखारः 
मिच.एक१ भाग इनको खरलयें मित्रके रसकीऽमावनादेना.दर वक्तमासा 


भर छाचमे देना. इससे इजम होके अभि प्रदीप्त होताङेअजीण, प 2 
जाती ३ । मतष्यको उचित है कि भोजनके आमे निद्रा करना. जिससे 


` पाषाण भी इजम होगा, भोजनके बाद निद्रा ठेनेसे चिदोष कोपता ३। 


ठंग, सोढ, मिर्च; पिपली सेथवलोन इसका रेप करना. पेटपर करके सोना, 
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सब इजम (५ होगाः अफीमः जायफल' वीमे खरलकर गा करके सब बद्‌- ` 
न्मे खूब मालिश करना. शथ पांवमे ज्यादा करना ओर पानी पीनेको 
देना, शख पिसके व पानीमें भिलाके देना, प्यास बद होगी. उलरीके 
वासते शखभस्मः मिर्च भिखके शब्दम वाार चाटनेको देना. उल्टी ` 


7, 
=+ >#= ` == 
9 + 
+ 
| ~ 
क < 


; 


195 


न + कक त्व पिद न रि सों ® [1 " त है , ॥ र ~ य्‌ 
५ # ग ॐ ज । ॥ ~ की # १ अ ~ कै. ७ ज ( कै १ 7 ढडा 1 (र १्‌ स  ॥ ^ ह, ओर ॥ भ क [1 पि ९ * ~ छ ) ई < ~ 
नक, # ? © ० का न | {(3। =) 1 ९ | ₹्‌रतृना 1 # ९, {र ण्न ० ९. ॥ ६ ग. १ +; 
> ज ५ (| ॥ ४, ५ @& = म्‌ | ~त ४ पि ९१ , स्‌ त्‌ ¢ | च न्क - ॥ र १ 4 1, & ~ 
व 11 1.) ध्व + 4 -( . | र । { । त्‌ त्‌ + &§ ` [ट्‌ -§९ 9. | च = 
~! ` ॐ. {८ #, ~ ; ॥ 2 * 2 ६१६ श» व 1 ज + ह ( 4 9 ५ ४ । "छ ह ~ 
५ ' ॥> ~ 10९ भ-ग ३. + ॥ इ क 4 4 (८9 > .10 14 @6 $. # , + १ "न, ॐ 0 +> ^ ^: । 1 ^ + ४ ~ 
1 व र > ड ८... 
-ः 91. 3 ११" ^ प + ञ्छ १५३ + । £ । , १५१. "१ अ 2 ऋ + 
^& + न 272 ~ ~ १ > "2 9 न 1 १५: # \ ५ १५. ५ न - कि 3 †{ ध 
नि ^ ~ ४ नि ५ सश [8 "न. ‡-^# "१ न. 2 „ न. 4 > ^ [ ऋनि, £. % ' ऋ. ` # „०. 3 ^ ॥ 
17 १-1-11 १; 1 ~+ ~. ^ र ~ 
६ र अ १... ९१019.“ भस्य (1); १.४ ~र > ४ 3 ५ + = ;+ ~क १ ~ ह ष न्‌ + १ 0 व =+ 0 ९ च: ह क (¢ च # 
त 34 ५ ॐ, \4 "च> इ 2 4 र, । .*{ जरः ६4 वः । त + न ५ : =^4१ च ५ ग्‌ =. 402 नै 24 ५ 


।} प वनी 


( ९१ & ) शिवनाथ~क्ागर 
विषूचिका प्र्‌ खजीवनी वटी । 


बच्छनाग, भिकट, चवक,चिचक, बायबिडंग सोंठ, कूट, अक्षल्करा, ` 

दर, कवडीका भस्म,कस्तूरी, जायफर इन चीजोमें समभाग दकणवार ` 
मिखके अदरखके रसम सत भावनां देना. तीन जाकी गोली देना. 
इससे महामारी, विषुचिका, अजीणं, मोडशी इनका नाश हके बहुत 
फायदा करती है \ यह अज्तभव की इइं है & । 


विष्टब्धपर उपाय । 


पसीना निकल्वाना, ईटका पानी वा कृराना इन रोगो 
अत्र जदरके माफक है कभी न देना, इवामे नहीं बैठना. उपर चिति 
माफिक पेटको खेप देना. दिनको निद्भा करना ७। 


 भास्कश्ख्वण चणं | 


` पिपली, पिपटमरूल, धनिया स्याह जीरा, संधवलोनःविड नोन'ताटीष 

पत्र, नागकेशर ये इर एक ८ तोलसंचर २० तोला, मिच॑, अजवाहनं 

सोंठ,दरणएक चार तोरा; दाल्चीनी, इलायची, दो २ तोला, सेधानोनं 
३२ तोला, अनारकी अर १8& तोरा, अम्ख्वेतस्‌ < नोखा इन्‌ सक्का 


© © 


चरणं एकत्र करके तयार करना.यद भास्करल्वण चणं सुगंधकारकदै। अघर ` 

` तके माफिक जगतके दितके बास्ते श्रीसूयंने कदा दै देनेसे वात, क़ 
, वातगुट्म, वातशरूढ इनका नाश करता दै. कासे देना. काजीपे देना, 
 मदन्नि, हृदयरोग, आमदोष सब उदररोगः, सब व्यापि नाश का 
बिद देना ९। ` 2 
 जवालार सो ठा नका काढा अजीणक्षो नाश करता है 0 

जवालार सोढ, इरडा इनका कादा 1 नाष 


4 
ॐ 


हश ब्रहि ङ्क ष्क शिः 
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पिपली; संधवङोन, इरंडा) चिचक इनका 
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` धन्वन्तरिसंहितासार । ( २१७) 


ल्वालायुख चरणं । 


हग, अम्लवेतस, विकट, चिजकशरूल, जवाखार समभाग चणं करके 
ओर युजा समभाग मिराके देना १२ । 

| वृश्चरिम्र्‌ चण्‌ । 

बिकट, इलायची, दंग, भारगभूर, विडनोनः जवाखार, पागमख, 
अजवाइन, इमलीके छाल्की राखभ्चवकवित्रकगजपिपठी, दाङचिनीः 
सथव, पिपलमूल, जीरा इनका णं वीसे देना, इसस्‌ से रोगोके 
अजीर्णका नाश करता दे १३ । धिकटु, ताब्ूर, दाख्चीनी, इलायची, 


भ 


ये चीज मागवृद्धिसे रेके समभाग मिश्री मिखाके देना. इससे अरुचिः 


दमा, अर्थं, विषूचिका नष्ट होगी १४। ॐ 
दूसरी सञ्जीवनी वटी । 


बायबिडगः, सोठ, पिपरी; इरडा, चिधक बेडा, बच; गिोय, 
भिलावा, अतिविष, बच्छनाग समभाग्‌ केके गोभूवमे घोरकेगोटी गजा 
बराबर बांधना ओर अद्रखके रससे देना. अजीणपर एक देना; विपू- 
चिकापर दो देना, विषमे तीन देना, सतरिपातमें चार देना. यह गोटी 
आदमीको सञ्जीवन करती है १५। धनजयवटी देनेसे सवे 9 अजीणे 
जायगा १६ । शंखवटी देनेसे सवे अजीणं विषूर्िका जायगी १७॥ 
चित्रक गड देना. सब मोडसी अजीणेजायगा १८ । अप्रतहरीतकीं १०० 
सौ इडां केकर छाम पचके नरम करना उसका बीज निकालना ` 
उसमें पिपली, पिपलमूल) चवक ` चिपकमूक, िङ़रीः्टाकणखार संध 
वोन, बिडनोन, सथल, दींग, ज॑वाखार, जीरा, अजमोदा य॒ इर एक 
तो २ निशोथ आधा तोखा सबका चण कपड्छ[न करके उसको चु काके 


 रसकी भावना देना ओर दरडमे भरना बाद धृपमं सुखाना उससे एक 


डा खाति जाना. जिससे अजीणं मन्दि, उद्र्चुर, संग्रहणी, अशे, ` 


कन्जी, आनादवात, आमवात इनका नाश करता ई इसे तक्रदरीतकी भी 


कंहते दे १९। मोजनके बाद पेदमेनरन हो ओर कोठे तथा इद्यमे ¦ 





(२१८)  शिवनाथ-क्षगर । 
आग हो तो दाख,शकर,शदद, इडां ये भिखाके खाना जिससेसुख शोगा२। 
अथिकरमार रस देना २१ अजी्णारि रस देना. पशपति रस दना २२ 

आदित्य रस 
ददर, बच्छनाभ्‌, गन्धक्‌, जिङ्री, जिफल, जा्यफर, लवेङ्ख, कवि 
नोन, सेघवखोन, बिडनोन, सञ्र सवं एकञ करके भिजोरेके रसम सात्‌ 
पुट देना ओर खडा अनारदानेके रसके साथ पट देना ओर उसी 
गोलीबटप्रमाणकी बनके दना, इससे सवं अजीणं विषूचिका नाद 
रोके अथि प्रदी रोता रै २३) 


इताश्चन्‌ २६ । 
बच्छनागं १ टंकणद्नार ८ मिच १२ भाग ये एकन्‌' करके वोट 
ओर गोली करके देना. सवं मन्दाथि जाकर अथि प्रदीप्त होगा २8। 
अजीणेकंटक रख ¦ 
द पारा, बच्छनागःगन्धक समभाग्‌ तीनोके समभाग पिच भिखके 
रग णीके रसकी इक्कीस भावना देना. उनमेसे तीन अजा देना. जिपसे 
अभिघ्रद्धि हके तरल अजीणं बात इसका नाश करता है २५। 
२[यवाणर्स। 
दढ पारा, बच्छनाग, ख्वग, गन्धकं, समभाग भिकचंःदो भाग जाद्‌ 
फल, आधा भाग एकन करक आंबरीके रसम खर करना. गोटी 
चने बराबर बांधकर देना. जिससे संग्ररणी आमबादी, अथरिमन्द कफ 
द्मा, खासी उल्टी;कृमि इसका नाश करता ई २९। | 


दूसरा रामबाण रस । 


शद्ध नैपार ० मासे.बच्छनाग, गन्धकःशुद्ध पारा एक १ मासा एकव ` 
मागरेके रसे घोयना,उसकी मोटी दो गजा प्रमाण देना. जिससे कफ _ 
 बादी, अजीणे, आध्मान, कन्जी, शलः दमाः खासी इसका नाश केता ॥ 
है २७। ओर ज्वालानर्‌ रस देना २८1 ` ~, + ॥ 
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धन्वन्तरिसंहितासार । (२१९) . 


चितामणिख। . 

दध पारा, गंधक, ताम्र, अघ्रक,त्रिफलाः विकट, जेपाल सब समभागं 
रेके कुम्भा यानी डोणपष्पीके रसम खरल करके सुखे बाद कषड्खन 
करना. इसके देनेसे आठ प्रकारके उर, सब .जात॒का शूर, आमवात 
इनका नाश करता है ओर अभि प्रदीप्त दोतादहै ओरयदौ गज्ञा देना 
२९ । दशमरलादि धी देना २० । ओर विषूचिकापर कपडकी बत्ती करके 
रेचकं दवाइयोमें मिमोके गदां रखना, रचन करना, अत्त रखना य 
प्रयोग अलसक, विष्टब्धतापर अवश्य करना, बाकी इलाज अतिसारकेदे 
वे दी करना ३१ । पटक ( दैजा ) बुत्‌ बदे तो पिडियोकि नीचे एड़ीके 
उपर दाग्‌ देना ओर गंधक केशर नीके रसमं डारके पिलानाःफाय॒दा 
होगा ३२ । रदशन, जीर, संधवरोनः काला निमक, धिकट, रग, 


( @५+ 


इनका व्रणं नीके शसम खर करके चटाना. इससि विषूचिका नए शती 


है ३३ । अपामार्भका यूर वानीमें धिक्षके पिखना ओर करेरेके रसम 


तेर डालके पिलाना, इससे हेजेका नाश रोके छमिनाश्‌ होगा ३४ । 
जवका चरणं छाछ गरम करके उक्षमे जवाखार डालके देना ओर सफेद 
कटिके रसमें घी डालके देना ओर गरम पानीकी भाष ओर शेक, दाथ 
एवमे मालिश करना. अफीमः, जायफर' घी इनकी दाथः, पावि आर 
सब बदनको मालिश करना ओर खाक ओर नोन पांवमें ल्गाके रोह 
की उल्थनी खुरी तपाके गरम २ हाथों ` पांवोपर्‌ फिराना २५ । 
बेल, सोँठ इनका काढा देना ओर कायफल पिखाके देना २९ । जवका 
आरामे जवाखार 4 छाछमे {० पेटको ४ देना, कैसा दी 

श्र दो तो बन्द्‌ होगा ३७ । कुष्ठ, लिन. . संधवखोन इनका चण 
आमसोरुके तले मिखाके गरम करके माश. करना । विषूचिका; 
खटी, शलका नाश करता है ३८ । शुल्युक्त .दोके पेद ठे उसको 


म 


खरां दारुदर्दी, दरडा, इष्ठ, शतावर, दीग, संधवलरोन पीके लेप 


` देना ३९। ख्वेग्‌ < मसे इलायची) जायफक तीन २ मासे अफीम १ 
` मासा इनका चर्ण एकत्र करके गरम पानीसे देना. इससे कठिन तख्ली, ` 
शूक अतिसार ओर उल्टी इसका नाशं करता दै ७० । शंखकी भस्म. 
देना. लोकनाथ रस देना. शंखद्वाव देना ९१ 1 शरदी ज्यादा मादरम हे 
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(२२० ) शिवनाथ-च्लागंर । 


तो दाख्चीनीका तेर जायफल डारके बदनको र्गाना ७२ । ये रोग 
ज्यादा बहदे तो छाछ ओौर दही इसमें समभाग पानी डलके देना ओर 
नारियल्के रसमें पिलावे उसे देनेसे प्राणक्ी रक्षा रोगी ४३ । युर 
कृसम खाके कहते है कि शंखका पानी पीनेको देना. दाह त्वरित शति 
होगा ४ । निवूके रसम पुरानी अभ्ली मिक पिलाना. विषूचिका, 
शोष, कफ इनका नाश होता है ५ । ओर दृधे ठंकणलार उल्क ` 

पिखाना. विषूचिका, उरूटी बन्द होगी ४९ । ओर सश्चिपात्‌ पर जौ 

अजन छिस हं वे अजन्‌ कना, जिससे विषूचिका नष्ट होती है ४७। 
विषचिकादिपर्‌ पथ्य । 

मंदाभि, अजीर्ण, विषूचिका, मस्मक श्रेष्माधिक हो तो पके वमन 

देना, पित्ताधिक हो तो मृदुरेवन देना ओर वाताधिको तो पसीना 

निकाटना ये चीजें समयपर हितकारी ह ओर व्यायाम, दीपनः ठ्छु 

बृहत दिनका पुराना चावरःलाघ्योका मंड, भंगः चने इनका जूस इरण 

मोर, ससा, रावा, जंगली मांसं इनका रस्‌ अथवा कोल, सूट, र्दन) 

पुराना कोह, सर्ैजनक्री फली, पोर, बेगनः कमलकाकंडी; करेल 
जाघन,अदरख,छनाट्‌चका,करङ्‌(कुकरडी),आंवखाः सोंठअनारः पितः ` 
पापडाआम्ख्वेतसःजंभीरी,बिजोराःमयःमाखनःवीःाछः कांजी, धान्या 
अम्छी, तीखा तेल, हींग, लवण, अजवाइन, मिर्च, मेथीधनिया, जीर], ` 
ददी, तांबूल, तपाया पानी, कट्‌ तीखा रसे पदार्थोका मंदार, अजीण, 
महामारी, विप्ूचिकापर अवश्य पथ्य देना, प्रकृतिको माने सो देना. 

५ विषूचिकादिपर अपथ्य । 
रेच मख आदि तेरा वेगोका धारणः भोजनप्र भोजन, भारी अर 
` ज्ञागना, बिषभक्षण, रक्तमोकष, दालका पदाथ, मांस, मच्ी जलपान 
| | टि वेष्टेभक कं चीजंजाभ्न,कमटकन्द, चाव) धीः खीर दूथःखनुरःचारोली 
 सरेहपदाथ, खरा जड पदां अजीणवालेको मना ` 
` सरेहपदाथ, खराब पानी, वातल ओर जड़ पदाथ ~", तवना नो 
` स्खनातथा जो भकृतिको न माने वे चीनं अवश्य ८ वि 
ह सिता व, 
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धन्वन्तरिररितासार। ( २२१ ) 


नित्यादित रस । अद्र रस। षडानन रस । पीयूषासषधु रस। चकर्बध 
रस । पर्पटी रस । भछातकं ठह ये चीजें अवश्य करके देना. अंथ- 


विस्तार होगा इसवास्ते यषां नदीं छिखा इन रसोको रसायन प्रकरणम 
देख केना ४७। 


अथ कृमिरोगका निदान ! 
ल्योतिषकां मत । 
जन्म समय अष्टम स्थानम क्षीण चद्ररा तो विकर, कृमिरोगी, अल्पायु 


ओर श्र भवनका सूयं दो तो उसकी दशाम नेचरोग, पांगला, कृमि 


रोग होगा । 
ल्योतिषमतका परिहार । 
चंदमजका जपं दान करना । सूयंमतरका जपदान करना, शांत होगा। 
पर्वजन्मका कमविषाक । 
वं जन्ममे अश्वहत्या ओर गजहत्या की दो तो दूसरे जन्ममें 
कमिरोगी होगा. जो श्चीका पति मर जाता है वह यदि अलंकृत कपड्‌ 
पहने तो उसको कृमि होता ह । 
पूर्वजन्म कमविपाकका परिहार) 


नीले बरषभका दान, बह्मणभोजन कराना, समाधान दोगा । बाहर 


ओर अंदर रहने वारे एेसे दो प्रकारके कृमि होते ई. बाहरके कृमि स्वेदा- 


 दिकसे, मैरे कपडे रदनेसे तीन जातिके होते दँ जवां, टीख ओर चिम 


जवां ये कपड़में ओर केशमिं रहती द । - 
कमि होनेका कारण । 


अजीर्णपर भोजन करनेसे हमेशा मीठा, खहा खानेसे, दव्यःकंडा सौवीर 
दाल, पुआ, धारे, व्यायाम म करनेवारेको दिनका सोना, क्षीर 
मच्छादिक विरद्ध खानेवाला, पुरुषको कछ कमि भल्पे रोते हं ओरङ्छ ` 
 रक्तजन्य कमि 


मिका पवेखूप । 
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` ज्वर शपैरका कणं बदलना, सू, दयम पीड़ाग्कानि,जम,अनदरेष, ` 


॥ 1 4 1 + ~ 


( २२२ ) शिवेनाथ-साभर्‌ । 
अतिसार ये होते द । कफ पाशसे जो आभाशययें कृमि होते है ष चरो 
तरफ फिरते दै. उनकी आकृति रस्सी प्रमाण रंषी, आर्स्यके माफ . 
ओर अनेक तरहक सफेद खार उनके नाम अतय, उद्रविष्ट, हदयाध ˆ 
महारज, चर, दभङ्कसुम, खगंघ देसे दै । ये नाम इछ अन्वर्थक, कठ 
निरथक द । इन कमियोसे खखको पानी षटना,अन्न न पृचनाःअरुपि, 
च उबका, प्यासः पेट फूलना, शरीर छश, सूजनःखखाम यकिकिर 
ह । 


. रक्तज मिका लक्षण । 
श्त बहाने वाली शिराके रक्तपाशमे जो कमि होते हवे षारीकापवः 
रहित, गोरु छार रहते हँ । छोटे दते द, वे छः जातके हँ । उनका नाम्‌ 
केशाद 9।रोमविष्वे र्यरोमद्रीपद। उदुघर 9 सौरस ५ । मातर ६ ।वे | 
कोट पैदा करते हे, यई उनका काम है । | 
.. पुरीष मिका खृश्चण । 
पक्षाशयमें मलम जो कृमि द वे शदापते बाहर निकरे ह! वे. बहत 
बदृके जव आमाशये अति है । तब उसके डकारकी दुर्ध मेलाकीसी 
आती वेकृमि,मोरे,गोकाच्मेरे,नीरे,पीरे,काठे,सपफेद्‌ होति हँ । उस नाम 
पांच दवे १ ककेरुकः, २ मकेरुक, २ सोधूरा, 9 टन, « ठेलिहि। 
ये किसी तरफ जाके मेर पतला होना, शुर, पेट एखना, कृश होना! 
 खरद्रापना,पांडरोग,रोमां च, अिभ॑द, ग॒दाको खाज इनको कसे है । 
इति कृमिरोगका निदान समाप्त । ५. 
॑ अथ कमिरोगका उपाय । 
अफल गिखोयः टकी, नीबकी छङःचिरायताः अद्सा इनका 
काटठा करकेडसमें पिपली, वायविडंगका चरणं डालके देना.इससे ज्वरज 
पाड, ृमिषिकार दूर होता है १ निशोथ्‌, परासके बीजः किरमाणी) 
अजवाइन, कपिखा, रेणुकके बीज, बायविडंगं इन्‌के उणमे समभ 
गुड़ उरुके छाठमे देना. इसे जंतु दर हेति द २। किसाणी, ` 
अजवाइन, भ्रातकार ठंडे पानीते देना इससे कमिनाश दीता 
३ ¦ खेरी छल, कुडकी अर) निवकी = भचा निधाय । 
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धन्वन्तरिसंहिताक्षार । ( २२३ ) 


भिक्करी, फला इनके कादेमं गोधु उाख्के देना 9 पखाशका बीज 


कटके पानीमे भिगोके उष पानीप शहद डालके देना ^ । नागरमोथा, 
उदरकानी, विफला, देवदारु, सेजनकी छर इनके कादेमें पिपली बाय- 
बडगंक चरणं डालके देना & । अनारणल्के कादेम ते डालक्के देना, 
तीन दिन ऊभिनाश होगा 9 कव चफलीका इश काठके जडम ओर 
दीम देना ८ षौदीनाका रख, सषजाका रस भिरखकेदेना ९। बिजोराकी 
छरा काढा देना १०) बाहेर ृभिपर कोढनाशक दवा करना खेप 


करना ११।पलासका बीज छक पीसके देना १२) निबका स्वरस शहद ` 


डालके देना १३। एरंडके स्वरस ओर धतूराके स्वरम शदद डार्क 
देना ३४, आंकंडेके पूरखुका मगज देना १५। रस दर्दुर १ तोला. जपा 


आधा तोला. इनको दस भावना आकके दृधूकी दना बाद्‌ आककी 


जड्के काम ₹ीग उरुके उसम वह रस. डार्क देना.आधा मासा 
₹ पाशा, इद्रजव, अजवाइन, मनशिल, पटसपापड़ी इनके समभाग 


चूणको तके रसम एक दिन षोरना उष्मसे . 9 मासा उद्रकानीके ` 
रसम शक्कर डार्क देना. कृमि पड़ती द १७। | 


कृमिकृडार्‌ श्य । 
कपूर ८ भाग, कडकी शल, आयमाण, अजवाइन, बायबिडगं 
हेग, बच्छनाग' केशर, पसः पापड़ सब एक 9 भाग सब एकत 


करके उक्षको भांग, उदरकानी, अह्नी इनके रसकी भावना देना, उस 





मंसे एक वार धतूराके रमे देना. सष जातिकी कृमि नाश होगी १८ 


 कमिसद्ररस । | 
द्ध पारा १ भाग; गंधक २ भागः अजमोदा २ भाग, बायबिडंगं 8 


 भागबकायन ५मागःपरसपापड़ी भाग इनका चर्णंशक्ति देखके शहदसे 


प क म 


देना सबै कृमिनाश होगा १९ । बाय बिडंगका चूण बायबिडंगके कादेमे देना ` 
२०।कषीलाआधा तोखा य॒डस खाना सन हमि नाशदोगा२१ कड्वदाबन 


 काफछ लोहा ताके उसपर गालकं दतोको धुवो देना, कमि पड़तेदै २२) 
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(२२४ ) शिवनाथ-सागरं 


फूल, वायविडग, रार, गगर इनका धूप करके घर देनेसे सांप, चे, 
बृटवी, छोटे मच्छर खटमल इनका नाश होगा २३ । 
| ककुमादि धूप । 
अञनवृक्षका फूल, बायबिडग, पिव्वण, भिरा, खस, र्का 
शद, रार, चंदन कोष्ठ इनका धूप एक वार देनेसे कृमिनाश होगा सह 
जको धुव देनेसे खटमर ज्वां जाते है । 
कूमिरोगपर पथ्य । 
पिचकारी, रेचन.धूम, कफनाशकं चीजं,शोधन, खाट चार्वरःपरोह 
लहसुन, बथ॒वा, चि्रक, आकके पान, राई, रिंगणी, कट्‌ चीजं, बायबि- 
डग, निब, तिल, सरसोका तक, कांजी) शहद, भिखवा, गोमू, ता्रूल, 
मय, कस्तुरी, घी, दंग; क्षार, अजवाइन, खेर, एरंडका तेर, कुडा, न, 
करेखा, अजमोदा, देवदार य पथ्य ई । 
क्रमिरोगपर अपथ्य । 
उल्टी आदिका वेग धरना; विक अत्रपान, दिनिका सोना द्वप 





दाथ, पिष्ठात्न, अजीणपर भोजन, घी, उडद, दही; पथशाक, मांस, दृष! 


खटा, मिढइ य सब वाजत इई । - 
इति कृमिरोगको बिकित्सा समाप । 


अथ पांडरोगका निदान । 
योतिषका मत । 


कृमिरोगके बाद्‌ पांडरोग कहते दै-अष्टम स्थानपर शनिहोओरसहन ` 
स्थानपर चंदर हो तोजातिघनंश गाजदुखी, क्षयरोगी, पांड़रोग होता ह। 


योतिषमतका परिहार । 

शनिमे्का जप, शोभ, दान करना. चन्दरका जप, दान करा । 
पर्वैजन्मका कमेविपाक्‌ । 

जो देवत्राह्मणके दन्यको केता ओर नष्ट कप्ता है वह पाडरोगीं शेता ध 

पवंजन्म कम॑विपाकका परिहार। _ 


+ 


जणा तिङृच्टरवत करना , चादरायणत्त करना प्म शे मःसोनार्वान। 
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धनवन्त्ररसंहिताक्ार । (२२९ }) 


`. देना. सोनेकी भूतिं करके दान देना. पजा करना. इससे युक्त होता है । 
 पांड्रोग पांच प्रकारका हता हे । वातक्रा १ पित्तका २कृफका 2 विदो 
षका 9 मद्धी खानेसे « एेसा जानना । 


पाटरोग दोनेका कारण ! 
ज्यादा मेथुन करनेसे, मच पीनेसे, खराई, खारदध, उडद्‌,पिष्ठात्र, 
तिङ, मच्छी आदि ज्यादा खावे, दिनको सोवै, तीक्ष्ण इससे वाड़गेग 
होता ३. मही खानेसे होता रै \ उससे खून खखाके सफेद रंग दोता है 
उसे पाड़योेग कहते दै । 
पांडुशेगका पृवंशूप ) 
त्वचा, ककंशठनकयुखको पानी, सस्ती, अरुचि, आंख गालपर 
सुजनः दस्त पेशावका रंग पीटा, अपच ये लक्षभोसे एवंखूप समञ्चना॥ 
वातपटइच् छषद्लण | 
शुरीर, त्वचा, भूज; खख निस्तेज; कृष्ण, अरूणवणे, केष, शरीरम 
पीड़ा, मये होते ई 
पित्तपांडका लक्षण । 
मूत्र, मल, नेत, शरीरपीला होना; दा तृषाः ज्वरं होता है 1 
कृपरषाड व्ण कक्षम 


शरीर, त्वचा, मूर, चेदरा, नेच सफेद. होना, सूजन, आलस्य; नेत्रपर 


पड, जडता रोती है. भिदोषमें सब. लक्षण एेसा दोता द किं सब 


 -शरीरकी रँ सुस्त होना, इदवियोपर सस्ती, कमताकत, अभिमद्‌ एसा 
, -रुक्चण रोता 2 । । 


पांडरोगका असाध्य लक्षण । 


नेत्र, गारः भृकुटी, पाव,नामि, बस्ति इन जगोपर सूजन आना, ` 
` पेटमे कृमिः रक्त, कफकी दस्त होना, सो रोगी आसाध्य हे । 


पाडरोगपर उपाय । 
1 पुननवा' हरंडा, नीव, दारदल्ठी, टकी, पटोर, गिलोयः 











९२२६ )  - शिवनाथ--्समर 


इनका कटा देना गोमू डाके जिसे पाड, शासःखांसीः श्ुल,सूजन। ` 
इनका नाश करता ३ १। वद्धमानपिष्पली देना, उपभो सहित पांडरेग 
जाता ह २। फला, चिक, नागरसोथा.िडंग,चिकट इनके चूणेमे सम- 
-भाग लोहसार भिखके शहदसे देना रौर धी भिलके देना, गोभूष्रसे 
आसे देना. इससे सप पाड़रोग, भिदोष, सभेद्र ्ूजन; कोट! उद्र 
अशं, संदाभि.जतविकार नष्ट होता र ॐ दरडाष्छ इणं शहद घीसे देना ` 
2। मड्र छाछ देना.“ विङटी,भिरर, विडंग, योया, चितकषक जनका 
चूणं चौ शहदसे देना. पड़्रोग नट होगा & द्से स॑ंङ्र देना 9 
गोखशूके काटने शकर, शरद डाल्कै.देना < गोखड, धनिर्यौ, भिलोय, 
इनके काटेम शईद्‌ शकर डालकर देना ९। | 
आदिपर महर ण्ट 
तरिफएख, शिङ्कटी, चवक, पीपलभल, चिधक, देवदार, माक्षिक 
दाख्चीनी,दाङ्हट्दी, योधा, विडंग इनके सममा चणम दो भाग मड्र 
मिलखके आढ भाग मोभूतै घोटके गोरी डट्‌ मासेकी बाषना) एकं + 
देना गायकौ छाछसे, जिससे पियापेया, पीलियाः्पाड्ःपरमा,अश) सूजन 
कोट, कफरोग, उर्स्तस, वात, अजीर्ण, पिया ये न दति ३१० मड्रा्या- 
रिष देना ३३। सोढ, रोह॒ भस्म देना १२। पिपली, इरडा, द 
लाजीत देना १३ । गगर, गोमूत्रसे देना. १४। अच्छी _ रोदभस्म 
` शहद, घीपे देना. पड कापला नाश होगा १५) मधुमड्र देना १९ । 


पाट्‌ आदिपर आरिरख । 


जद पाश, गधक, अभ्रकसार एकत. करक गुवारपाठकं रसम तीन 
भावना देना.बाद चार वाल देना.जिससे सष पाडःकामलाका नाश हेता 
23७ लोदासव देना. जिक्षसे सवै पाड्रोग जाता दै १८। लोदी 
भस्म, जिङ्कटा, शीतर भिरच; तिकः माक्षिफभस्म इनका उण शदे 
ओर च्म देना. जिससे अजीणं पाड़का नार टोता है १९। 
शिखजीत्‌, शद्‌, विडगः, घौ, इरी; ए इनका समभाग ४ 
करके देना. ` निषसे ; प्रह दिनो, वेद - र्मानू ` हता (< 
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धन्वन्तरिसंहितासार । ` (र 


यूनमके चन्द्रमाके समान २०। अभृत इरीतकी देना २१। पचकोर घी 
देना २२। चि्रकके चर्णको आमलेके रसकी तीन भावना देना- गायके 
धघीदे रातको देना. पांडनाश होता ई २३ मत्तेमसिहघूतरस दना २६। 
अलोक्ष्यनाथ्‌ रस देना २८५ उदयभास्कररस देना २९। कामेश्वररस दना 
२७} कालविष्वैसक रस देना२८! वैगेश्वररस देना २९ नागकेशरःयुल- 
` इरी, पिषली, निशोथ इनके किकी भावना महीको बहतसी देके वह 
मही खनेको देना. इससे सृत्तिकापांड न रोता हे ३० । व्रिकुटी; 
जिफल, बेरहख्द, द्‌।शूदलदी, सफेदं साठी, खार सारी, मोथा, रोदकीं 
स्स, पाठाभ्रुखः, विडंग, देवद[र, भटासीगो, दूध इनके कड ओर 
वल्के सिद्ध करके घी देनेसे स्त्तिका का पाड जाता है २१ 4 
पड़रोगपर्‌ पथ्य ।. “~ 
उल्टी, रेचन्‌; जव, गहू, चावल, मूग, मुर , अरहर इनक्ष यूष । 
देना. पये, कोला, गिरय; चन्दन, खाई, घुननव। (सा), नेगन्‌? 
ह्न, आम, इरड़ा, गोभ्रू्, आमलीः छ; घी, माखन, अच्छा पानी 
चन्दन्‌; लोदमण्ड्र ओर दाग्‌ यदेना। 
` -पाडरोगपर्‌ अपथ्य । ह 
रक्त काटना, धूमपानः मलका प ५ | 
पालक साग, दंग, उडद्‌, पान, राई, दिनका सोना!चनेका खारः 
| धनी विशद ओर तबीयतको न माने सो चीज पाडरोगीपर मना दै। 
अथ कासछारोग यानी (पीलिया ) पर ज्योतिषका मत । 
 : चन्द्र छ्ुककी दशामें मध्यगत इअ तो अनेक प्रकारक पीडाः 
` अस्तकरोग, कामटा, वातादिकं संकट होता है । < 
ज्योतिष मतका परिहदार। 
-चन्द्रका जपः होम, दान करना शान्त्‌ होगा । ` 
3  पवंजन्मका कमेविपाक। क 
` . पूवे जन्मे अन्नकी चोरी करे तो कामलासेगी होता र \ 
`. ::*  :. पवेजन्मकमविपाकका परिदार्‌ \ 
` . गडकी. मति सोनेकी केना? रििसे पूना करना, दानदेना, शमन ` 


न 2 सा. ~ ६२2). द्याम ^ 9 ७७८०. 





( २२८ ) शिवनाथ-द्ाभर । 


होगा. कामला रोग तीन तरदका रै 5 एकं जिस आदमीका पित्त बिग 
इक खनसे मिल्के तपता ३ उस आदमीकी आख, `नख;, शरीर सब 
बदन पीला इरदी लगानेके माफिक होता ३ ओर येशाबं मेला बील 
होता है, उसको कामला रोग कहते है. उक्षसे इन्दियोकी शक्ति कमाअपं 
चन, दाह, अशक्ति, ग्खानि, अन्देषये हेते दै २) भिस आदमी 
यकृत्‌, मरु काला, पेशाब पीला ओर सुजन), आंख, श्ुखःखल) शर, 
मूत्र लाल, चक्ृरःआता ह वह रोगी असाध्य होता है. ओर दाह, अरुपिं 
प्यास, पेट पएूलना, आंखो पर सुस्ती, मूच्छ, अश्िमन्द्‌) अस्ति द 
रोगी असाध्य होता रै. इीके मेदयें दस दलीय रोग रोता रै व 
रेसा कि जिद वक्तं रोगीका वणं पीला इरा हके कृमताकत, उर्सा 
` आंपड, अथरिसन्द, दड़ीताप, श्चीकी इच्छा कम, यनी, आलस्प्‌) दृ 
प्यास, अततदवेष, जम ये लक्षण होते ई इसको इरीमक रोग कडते ई १९। 
ध कुम्भकामला हटीमकपर उपाय । 
फलाः गिशोय,ङटकी, नींबकी छर, चिरायता, अड्सा इन आ 
दवाइयोफे कमे शहद "डार्क देना १ । आबी, इल्दी, फिटकडी, 
सोना गेरू इन चारोको पानीमें धिसके अजन कृरना २ । ऊुटकीका चृणं 
शकर डालके पानीसे देना ३ । सोडा चुणं दधसे देना  । देवकपाः 
सीकं फलके रस नास देना < ।नागरमोथाका रस देना & । देवहनद्र 
यणका रस देना ७ । सफेद शुज का च॒णं देना ८ इनमेसे हरएककी नाष 
देनेसे कामश्च नास होगा ९) एरंडके पानोंका रस चार तोर्छम 
समभाग गायका दूष मिरुके फिविगा तो कामला नास होगा १०।. 
कुम्भकामलाका उपाय । 
आमला, रोटसार, ? कुटी, दकदी इनका चण ९दद्‌ घी, शकर इनसे 
देना ११द्ो४पुष्0केरसपें दीग धिश्षक अंजन करना ९२।दबद्‌/रीकं फले 
चृणैकी नास देना १२] सफेद गज पीसके सुवाना १९।क इ तरः इ का चण सुषा 
ना १५.मंद्‌र गुटिका देना १९। पांडरोगपर जो दवाय टिखी दवे द्वाहा 
 -कामलायोगकः हितकारी : बालहरडालवंगमिश्री पानीमे चक्क अनन 
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रिसंहितासार । (२२९ ) 


कृरना १८ खर रंगका गत्रा इसे बड फञजिरको खाना, कामला रोग 
जावेगा १९ । 
इति कामखरोग-निदान ओर चिकिल्छा समाप्त । 
अथ रक्तपित्तका निदान । 
ज्योतिषका मत | - 
` चंदरस्यानय मंगर प्राप्त होने रकूपितयोगी दोता दै ओर नाना 
व्याधि युक्त होता ३ ओर चंद्र मध्यगतं संगर इआ तो रक्तपित्तज्वरः 
दाद्‌, अधि, चोर इनके पाससे पीड़ा होगी \ ` 
ज्योतिषं मत्का परहार । 
भौभ मयका जप, विरू, धी, समिधासे होमः रक्तवृषभका दान, ममा 
का अकंकार धारण करना ॥ 
पूवर्जन्मका कमंविपाक 
जो वेय पूर्वजन्म शाघ्चके मदम गर्विष्ठ दोता ई ओर ऋषियोने जिन 
सेगदर जो उपाय केडे हैँ ठेसा न करते स्वकृपोककलिपत उपचार करके 
रोगो बढा देता है. बह रक्तपित्तरोगी होता ३।.. 
पर्वजन्मकभविषाकका परिहार। ` 
भिप्रीत्यर्थम्‌ अगि दृतं धृणीमहे' ) इस मंत्रसे दश इजार आइति 
धीसे होम करे. पापसे दध दोकर समाधान डेगा। ` 
रक्तपित्त होनेका कारण । | 
` गरमीमं ज्यादा फिरना, आयास, फिकरुरोनाः व्यायामःअति श्लीका 
संग, तीक्ष्ण ` तपना, खहा, खारा, गड, गरम चीज, मयपान इनका 
सेवन करनेसे खुन तपके उध्वं ओर अधोगत ओर दोनों मागसि गिरत 
है, उपरसे नाकसे आखसे खसे . रक्त. पड़ता ड, अधोमागे यानी शिश 
दा, योनिसेरक्त पडता है ओर ज्यादा भिगड तोरोमरोमसे खून गिरतारै 
{ रक्तपित्तका पवंरूप 
 उलानि,ठंडी चीजोंपर प्यार, गरेभसे धुँ निकलता है रेसे माट्म ` 
होना.उच्टीशरीरमे लोदकीसी दगध ओर उल्टी दुघ, वामिति 
नीला अरूण, फेनयुक्त, पतला, खक्ष य लक्षणरोतेदै।! 








च ॥ ह 9 क 
९.) शिवनाय-सागर्‌ । 


केवलपित्तका टश्चषण । 
पीला . काला, खाल, गोमूकै माकि, मृदंगकी स्याशके 
माशिक, षरोसाके माफिक्‌ हो तो पित्त सम्बन्धी जानना 1 | 
कफमिभ्रित पित्तका रक्षण्‌ । 
गाटा, चिकना, सफेद वणं, स्नेहथुक्त, चिकना रेषा जो रक्तपित्त पडता 
हे वह कफमिश्रित जानना.दो दो दोषोके रक्षसे ददज ओर सव रक्ष; 
णोसे सत्रिपातिक जानना ओर उध्वगत एकं दोषी साध्य, अधोगत दँ 
दोषी कष्टसाध्य, बिदोषी असाध्य ह \ 
रक्तपित्तका असाध्य टक्षण । 
श्वास, खासी, उल्टी, धवबशदट, बेताकत, क्षीणता, दाह, मृच्छ, 
इदयपीड़ा, प्यास इन लक्षणे युक्त असाध्य है \ 
 रक्तपित्तपर उपाय । 

१ अड्साका रस एक्‌ तोलमे तीन मासे भिश्री ओर शहद डाठके 
देना ।२ अड्सा, काला"दाख, सुरवारी, इरडा इनका काढा देना। 
बकरीके दूधमे शकर ओर शद्‌ डालके देना } ® गायके दूधमं पाचपट 
पानी डारके काढडा करके शेष दूध रहै सो देना । & अनारके एलका 
रस॒ नाकम सुंघानेसेनाकका रक्त बन्द होता है । & उडदका आया ओरं 
रेशमकी राखका छेष शिरम देना, नाकका रक्त बन्द होता है। ७ सफेद 
कोदराका पाक ओर छेद देना । ८ अडुसाके चार तौटे रसम बालम 
रसभस्म देना, शदद ` रके । ९ खार फटकड़ी दो वार बनारसी शकर; 
रमे देना । १० आविलोका खरब्बा देना. दरडका शरव्बा देना । १9 
 आमरेका चर्ण शकर .मिटखाके.देना । १२ सुख्हदीः धनिर्यो, रक्तचन्दन, 
अदस, खश इनका काढ़ा शदद्‌ डार्क देना. शोष, दाहञ्वर, रक्त 
इनका नाश करता हे । १२ शंखजीरा, घी, शकरसे देना । 9४ इष 
` बेदानाः लिव इनका काटा देना! १९५ प्रवाककी भस्म अपान 
देना. मोतीस्म अनुपान देना. माक्षिक अदुपानसे देना । ˆ 


। 





घन्वन्तरिंहितास्ार। ` (२३१ ) 


अथ श्चयरोगका निदान-ज्योतिषका मत । 
जन्म स्थानसे दशम स्थान शनि ओर चन्द्रक्षेवी ओर तक्षी 
बुध हो तो, कट्‌, क्षयरोग, गजादिसे भय तथा अनेकं प्रकारका इन्ख 
होता ह । | 
ज्योतिषमतका परिहार ! 
खुधपीडानिवारणके लिय जप होम दान करना । | 
पूवेजन्मका कभविपाक्‌\ | 
्ह्महत्या,अभक्ष्यभक्षणःपरवस्तुके विकाने अभिराषादूसरेकी भूमिद । 
। रण करना, मतष्यहत्या, शा्चज्ञान विना विद्रानोकौ सभामें घमंशाच्र॒ 
। अ्रयधित्तादि व्यवहार कहना इत्यादि पापसे.श्ुय रोग होता दै \ 
अ परवजन्मका परिहर । | 
शब्द्वृत्त प्रायधित्त करना. यवमध्यः पिपीलिकाङृच्छ चांदरायणादि 
कृरना ओर एकसौ ८ ° निष्क दष्यका उत्सगं करनाःसदश्च बह्म भोजन 
कृराना- दम करना, सोनेका कदी वृक्ष करके. पूजाप्वेक दान करना ॥ 
। इत्यादि विधि सिंहावखोकन मन्थमं कदी है वैसे करना । | 
 . क्षयरोग होनेका कारण । | 
मटर मूतादि वेगका रोध करना, अति श्रीसंग, उपास, मसरःविष- 
सेवन, बल्वानसे इस्तीः बेवक्त खाना. पीना, सोना, ठेसे अनेक कामोसे 
धातुक्षीण होनेके कारणोसे बादी आदि दोष भिगडके सप्तधात॒ओंकोबिगाङ़ 
देते है. उस रोगकोः क्षय कदते द ओर इस रोगको हिद्स्थानमें राजरोग 
कहते दै, फारसीमें तपेदिक कते हे'वह छःजातिका है, उसमें दो भदै एक ` 
उर्वेगत है.ओर इसरा अधोगत ह । यानी जो आदमीको खाशी अके ` 
` कृफ़ पड़ पड्के क्षीण होता है उसको प्रतिखोमकक्षय कहते द । जर जो 
कार्यभूत धातु खीके ज्थादा सेवन करनेसे बिगडके शीण होता है उससे 


अवुलोमक कहते द । 4 
^ शवस्य पवस्व! - --- 4 
` शासः हाथ पो गलनाःकफ पड़ना, गला सूखनाःउल्टी,अगि मद्‌, ` ` 
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(स्२) शिवनाथ-सागर । 


उन्माद, उखाम, खासी, नीद ज्यादा, आख सफेद, मासादिक्‌ पुष्ठ चीजोप्र 
इच्छा, घ्ीपर इच्छा दोना, मन बिगडना, स्वप्र ज्यादा पड़ना, बद्र काक 
पानीरदित सरोवर (तखाव). स्वपने देखना इतने लक्षण्षयके पूते हेतेहं। 
तीन रूप्‌ क्षयरोग्ङ अक्छय होते ह । 
गद्न पसर दुखना, खिचना, दथ पामे आभ दोना, सब अर्ण 
` बारोकं ज्वर रना ये रक्षण हति ई! 
४य्‌९९५# लक्षण । 
आवाज बेटना, स्वर बदल ¶, गदेन ओर पीढद्खना, नक्ष खिचना 
ये बदीसे. ज्वर, दाह, अतिसार, खसे रक्त पडना ये पित्ते. मस्त 
भारीअल्द्रषरखासी स्वश्भद्‌ य कफसे,इन सवर रक्षणो रोगी अकाध्यह। 
क्षयरोगका असाध्य छक्षण । | 
आहार करके दिन दिन क्षीण, अतिक्चारसे असाध्य,कारणक्षयरोगीक 
आधार मसे, है वह क्षीण इभा हो,जिषके अंडकोशपर ओर पटपर परु 
जन, उलो खुन पड़ता ह, जिसका कफ संडा पीपके माफिक हीजाथ 
वृह असाध्यं है । 
छः प्रकारक श्चयक्छ मेद्‌ । 
मेथुनक्चयकछा छक्चम । 
इन्द्रिय व अंडकोशम पीडा, खीङ्च्छा कम, धातुम रक्त मेथुनके वक्त 
निकलना, शरीर सफद्‌, वे ताकत, शकरसे उर्टे धाद क्षीण होते ईँ, यह 
मेथुनक्षयश्न छक्षण जानना ३ । | 
अध्वप्रशोषीषा छक्षण । ह. 
शोकसे, पिकरसे क्षीण इए गा नि, रक्षता; दिलपंर दहशत. ष 
ताकत शे यही अष्वप्रशोषीका रक्ष जानना २। द 
 . उवरक्षयका लक्षण। _ _ ` + 
` बृदधापकालसेक्षीण आदमीके कृशतावीर्य, द्धिरःइन्विरयोकी ताकत | 
कम, कंप, बे मजा, कके फटे बतेनकीसी आवाजः कफ विना शूना, 





` धन्वन्तरिसंहितासार। (२३३ ) 


कफ़ वडा छश करके निकलना, जडता, अशुचि; खनकः नेत्र सचना 
मर शुखा, शरीर निस्तेज ेसा होता दै ३। 
| टदयायामक्षयक्छ इशक्षम । 
अति मागं चलनेसे श्चीण इ, शंथ पवितं खानि, उसके बदनका 
रंगं जश्के माफिकि खरदश, बृदय, पिपासा-स्थान ओर कठ ओंठ ख 
भ्रुखन्‌।[ ® । 












व्रणक्षयका रक्षण्‌ । | 

कृदरक्तसे, भभदरादिक बणे, कप खुराकते,अघ इटनेसे क्षय होता दे). 
असाध्य जानना < 

 उरशद्तका छष्षण |. 

धञ्चष खींचना, आयास, बहुत बोञ्चा उठाना, क्ख्वानसे युद्धं करनाः 
उपरसे कूदी मारना, बेकघोड़ा, उंटःगाड़ी आदिक मागतेको पकड़ना; 
 उष्के बराबर भगना, शच फँ श्ना, जोरसे बोकना, गाना, नाचनाःबाचना 
नदीरभतेना,चल्ना,काम,कोषङइतने कारणोँसे आदमी की छती तोड़ पड़ ` 
केक्षत होता रै. उससे छाती ददै दोकेउरक्षत होता उससे तीम पीडाः 
चर, भाला, बर्छी,कबाड़ी य मारनेके माकिं ददं होता है पसल 
दुखती है वदन सृखके कांपता है शक्ति मांस) वणे, रूचि, अभ्िय सब ` 
कृम होति दे । ज्व, दिले इःखी, बेताकत, गरीबीकृा बीखना' दस्तपतखः _ 
बहुत वक्तं खाते २ कफ थोडा प्ड.. कालाः दुगध युक्त, पीला, गावं 
गारी, बृहत खनसे भिखा एसा कफ पड़ता है क्षीण होता है &। 


` क्चयरोगपर उपाय । 


 ब्रह्मचयेत्रतः दानः तप्‌, देवपूजा, सत्यः आचार, सूयकी सेवाः वेद 
ब्राह्मणकी प्रजा इन उयायोसे क्षयरोग जाता ह १।ज्वरको ओर रखादिक 
















क्के 


द्वा छिखी ह सो देना क्षयरोगवालेको माखन, भिश्री, शद्‌, सोनेका ` 
 बखं देना र ्रिफलके कादिसनं शिखजीत शद करके उससे गिलोयका 
काटा सत्व डाख्के देनार। पिपली खनका, दाख, शकर.शदद्‌, सरसोका ` 
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रक्तपित्त इनका नाश करता है ३२ द्राक्षा, दायः, पिपली . इनका चे 


, सव देना१८। ङमारी-आसव देना१९। सारंमिश्री पाक देनार०। ध्री" ~ 

` याक देना२१। सेवती पाक देना२२। महाकनक सुन्दर रस देना२३ कय~ 
` केसरी रस देना२९। शंलेशवर रस देना २८५ हररदरराजरस देना२९) नीक 
, कैटरस देना २७ शंखगमपोटली रस देना २८ देमगमं रस देना २९। 
। नागेश्वर रस देना ३० काखातर रघ देना २१। चंदरायतन रस देना ३२ 


( २३९ › शिवनाथ-क्षागर ¦ 


क्षयादिरोगपर रास्नादि चरणं ¦ | 
रास्ना, कपर, तारीसपकमंजिषटशिराजीत, जिकुटी.िफलः, मोथा, ` 
विग, चि्रकं सब समभाग. रोहसार चौदह भाग मिरके शहद षीषे ` 
देना. “वासः. खासी, ज्वर शय इनका नाश करके वल वीयं अग्नि 
इनको बटाता हे 9 अगस्ति इडं देना < अड्सा,असर्भध, शिरसकीं 
जड़, रक्तबोर, पुनन॑वा इनका काटा देना ९ पिषलकी शरू.िदुटा इनके 
चणम समभाग मण्डूर मिकके गुडसे देना १० तमारूपर, िङय, 
वृशलोचनः,एकोत्तर बृद्धिसे लेना. दाख्चीनी;इलयची आधा आषा भाग 
लेना. पिपली आठ भाग लेना. बनारसी शकर सबके समाग करके 
देना. जिससे खांसी, दमा, अरुचि, याड, डदययेग, संग्रहणी, पिया 
प्यास, ज्वरःइनका नाश करके अथि बढाता ३ १३) 


सितोपलादि चरणं ! 


मिश्री १९ तोला, वंशखोचन < तोलय, पिपली ° तोल! इलायची र 
तोः दाल्तीनी, १तोखा लेकेच्रणं करना घी शददसे देना.जिससे खी; 
दुमाक्षयःदाडःजलजलता, अभिमन्दःजिहारोग पिया, श्ल, अरुचि, ज्वर, 











धी शददसे देना. उपर, खासी; सूजन नाश होता है १३। माक्षिक भस्म्‌; 
विडंग, शिलजीतः, रोहासार इनका चूणं शदद्‌ धीसे देना. जिस्‌ 
उग्रक्षय नाश होता ह १४। शिलाजीतः, विङुराःमाक्षिक, शारकात दषम ` 
शददके साथ देना १९ शिवी देना १६।सूयभास्करणरीदेना १अद्रक्षा- ` 
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धन्वन्तरिंहितासार। ` (२३९ » 


रस देना! स्वयमभि रसदेनार्क्राजमृगांक देना३७। लोकेश्वर रस देना 


३८ नवरत्नराजमरगांक रस देना ३९) कनकं इदररस दना ४०1 इमाभ्रक 
रस देना९१। सुवणभूपतिरसदेना ४२ रक्ष्मीविखसरस देना ०द।पचा- 
मतरस देना £! अमृतेश्वर रस देना ४५ चिन्तामणि रस देना ६। 
चिलेकी चिन्तामणि रस देना 9७ शिखाजीत लोहभस्म एकवार रोज 
देना. पथ्य्‌ कृरना ४८ वसतङ्कुञ्माकर रस देना ४९ लोदहरसायन देना 
८९०} पिपली २० तोख शडके पानीम ची २० तोखा मिलक पकाना; 
धी बाकी रहे जो उतार लेना वो घी देना ओर पिखाना भिससे क्षय- 
सेग जायमा «१1 पिपरी, पीपलमूल, चवक, चिचक, सोट, जवाखार, 
इससे सिद्ध किया घी देना ५२ | | 
र्सवदक काढ़ा । ° 

गिलोय, अदरखका रस, जव इनका काढा दूधसे देना <«२। कालीं 

मिरचका काढा दधसे देना ५9 गेह, जवसा इरणका मसी, दधः 


शकर, शद, मिचं, पिपली इनके पीनेसे रक्त बढता दे । 


मासषवदडक काढ । 
जंगली मांस, अनूपधान्य,खदसुन, दरणदोडी, घी, दूध; मधुर चीज 
खानेसे ओर पीनेसे मांस बटठतां हे «& । 
ह ट्वदडक चूर्णं । 
ताखीसादि चरणं मधुर रस,जगटी मांस; रस ये चीजं खानेसे चर्बी 


बढती ३ «७ सितोपलादिचरण, बकरी क दूष सकरका मांस य चीज ` 


षयहारक ओर मेद बढाती दै :«८ । 
हडीवदडक चुणं। 
घीसे पकी चीजें, दधः चदनादिः द्राक्षादि चण, जंगली मांस, मधुरं 
अत्र पान देनेसे दड़ीको ताकत आती दै «९ शुक्रवृद्धि ` अम्ल पदाथसे 
सिद्ध की चीजे, सारक समधातु, दूध, मधुररस, काकड़ीकी जड्.द्ध, यह 
कोदलाःसावरीका कंद ये चीनं सारक है. इसमं शद डालके पीना 


बटाती ३९० कफम भिखा हआ खुन खखारमं पडता रहो तो कैला भूनके 4 ६ 


(२३६ ) शिवनाथ-सागर । 


| 


पे ©^ क $ र ^ 6 
उस्म शद भिचं भिखाके देना, बद दोगा३१। निर्य, इखायची) शिच 


इनका चरणं घी शकरसे देना. अर्चि जायगी. &२। अद्रखका रस शह 
इसे देना. &३। कचनारकी ल्के रसम जीरेका कषर डालके दनाः 
इससे सताप, दाह जाता ३९६९) चवलाईके जडके रसय भिश्री डक्के 
देना. प्यास जायगी &< गोखड, घी देना. इसरे दाह जाके धातु- 
दधि होगी &&। अ्रकम्‌स्म मधु पिपरीसे देना &७ अभ्रकमस्म सोने 
के वकते देना ६८) गिरोयका सत्व एक मासा सोँठके बराबर शहद 
देना ६९ घोड़ाचोरीकी माजा अदरखका रस पिपली ओौर भिचं शद 
मिराके देना ७गतविश्वर घीसे ओर योग्य अङपानसे देना ७१ भूगेकी 
भस्म पके केलासे देना, क्षयरोगका नाश करेगीऽर घी शकरसे मूगाकीं 
भस्म देना ७३1 रसर्िट्र, ठ्वेग, केशर, जायपनी, अद्धलकरा, पिपरी 
ओर भांग, कषर, अएीम एकज करके मोटी देना ७९। अबुपानपे 
कां तिसार देना ७९। वेगभस्म योग अद्यानसे देना ७६ । 
क्षयरोगवर पथ्य । 

य, संग, चना, देवभात, षकयीका मांस, माखन, दूष, घी, जंगली 
मांसरस, आम, आमा, खजर, दाख, बद्ाम ये खाना. नाचः चद 
काश, बीना आदिका बाय श्रवण करना, अच्छी शस्या, उमदा सफा 
इवा, पियद्शन, सोना, मोती आदि रत्नौका अट्कार धारणं करल 
दान, देव, ब्राह्मण पूजाः, धमशा एराणः अच्छी बातकां श्रवण करना 
ये चीनं क्षयरोगको पथ्यकारक दै । 


क्यरोगपर अपथ्य । 


` जलद, मलमूादिकका रोष करना, मेहनत, पसीना, अंजना स्रीका 
संग, साहस कम, रूक्ष अत्नः बे वक्त खाना. पीना? त्क, तरल ^ कह 


सुन, शग, खटाई, मिर्च, तरस, ठीठे साग य_सब चीजें ओर भिजाः 


ज्ञको न माननेबाली चीन क्षयरोगीको वाजित ~ 
इति क्षयरोग-निदान ओर चिकित्सा समत । 
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धृन्वन्तरिषंहिताकार । ( २२७ ) 
अथ कासश्वा ( खासी, दमा ) का निदान । 
ल्योतिषका मत्‌ । 


ककराभिस्थित सूयं हके बुधकी दशि है तो नेरोग, कफ, वातसेगं 


तेसे सेग रोति दें । । 
ज्योतिषमतका परिहार । 
बुधि, सूर्यपीडा निवारणके वास्ते सयम दान होम य करना । 
पुवैजन्मका कमविपाक्‌ ! 


अपने पर उपकार किया ह उसका युणन मानना ओर जो गरीबोकाद्रव्य्‌ 


चराता, गाय राता ओर कथीर चोराता दै वह आदमी कफरोगी शेतारै। 
पर्वजन्म-कमेविपाकका पंरिदार्‌। 
कृथीर दान करना, इच्छ ओर सांतपन एेसा प्रायित्त करना 


कृासश्चास होनेका कारण । 


नाकम धुवाँ ओर थुखमें धुर्वो गदां उड्नेसे,दिनको सोनेसे,चिकनाई- 
पर पानी पीनेसे, ज्यादा च्लीसंग करनेसे,रूक्षपराथं, गरम, चखाम आदि 


चीजोषे गलेप्रेका अन्ररस कफ बिगड़ करके खोसी पेदा करता ह वह खंसिीं 
पौचि तरहकी रै । बादीसे १ पित्तसे २ कफसे ३ उरक्षतसे ° क्षयसे 4 
वेसी पांच तरहकी है 


कषयरोगका पर्वरूप । 


मुखम कटिसे होना, खाज आना, भोजन कम यहदहोताहै। ` 
बादीखांसीका लक्षण । | 


हदय, मस्तकः शख, उद्रपीट इन विकरनपर शकःघुख अथिनबल, 
तेज; ताकत +म; आवाज कमखासी बहुत चरके कफ कम पडता हे । 


पित्तखांसीका लक्षण । 


छाती दाइ ज्वर, शोषय कड़वा, प्यास,कफः, पित्त पिला इ ` 


पटना, खाई¡ आना, सब अंग सफेद दोके जरन्‌ रोती टे, 
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^ २२८ ) शिवनाध-उायर । 


 कफ्वासीका छण । 9 
युख चिकना; बदन गीखा, शिर इखे, देय जा, जडया, गलेमे खाज 
. वासी कफ बडुत पड़ना, संधि टीरे, देताकत, आरस्य ये होति ई!“ 
| उरःश्तणखांसीकखा छषक्षण्‌। 

अति खीप्रप्रम करना, बोक्चा उगनाचख्ना, म आदिक कर केपि 
शेरे कार्णोपे शश्च शरीर रोके पित वादी छातीयें तड पड्के खामी 
चेदा करती हे \ | 


क्षयखाँक्ीकछा खृष्षण 


संपि दीली ओर यः ज्वर, दाह, मूच्छ, इषरुता, छतीमसे सहा 
कफ पडना,अरूचि,कफके साथ रक्त पडता ३. यह खासी क्षयरोगियोको 
होती दै. खसीरोगी ताक्तवाख शतो चंदरोज जीता ३ इबखश 
तो मरता है असाध्य है। ४ 
` .खासीका उपाय । 
दक्षः भारगमूकः कच्चर, पीपल, सोठ इनका रेह गुडसे करके दैना१। 
सोठ, भारगसछ, पिपली, कायफल, दाख,कृचर इनका ठह देना.अदसा 
गिखोयःरिगणी इनके काटेमे शहद डालके देना २। नागरा, रिणी, 
दोनों दाख, अड्सा इनका काढा शकर शहद डार्क देना; पित्त्वासी 
जायगा ३। कच्चर, खस.रगणी,सोंठ इनके कादेमे शकर घी डालके देना 
७ पीपर, थखहटी,पीपलमूल,दूबःदराख इनका चरणं शददसे देना दाख) 
घी,आमलखा खनूरपिपली,मिचे इनका चर्ण शददवीसे देना&। भसःबकरी, 
गाय इनके द्धम आमछेका रस घी & तोका डाके सिद्ध कखे देना ` 
 ७शदद पिपरीसे लोकेश्वर रस देना ८ नवांगयूष मग, आमल, जव! 
अनार, बेर सूलीप्रूखी, सोंठ, पिप्पक, ङख्यी इनका नूस. देना, 
 कफ़नाश शेगा ९1 मोथा, पिपलीका चरण शहददसे देना १० 
 बाठहरडा, सोऽ, पिप्प, मोथा, देवदारू ईन र चरणं शदे देना. ` 
 कफखांसी जायगी ११। चिघ्रकमूरक; पिपलासरूर पिष्वल) ~ ग =: 
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धनवन्तरिसंहितासार ।: (२३९ ) 
पिप्पल इन्र चरण शदसे देना१२। धिकुटा; पिफलाःचित्रक देवदार, 


रास्ना, विडंग इनका चरणं शकरसे देना । 


श्यशा धीक उपाय । 


इपर पितषांसीकी दवा करना ओर मधु? पौष्टिक पाथं देना 
१३! ताङेश्वर रप देना १४) सूय॑रस देना १५ अजनपृक्षकी अलके 
चरणेफो अडूसाके रसकी इक्ीस भावना देके शहद शकर घ।से देना ३६&। 
पिप्प शडसे सिद्ध किया घी बकरीके दषम देना १७) स्वथमभि रस 
देना १८) क्षपख।सौ धिदोषसे होती है इस्ास्ते धिदोषके उप्रख्खि 
क्षथका उपाय इनको देना १९२ अद्रखफा रस शद्‌ समभाग करके 
देना. इक्षसे क्षपलशौ नाय होगौ२० शहद शकरसे भिचा चणेदेना ` 
२१।हेमभभ्‌ रस देना २२। ताघ्रपपदी रस देना २२।बारुडर्डाःपिष्पल, _ 
सोऽ, भितं, चरणं युडम गोटी करके देना २४) ठंग; मिक, बहेडा इन- . | | 


` के समथभाग क्रविक्षारडाल्के बद्ररके कादृमे घोरे गोलो बाप वह गोली 


ञ्खमे पकड़ तो चारधस्मरे खासी नाश होती ३२५ अज्ञनब्रक्ष, दाकचीनीः 


तेजपज, इायची, पीयलमू, त्रिकूट इनका चूणं अद्रखके रसम घोट ` 


कर देना. इसको धननयधटी कते दै२९।आकडकी जङ्मनशिल इसीम 
आधा बिड्टाका चरण मिक विममे पिलनाःउपरसे ता्रूरु खाना. . ` 


इक्षसे खासी जायगी २७ बेरके पत्तोको मनशिर रूगाके सुखाके 


चिरममे ` पिलाना जिससे खासी जायगी २८। काला _ धतूराको जड" 
तिकटुः ५ मनशिल एकत वटके कपंडको टेप करना'षुलके बत्ती करना. 
धुवाँ पिखाना जिषसे श्वास, दमा, खांषी जायगा २९। धत्रुरा कटेरोके 


रस्म) त्िङटागोषह डाके ची सिद्ध कला ओर देना २३०॥ देमगमे. ` 
देना ३१। अगस्तिहरीतकी देना ३२ रिग मिक, मोथा, सुदागाः 


वच्छनाग इनको जेषीरीके रसम खरक गोरी भग बराबर बांधना, 


-अद्रखके रसम शद डाल करके देना. धासः खासी, ज्वर ६ जाता है ` 
३२। रसंद्रवरी देना ३९। नीलढ रस देना ३५] अ. 





४) शिवनाश्च-सागर । ॥ 

ध. खासीपर्‌ पथ्य | ` . ^. 

चावल, गेह, उडद्‌, मूग, कुरुथी, वाजरीःवकरीकाः दूषः धी, दख, । 

खदसुन, अनार, दिरके माफिक पड़ सो खाना । । 

सखासीपर अपथ्य । 

सथुन्‌ स्निग्ध म्र) दिनिका सोना टच्‌) दृशे, मिष्ठात्र, क्षीरः | 

धुर्वो, कफकारक चीजें, गदां, इवाःबहुत मे$नत, जो दीयतको ज सने ` 
वह्‌ आहार व्यवहार वाजेत्‌ द । 

इति खांसीनिदान भौर विकित्सा समाप ¦ 
अथ दिक्कारोभका निदानं 
जिस ग्रदसे शास कास होता दै उसे दिका येण रोवा उसी उपाय 


सरे शांतिदोतीर। 
प्वजन्मका कृमविपाक | 
` जाह्मण स्नान करके जप होम न कृरे सो हिद्छारोगी होता 2. उसको 
. चाद्रायण तीन इच्छ्प्रायस्ित्त करना । 
रिक्कछारोग दोनेखा कारण । ॑ 
व्रिदादी, मय, तीक्ष्ण, मारी, विष्ठंभकारी,शीत वस्तुभक्षण, व्यायाम 
, बोञ्चा उठाना, मलादि वेगोके धारणसे आदमीको हिचकी, श्वास 


खासी; होती दै 
हिक्काका पूवंशूय 
गला, छाती भारीपना, इख त्रस, कख _सीचना एेसा शता | 
ह । इचकी तीनों दोषोके स्वभाव्से पांच प्रकारकी दोतीहै। . 
|  , अन्रजाका स | 
पानी अत्रादि ज्यादा खानेसे वात कोनेसे उध्वं हके आती &. 
देसे दो बार आती है उससे शिर गदेन कांपता है उसका नम्‌ 
` यमला हे ये अत्रनाके लक्षण व 
ध: धद्राका 
जो हिचकी बहुत देरसे आती ई आस्ते आती दै, जइमूरे 
इये श्ुद्राके रक्षण जानना २। 
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` ` धन्वन्तरि्दहितासार। ` (२४१ ) 


` . , गेमीराका टक्षण। 

जो दिक्ना नामिसे निकरुती ₹ै, बडी आवाज करती ह ववा, ज्वर आदि 

अनेक पीड़ाओंे युक्त होती है उसे गभीरा जानना ३। = 
(० महतीका लक्षण । । 
जो दिचकी म्म॑स्थान यानी नामि, बस्ति आदिकंको पीड़ा देनेवाखी 
सर्वकार आनेवारी, गा्रको दिखानेवाली दै वद असाध्यदै8। + 
रिक्ाकाउपद्रब।  .. ~ । 


जिसकी देह खिचे, उध्वै षटि, मूच्छ, क्षीणता, अद्वेष, बृढापनः 
महती दिक्ावाख, धिदोषरपद्रवोसे असाध्य जानना ५। 


हिक्रारोगपर उपाय 


बादी कफनाशकरनेवाटी देना9। माछिश करके पसीना काटे, उलरीः 

इरका जुखाब देना, अच्छी बाति सनानाः ठ दहशत दिखाना २। खसका 

।. भंड करके देना ददी, कटु, घी डलके देना४।दठ्दी, मिक, दाख)शुङ, ` 

रास्ना, पिपरी; कचरूर इनका चरणं देना< हरडा, सोँठ, गरम नर्स देना _ ` 

द] मोथा चार तोरम अग्य॒ना पानी डाखके भिगोके वह पानी बार . 

बार देना ७ दग, काखानोन, जीरा, बिडनोन, पोहकरमूलःचिजकः,काक- ` 

डार्शिगी इनके कामे कांजी बनाके देना < । आमला, सोढ, पीपली 

~ . इनके काटेम शकर डाकके देना ९ दशमूलके कादृमं कातिसार शद्‌ ˆ 
.. - डाख्के देना 9० टकी, सोनगेू मोतीक, मर्म य समभाग षिजो- 
. रके रसमे शददं डारके देना ११। टकी, सोनागेू बिजोराके रसम 
` शहद डार्क तामेश्वरस देना. इससे पाच प्रकारका दिकारोग जायगा १२। 

| टममात्‌ । ५. को 

` . सुवर्ण, मोती, ताभ्र.कांतीसार इनकी भस्म दो जा षिजोरके रस. ` 

। शहद, काखानोन डालके पिखाना. इससे सौ दिचक बद होगी, पांचकी कः 






॥. “क्या बावत्‌ ३१३1 मेघाडरर रस देना .१४\ सोढः दरडा, पिपलीका 


शद्‌ शके देना १५ गिरोयः सोंगको नास देना १९ काकडारिमीः, `. र 
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.{ २७२ ) शिवनाथन सागर । 


तिक, त्रिफला, रिगणी,मारंग सूक, पोद्करमल, सेषव्‌ इनका शणं गरम 
पानीसे देना. इससे हिचकी, धासः उध्वं वादी, खश, अरूषि, चखाम 
इनका नाश होता रै १७ । 
दिक्ारोगपरं पथ्य । 
पसीना, उर्दी, नासः धूम्रपान, जराव, नीद? खद्‌ स्निग्ध, अन 
कुरुथी, गई, सार, जव, जगठीरमांस, गरम पानी, बिजोरा, कफवात- 
नाशक चीजे ओर प्रकृतिको मनि सो चीज पथ्य करक हं । 
दिक्षा रोगपर अपथ्य \ 
इवा,मलमूर्रोका रोध, उपासः विशद अन्नपान, पावे, उड़द, पानी 
अनूपमास) बक्ररीका ट्ष, राई, खडा ओर जो तवीयतको न माने १ 
वीजे वजित दै सोःनदीं कना। इति दिकानिदन ओर चिकित्सा समात्‌ । 
 अथश्वासरोगका निदान- 
| पूरवजन्मका कर्मविपाक । 
जौ आदमी उपकार नदीं मानता दै उ ृतत्रको आसः होता ह । 
पत्रजन्मकर्मविपाकका परिहार । 
तीन चाद्रायणत्रत प्रायश्चित करना, पचास ब्राह्मणभोजन देना ओर 
` दान देना । 
छ श्वासरोगकः पूर्वरूप । 


हदयपी डा, चास, शूक, पेर पूना, खींचना, अचि, शिख पीड़ा 


श्वासका होता है। 


महारवाक्षरोगका लक्षण । 
शिस्न वातत उर्वैगत रोके शिरो का छख वेदं करता द जब वह आदुः 


मीका शस बड़ा जोरा आता है ज्ञसे वैके श्वासके माफिकि ओर ` 


` ` आतके माफिक दूरे सुनता ३ उसका ज्ञान नष्ट शीता देभेत्र चंचटः शख 


+ 


धन्वन्तरिसं हितासार। ( २४३ )} 
 . नेव फाडता है, दस्त; पेशाब बन्द, आवाज मन्द्‌, मनक्षीणः, उस रोगीका 
श्वास दूरसे समञ्जता है यहरोगी मरत्ाद। 
उध्वद्रवाप्षवछ छख्षण । ्ः 
, उष्वेशवास् बहत देरसे आता है, नीचे-जल्दी न दोना, खख आदि- 
इईद्विय कृफसे शकना,उपर भुख,चञल दशि, मूच्छ,पुख घुखना एेसा होताहै 
चिन्नह्वासका लक्षण । _ 
जो आदमी रह रके जितनी ताकत दै उससे चास छेता रै, इददयमें 
वेदना, घबराहट, पेट एूखना, पसीना, सू च्छा, बरस्तिगत दाद्‌, ने फिराना, 
जरु आना, श्वास लेके बेताकत, एकनेच खाल, दिर उदि, सुख षूखना, 
रंग बदलना, बहकना, संपि टीटी, इस रोगे बचनाकठिन दे । 
तमक्छदबास्क छक्षण | 
जिस वक्त वाध गदेन मस्तक जकड्के कफो उलटा चटके र्गोको 
बन्द्‌ कृरता है, उस कफसे चखाम गमे चर घर शब्द्‌ करता दै, 
पीडा, शाप्त, मूच्छां पाके घबरा जाता. निश्चेष्ट होता है, खसे वक्त 
बारम्बार घबराता है, कफ जल्दी नहीं छता है, कफ़ पडनेसे आराम 
लगता है, गलेमे खाज आना, बोटनेषे इख, निद्रा न आना, पसलीं 
दना, वेठनेसे आरामलगे,गरमसे प्यार, प्यार खुशाली; नेतरपर सूजन, 
शिरको पक्षीना, सुख सखा, श्ापषसे सव शीर दलना, तपकश्वास, 
वर्षाऋतमे उड दिन ओर इवा पूवैकी वमि कफ़कर पदाय खाने पीनेसे 
ञ्याद्‌! होता है. यह श्वास थोडे दिनों साध्यदोता दै. इसमे र ` 
ओौर सच्छा ज्यादा हो तो तमकश्व(स कना चाहिये । .. 


घद्ररवासका छष्षण । 
= ङ्क्ष ओर आयाससे जो श्वास होता है वह ्षुद्रश्वास शायुका उष्वे . ` ` 
रेके धासम दुःख कम रहता है ओर सब इद्वियां मनो इजा नक्रे 
वड साध्यदहै। ॥ 
















"० "क 


` ` "कक का क 8 





4 ॥ 


इ्वासरोगपर उपाय । =. 
“वासः दिका रोगको पदिरी तेलादिक मदेन करकेपपीना निकरना ` ` 





, (स) शिवनाथ~सागर \ 


उल्टी देना, अथिदीपन दवा देना, दलका डलखाबदेना ओरबादी डेष्म- 
` नाशक इलाज करना 3। काकृड़ारिगी, चिकट्! त्रिफलाः. रिगिणी' मारणः 
म्ल, पोहकरमूक' जामांसी, संघवलोन, कारानोनः बिडनोन, काचनोन्‌, 
सभिरनोन इनका चणं गरम पानीसे देना; इससे दिक्छा, श्वास, खासी; 
` अरुचि नाश शेगा २। सोठ & पीपल < भिचं £ ताबूर ३ दाख्चीनीर ` 
इलायची १ तोखा लेके सबसे समभाग शकर यिलके चणे देना. इससे 
अशं, अथिमन्द, खासी, अशूचि, श्वास, कण्ठरोग्‌, हृदयरोग जाता है 
ॐ सोंठ, देवदार्‌,पिपली इनका चरणं देना । सौँटःपिपली, चरणं गरम्‌ 
षानीसे देना. इससे श्वास जायगा «1 अड्साका रस, गायका मक्खन, 
जिफखा इनका चणं देना 8 । इख्दी, भिचं, दाख पीपर, रास्ना, सौट, 
शड्का चरणं राईके तेखसे^देना ७ । अडसा, इर्दी, पीपर गिरोय 
भारंगमूल, मोथा, सो, रिगणी इनके काटामें मिचका चरणं डाके देना; 
श्वास जाता है ८ । चयावितेरस देना ९। बिफटा,भिकट, देवदाङ्‌, बच्छ- 
नाग, खश, पत्रक बीज इनका चण मागरेके रसमे घोटके गोटी बं 
उसे देना,श्वास खाँसी जायगी १० ञ्दडध पारा, गंधक; ब्च्छनाग; 
खुहागा, मनसि) दरण १ तोला, मिचं गट तोल, कट्‌ दौ तोल 
व करके देना. इसीका नाम ्वासङ्डार रस है ११ । सोमलकीं 
निधूमकी मस्म योग्य अ॒पानसे देना १२। उश्चकभस्म योग्य अनुपानसे 
देना. १३ । वेगभस्म, इर्दी ओर शहदसे देना 9४। अदरखके रसे 
शहद डाख्के उसमें अ्रकमस्म देना १९५ 1 मध्र ओर पिपरी देना १६। 
अम्रताणेव रस देना १७। उदयभास्कर रसदेना १<। श्वासकाटेश्वररस 
, देना १९1नागमभस्मयोग्य अनुपानसे देना २०) धतूराकी जड चिरम 


पिलाना। | 
ः स्वासरोगप्र पथ्य्‌ । . 4 
= रेचन, स्वेदन, धूम्रपान, उरुटी, दिनका सोना, देवभातः. गे, जव्‌, 
जंगली मांस, रस, घी, इषा › जंभीरी, चंबखाङूदाखःअनारः कफः 
भी वादी नाशक चीजे जिनको प्रकृतिको माने वह पदाथ देना। . 
 इवासरोगपर अपथ्य्‌ । . + 
“रक्त निकार्ना,पूैकी खवा, बकरीका दूधःवीःखराव पानीअचरपर्मासः 


धन्वन्तरिसिहितासार। (२७९) 


। कद्‌, राई, क्च चीज, भारी पदार्थ, पचरशाकः प्रकृतिको न मने वे 
। -पदार्थं वर्ज्यं कृरना ओर कोखकी बाजपर नीचे खमार बाहुके आधे श्रदे- 
प्र दाग देना ओर गरेकी दककपर सोनेका दाग दना । 
इति श्वास-निदान ओर चिकित्सा समाप्त । ,, 
अथ स्वरमेदका निदान। . 
अतियाषण, जोरसे गानेसे, विष खानेसे, अपघातसे, बडे शब्द्से 
अने कारणोसे शब्द वाहिनी शिरामें दोषकोप दोके स्वरभंग करता है, 
वह सेग छः व्रकारका ३ 9 वातसे २ पित्तसे 2 कफसे  स्निपातसे 








«९ क्षयसे & मेद्से । | 
| वातस्वरेदक्षा ख्षण। ` - ` 
| द्मीका स्ख, नेव, मर मूर खर्‌ काला रोता ईह, स्वर एूरता दहै, 
॥ दोषा । ~ 
|  पि्तस्वरभेदका टक्षण । 
हि. . स रोगीका ्चख नेत्र मल मू पीला होता ई बोकनेके वक्त गरम दह 
| ह हि 8 
| कृपस्वस्भदका लक्षण । । 


गृलेय कर्‌ छित दोके गला वेद होता हैःघीरे धीरे बकता ई, दिनक 
। ज्यादा बोरूता है  सत्निपातस्वरभेदमे स लक्षणहोति ई। = ` 
 - क्षयस्वरमद का कन्नण्‌ । "4 | 
क्षयके स्वरभदभे बोरतेवक्त इसके गखेम॒धुवांसा निकर्ता ई, 
आवाज एूटती है, बे ताकत होता है । | 
मटस्वरभदक्ा छखृक्षण । 


सण समञ्लना । _ ` 
॥. # सन्निपातस्वरभेदका लक्षण । ॐ 
३ . ; क्षीण पुरषका, बरदेका, बत्‌ दिनोंका, जन्मसे ह उसका, मदद. 
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(रू)  रिवनाथ-सागर । 


~ स्वरभदकाउयपाय। 
`. वातस्वरभेदको खार ओर तेर देना9। पित्तस्वरभेदपर घी ओर शद्‌ 
देना२। कफस्वरभदपर खार ओर तीक्ष्ण चीजं देना ३। वादी स्वरभेदपर 
बादी आासका इखाज करना ४ । पित्तस्वरभदको पित्तश्वासका इलाज 
, करना ओर कफस्वरभदपर कफश्वासका इलाज कृरना ५ । ओर क्षय- 
स्वरभेदपर क्षयश्वासका इलाज करना & । ओर मेदपर मेद घरनेका 
इत्णज करना ७ । चावलर्मे गड घी डालके खाना. उप्रस गर्म जक ` 
थीना ८ 1 पीपलमू, बिकट इनका वर्णं गोमूत्रे डालके देना. कफ़का 
स्वरभेद अच्छा दोगा ९1 .अद्रखके रसमे संघवलोनः चिकंटु, बिजोरेका 
रस डालके कुहा युखमें रखना १० । अजमोदा, इर्दी, आविला, ज्‌वा- 
खार, चित्रकं इनका चरणं शददःघीसे देना. बिदोष स्वरभेद अच्छ होगा 
931 काकजंघा, बच ङ, लिनः पिपली इनकी गोटी शददसे ` 
बोधिके खमे रखे तो कोयलकासा कण्ठ होता है१२। चमेरीके पत्त, इला 


य॒ची, पिपली, पीला घास, शहद, बिजोश, तमाख्पृत्र इनका छे देनेसे 








४ भ 
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कोयलकासा स्वर होता ई १३। गिलोय्‌, अपामागे! बिडंगः बचःसोढ" 
शतावर इनका चरणं घीसे चटाना आदमीको सदस शेक वां चनेकीं शक्ति ` 
शोगा 99। बेरके पतेका कल्क, संधवलोन शददसे चटाना १५ । बेडा? 
 . पिपली, सेधवलोनका चरणं करके कांजीसे पिखाना १६ । आमलेका चरणं 
गमं दधसे पिलाना १७ । सरसोके तरम कत्था मिगोके खखमे रखनेसे 
स्वर साफ होता ह १८ । गोरक्षवटी, मिचे यह्‌ देना ८ ९1 कुष्ठ 0 कुलि- 
अन, वावची, राई, पीपरकाली चीजें, ताब्ूठे रसम बोरे गोटीषखमं 
पकड़ तो स्वर कोकिलाके माफिक दोगा२०। मिश्रीःञओर मिच॑देना २१ . 
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 गजाका पत्ता, आमका मौर, कष्ठ, डकिजिनः मिचं' मिश्रीइनकी गोटी ` ` 
द  तांबूरके रसम बनाके खुखमें रखना २२। सजीवन अमृतवदी सखम 
रर सना  २३। ओर तरिकटु, सेधवरोन अद्रखके रसम कल्क करके 


. ` . स्वरभदपर पथ्य । ल | 
५ जव, लार शालीका भात, दद्‌, मब 
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धन्वन्तरिसंहितासार। (२४७) 


` गोखश, मखी, दाख'हरडा,बिजोराल्दसनाक्षार, अदरख'पान, मिक घी . । 
ये चीजें हितकारक हे । 
स्वरभदपर अपथ्य । क 
आमकी खटाई, कैथ, बङ्कर' जान, चारोलीत्रस पदाथ, उर्दीकारक ` 
पदार्थं, तेक, सपारी, खोपरा, य चीजें ओर प्रकृतिको न मानें वे चीजें. 
वेज्यं कृरना । 
इति स्वर मेद-निदान ओर चिकित्सा समाप्त । 


अथ अकचिरोगका निदान-प्वेजन्मका कमेविपाक । 


जो धनवान्‌ पुरुष तामसपनेसे दान करता दै सो अरोचकं शखकां 
रोमी होगा । . 





पुर्वंजन्मकमविपाकका परिहार । 


पचास जाह्मणोको मिष्टान्न भोजन देना, इश्वरकी भक्ति करना, इससे 
अच्छा होगा । 


[च ५ 
~ 5 0 9 ~ (चः + = -< क ~ ~र द 





ल्योतिषका मत । 
जिस आदमीके सहज भवनपर कुग्रह दो उसे मंदाथि, अरोचक होता 
ह । ब्राह्मणभोजन करानाःदान देना,जप कराना इससे शांत होगा । 


अरुचि दोनेका कारण । 


बारबार आदमी जो अत्र आदि रेता है वे चीजं बे मजा मादूम शती ` 
ई उको अरुचि कते दँ ओर मोजनके नाम लेनेसे आस आता है उसको 
 मक्तद्रेष कहते दै ओर वात, पित्त, कफ, सत्रिपात, शोक, भय, अतिलोम, ` 
कोष रेसे आः प्रकारका अरोचकं रोग दै १ वातके अरोचकसे दात खट 
शोके सुख तरस दोता है । २ पित्तकी अरुचिसे खख तीखा, गरम, बेचव; ` 
 इर्गध एसा दोता ३।३ कफसे खख खारा, मधुर, चिकना, मीठा, जडः । 
ठंडा, अ्नदेष ये होते है ७ सत्िपातमे सब रक्षण होते दँ ५ शोकमयः, ` 
|  -करोधसे हृदय भारी, दुर्गध ओर बे तरह वगर रहता दे 1& बादीके अरो = | 
चकमे छतीमे शूल । पित्तअरोचकसे दाह होतादै७। ` | 

























(२७८). = शिवनाथ-सागर । ` 
६: अस्चिपर उपाय । 


` ` वात-अरुचिको बस्ति देना १ पित्त-अशुचिको चखाषदेना २। कफअर्- ` 


` चिको उल्टी देना ३। िदौषपर हषे खुशीकारक चीजं देना ७। कांजी 
नोन्‌ डालके य कराना «। शकर, त्रिकटु, केथका इणे शइदसे गोटी 
लांधके खमे रखना &। विडंगका चणे एक तोला, शहद चार तोला 


डालके चारनेसे श्चि आती हेऽ अम्लीके पानीये गुडःदार्चीनी, इला- 


यची, मिच डाके उसीके साथ मोजन करे तो रुचि आती है < जीय 


भिचै ङष्टङरीजन, बिडनोनःकालानोन, खर्दटी, शकर सरसोका तेर 


एकच करके सखम धिखना रुचि अविगी९ करंजके दातूनसे इखधिसना' 
रूचि आवेगी ज्ञ । शकर, अनार, दाखं, खजुर, बिजोराको केशर इन 
ससे कों चीनं संषषलौन ओर शददसे देना. इससे रुचि आवेगी १५ 


अस्वचिपरं खाडव चरणे । 


ताटीक्षपत्र, चवक) मित, पिपी, संधवरोन, नागकेशरः पीपलमूल 
जीरा, अम्ली,' चिक, दाख्चीनी, नागरमोथा, सुखेबेर, धनिर्यो! इला- 
यची, अजमोदा, काटी दाख, सोठ,शकर, ये उत्नीस १९ चीजें एक १ 
तोका ओर अनारकी शर ९ तोला इनका चरणं करके अुपानसे देना. 
इससे अतिसार, कमि, उल्टी, अरुचि, अजीणं, शर्मः पेट पएरूलनाः 
अचिमंद, युखरोग, उद्ररोग, गक्ेकों रोग, अशं!हदयरोग, श्वा, खासी, 
इतने रोगोका नाश होता ३ १२ बडी सौफःजीरा, भिकट्‌, दाख, दाडि- 
मके बीज, संधवलोन, संचर सब समभाग मिरके बिजोरेके रसके पुट 
देना. अद्रख रसका पुट देना. गोली बेर बराबर बाधके देना. इससे 
सब अरोचके जाता है १३। राई, जीरा कुष्ठ, थनी दग, सोढ, संधव्‌- 
छोन इनका इण गायक द्दीमें देना १४। अद्रखको संधवलोन रगाके 
देना १८ बिजोराकी.केशर सेधवसे बांटके देना 9९ आमा, दाखः 
` अनार जीरा, कालानोन इनका चरणं देना १७ अद्रखका रस शद्द्‌ 


डालके देना १८ अनारके रसं विडंगका चरणं क्के देना १९। 





धन्वन्तरिषंहितासार। = -(२४९ ) 
अरोचकपर पथ्य! 
बस्ती, रेचन, उल्टी, धूश्रपान, यखमें द्वाह्यां रखना, भिय पदाथ; 
धग, अरहर, शालि, सादीका सात, जंगली मास, लोकी; इषः धी, .. 
दाख, आम, ददी, छाछ, मक्खन, टंडसी, ब्र, दरड, आमला, भिकट, 
हींग य चीजें हितकारी दह। 
अरोचकपर्‌ अपथ्य । 
 श्रख, प्यास, उकार आदिका रोकना, न सावता अत्र, रक्त काट्ना; 
कोध, खोभ, अय, शोक, इगेन्ध, खराब दशन ये वजित हँ! 
इति अरोचक रोगशा निदानं ओर चिकित्सा समाप्त । 
अथ उररी रोगका निदान-पूवेजन्मका कमंविपाक 
दण साधुकोद्श देने तथा कीड़ा, काग, ुत्ाका बूटा सिखाने 
वाल ओर विश्वस्‌घातका {उल्टी रोगी होता ३ै। 
ह. पूवेजन्म कमंविपाकका परिहार । 
। ब्राह्मणभोजन कराना घी, अघ्रदान करना; शात दीगा । 
| ज्योतिषका भत । 
| जन्म स्थानसे छे स्थानपर चन्द्रं ओर जचुक्र रह दो ओर उनकी दि 
रोनेखे उरी रोग हेता ह ओर तष्णारोग होता दै जपदान करनेसे समा- ` 
धान रोगा । बादीसे 3 पित्तसे रकफसे २ स्रिपातसे 9भयसे ५ एेसेः पांच 
तरइके उरूटी रोग ह । 
उलटीरोग होनेका कारण, 
अतिद्ध्य, स्निग्धः क्षार, बेवक्त खाना, पीना, गमे, विष्‌, अजीणं, . ` 
अम) भय, कृमि, गर्भवाटी श्चीको भयसे उर्टी रोग होता ३ । „+ 


त 
~न 
१ ~ 








। 
४ त 
सात विमि को चकि ० = ७ 
॥ ; 


® ५.० 0९ क. ` ॐ ` 8 ? =? # ^ कककरवकककर कतकचत कततक 
' + र त । + द ॥ 
५ । निः 









४ उरुटीरोगका पवेरूप । ४ 
 . रजँभाई,डकार बन्द्‌ःुखको खाश दरूटना ओर अन्न पान परद्रषहोताह 
ईः वात-उरूटीकाल्क्षण! ` 






` छाती, पसली, शिरा, नाभि, इनम श्र, ख्वशोष, कोरी खासी, 
 स्वरभेगः सुरं उभाने माप पीड़ा ओर षडे शब्दसे = शेतीदहे५ 


ऋ 
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|, >. 54 प र ति च पि: ` । 2 + [4 ¶। कैः । | == 
# 7. ५. ४. = "के्‌ + ८ ५ (> 6) ४ 
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{२० )  शिवनाथःसागर 
पित्तड-छदीका लक्षण । 


व, ठषा, शोष, शिर? ता, नेच तत्त होना, अंधेरी, चक्रः पिंड 


` यीटी, इरी, गर्म, कड्‌, धुर्वोसी उररी पित्तसे होती ३। 
| कफ-उटखटका छक्षण । 


सस्ती, ख मीठा, कफ कितः भख कम, नींद्‌ ज्यादा 
ग्ना, इनसे युक्त रोके गादी, मीठी सफेद उरूटी कफस 


त्रिदोष-उरुटीका छक्षण 
च्मि, आलस्य, सजन,उलरीमे जीभ चलाना, श्रू, छाती रस- 


बेमजा, भायः 
ती ३ । 


2५ < 


कस, लक्षणोसि आगन्द्क उल्टी होती है । 
उलदीरोगका उपद्र । 
खांसी, दमा, उवर, हिचकी, वरषा, जी नदीं गना, हृदयरोग, अंधेरी 
ये उपद्रव होते ई, जिस.उलदीमे अिदोषलक्षण, बेताकत, डाः क्षीण वंह 
असाध्य है । 
उरूटीपेर उपाय । 


१ चीं सेधवरोन डालके देना । २ सेंधवलोन,बिडनोन, काचनोन, 


इनके बराबर दूध पिलाना । ३ दोबड़ीका रस चावर्के धोवनसे देना । 
2 आमल्यके रसमें शकर डारुके देना । « पित्तपापड़ाके काटेमें शदद्‌ 
डारके देना । & बिडंग, चिफटखा, भिकट्‌ इनका चरणं शदहदसे चना । 
ॐ तुरुसीके रसम इखायची डाख्के देना । ८ पीपरके छख्की राख 


यानीं डाख्के पानी पिरवे, विदोषं उल्टी जायगी । ९ मोरके परकीं 


राख शददसे देना । १० बाकहरडका चरणं शहदसे ओर गमं जरसे देना । 
93 मीके ठगरेको गमं करके पानीमे बुञ्ञाना ओर वह पानी पिखाना। 
9२ शंखमभस्म, मिच॑ ये शददसे देना. इससे सवं उरटी जायगी । 
१२ बच कांजीसे देना । १४ छुहारेका बीज शखमें रखे"उल्टी न दोगी। 


१५ करञजका बीज भूनके सुखम रखे, उकटी बन्द होगी । 9१8 शंखः | 


त 
~ ^ ५ त 


+ ~ 0 7 वा 
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धन्वन्तरिसंहितासार। (२५१) 


` युष्यीका रस दोतोकामे मिर्चका चरणं गक्केदेनाअपीताव्रके कपड़ाक 
बीडीमें जीरा डारूके नाकसे धुंवां पिलाना १८ गिखोयके श्समं शहद्‌ 


डालके देना १९। जीरा, धनिया, दरड़ा, विकट इनका चण शहद रस्‌ ` 


भस्म देना २० । ओर पदरे विषूचिकापर जो दवाय छली ह उर 
देना, सवै उलटीका नाश करेगा २१ । 
| उरखटीपर पथ्य । 
, रेचन, उरूटी, रंवनः स्नान, जप, खारीका मंड, चावल, पीठे मूग, 
गू, जव, शहद्‌, जंगली मांस, अद्रख, आम्‌, दाख, ब्र, कैथ, अनार, 
हरडा, बिजोरा, जायफल, अडूसा, बड़ी साफ कस्तूरी, सुवास, अत्र, 
फूल मन प्रसन्न कारक पदाथं हितकारक इ । 
उलटीपर अपथ्य । ° 


नास, बस्ती, पसीना, स्नेहपान,रक्तमोक्षः दांत धिसाना, पतला अत्न, 
 उपरदेखना,भय्रेषधूपचिन्ता, दिलकोन भाती चीर्जतुरङरोकीः काक- 
ड़ीःबादीपर, खटाई तेर वजित है। इतिउख्टी निदान ओर चिकित्सा समाप्त । 
अथ तृषारोगका निदान-पूर्वजन्मका कमंविपाक। 
जो आदमी प्यासे बाह्मण, गाय, साधको पानी नहीं पिलावे वहं 
त्षारोगी होता है। . म | | 
अथ पृवेजन्मकमंविपाकका परिहार । 
पानी, दूध, शकर, घी दान करनेसे शात होगा । 
तृषारोग होनेका कारण । 
ग्मीकि दिनों श्रम, क्षीणता, कोध, उपास इन कामोंसे पित्त कोपके 


पिपासा स्थानसेंतृषापेदा करता रै 1 जल्वाहिनी शिरा खराब होकेत॒षा ७ ` 


प्रकारकी रै ऽवातसे रपित्तसे देकफसे ध्अत्रसे«<आमसेकक्षयसे ऽविषसे 
 वाततषाका छखक्षण । । 


हो; नीद्‌ कृम । 





. जुखशोष, दीनता, शंख, मस्तकं इखना, अरुचि,ठंडी चीजोसे ज्यादा ` 


॥ 
क ॥ 

॥॥ 

# ~> ॥ + 9 
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( २५२ ) -शिवनाथ-~सागर । 


, `. - प्तितृषाकाल्क्षण। ; 
` मूच्छ, अत्दरेषः बकना, दाह, नेच काल, ज्यादा प्यासःठडी चीर्जोपरं 
इच्छा, युख कडवा, सताप । ` | 
व कपरतृषाकछ छखक्चण । | 
नीद ज्यादा, भारीपना,यख मीया, वरषाहोतीं है। ब्रणसे-शक्घके रगनेसे 
जो तषा होती देक्षयसे वारव।र पानी पीवेतो भी समाधाननं होता है 
ओर रस घातु क्षीण यें एेसा दी होता रौयह तृषा सधिपातसे ३ ¦ अजीणंसे 
जो तृषा होउसमे तीनों दोषोके रक्षणदोतेहै हदय, रारग्छानि हेतीश 
व अननत बाच् छऋद्षण । ॑ ्ः 
आवाज बैठना, मृच्छ, मनको इश, थुख,गला, दाद्‌ इनका शोष, 
तृषा इन उपद्रवोसे आदमी शख जाता हे । 
. तृषाका असाध्य लक्षण । 
ज्र, क्षय; खासी, धासः, दस्त इन उपद्रवोसे असाध्य रै । 
 तृषोप्र्‌ उषाय। 9 
बादी नाश करनेवाली चीजें, इका, शीतर देषा अन्नपान ओर 
जीवनीय गणसे सिद्ध किंथा घी ओर दष पिखाना सोना, पा, पोलाद; 
टगर, रेती इनको तपाके बुञ्चाया इआ पानी पीनेको देना; इससे ठषा 
नष्ट होती टै २। शहद, शकर पानी डालके पिलान्‌। ३। पित्तपर गूखरके 
पके फरके रसम शकर डालके देना ९। तपाये इए पानीमे खाई खीर्का 
आटा देना «भोजन जीण होनेके बाद प्यास कगे तो चावल्के धोव- 
नमं शहद डालके देनाद। क्षय-प्यासको दूषका काडा ओर सांसका कादा 
ओर यरहदीक्रा कादा देना अ खस, मेलागर चंदन, पद्यः केशरः 
कालाखस्र इनको पानम धिसके केप देना ८ । पिपली, जीरा) शकरः 
नागरमोथा, नागकेशर,अनारका चर्ण शददसे देना ९ । बड़की जया 
{इरडा, पिपरी) युखहरी इनका ेह शहदसे चटाना१०।ताभ्रभस्मः पारद 
इरतार, मोरत इनको खरल्म घोरके जडा कोमके रसम घोटके रिकिया 
बाधके पुट देवेःरसमेसेलवमावा देना-योग्य अपाने ५ बड़की जटा, 
-लोधःदाडिमःसल्दटी,शकर,शद्‌ गख्क चावरके पाना देना.तृषा न 


ज 
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धृन्वन्तरिसंहितासार। (२५३ ) 


। 
होगी १२ शंख पानीमें धिसके वोर्के पिलाना; वरषा जायगी १ 
जीरा, धनियांको पानीमें भिगोके पानी छनके पिलाना 9९ । आम, ` 
जानकी जख्के कादा शद डाक्के देना. तषा जायगी १५ । काटी _ 
दाख, गन्ना, दधः अुकहदी, कमल, शहद इनकी नास देना. तत्कालत्वा 
जायगी १६। जीराधनिर्यो,दाखःचंदनःकपूरइनकोपीक्षकेठ्ड पानीसे पवि 
तषा जायमी १७ रक्तचंदन, खश, कार खश.कमल इनका ठेषं शिर 
को आओौर बदनको कगे, तषा जायगी १८ । चंदन, केशर पानीमें 
 चिस्के शिरको छेष देना. तषा जायगी १९ 1 गिलोयका दिम, शहद 
` डार्क देना २० । चावर्के घोवनेमें म्रवालमस्म ओर शकर डार्क देना 
२१ } चावख्के पानी ओर घी शकरमें माक्षिकभस्म देना, तषा जायगी । 
तुबापर्‌ पथ्य) . 
रेचन, उररी, निद्रा, स्नान, इछा, लदी,सत्त, चावल, शकर, शहद, 
मधुररसः, भग, मश्ुर, जक, दख, खनूर, अनार, काकडी, जबीरी, गायका 
दध, बिजोरा; मोतीका भूषण, नास, मनको अच्छ ल्गे सो परदाथं 


 पथ्यकारकं ह । 

तृषापर्‌ अपथ्य । | 
तेखका अभ्यंग अंजन -धुर्वो पीना, रास्तेमे चलना, खराब नासः 
जड़ अत्न, खटाई, खार, तुरस, तीक्ष्णः अिकट्‌, खराब पानी, संताप; ` 
शोक, रागः द्वेष ये तृषा रोगीको बजित इई । | „ 
इति तृषारोग-निदान ओर चिकित्सा समाप्त । 3 
` मूच्छ (भ्रम, निद्रा, सन्यास ) कानिदान। ` 
क्षीण इए वातादिकं दोष बट्के देश कार तबीयतको न माननेवाङे 
विरुद खाने पीने, मूतादिकका वेगरोध, अपघातः सत्वयण नष्ट दनेसे 

9 विष खानेसे सच्छा पेदा होती ३ 
. मूच्छांका प्रवरूप। _ € ध. 
हदयपीड़ा, जंभाई, ग्लानिः आति यप्रवे रक्षण! = 
५. वातमृच्छाका लक्षण । ५ 
आकाश नीला, काटा, लार, दीखके अंधेरी आती है वह. रोगी 


9. ॥ । नत 4 र ब ^ ९१ 
की =. द ~ पद +~ ५ । 
च ॥ 
चै 













€ २९४ ) शिवनाथ->सागर । 


जर्दी साधान होता है अंगम केपः, आंगमोडी, हदयव्यथा, कृशः 
लाल्वणं शे तो वातलक्षण मूच्छ जानना । 
पित्तमूच्छंका लक्षण । 
आकाश्‌ पीला, रा, लार देखके मूच्छ आती दै, सावधान होने- 
कै वक्त पसीना, प्यास संताप, अखि खार, पीली, मल यतरा, शरीर 
पीला एसा पित्तमूच्छीका लक्षण जानना । 
` . कफमूच्छांका रक्षण्‌ 
आकाश सफेद्‌ भद देखके मृच्छां आती हैः सावधान देरसे होके 
बदन भारी, खुखमं चिकना, पानी, उरूटीके माफिक दिर मचलान्‌ यह 
कृफमूच्छोका लक्षण जानना । स॒त्निपातमूच्छां म सब रक्षण होति ई । 
| रक्तूच्छंका लक्षण । 
` किसी आद्मीको भयसे रक्त देखके सच्छा आती है उसे स्वभावसे 
पहचानना & जरे ओर नशसे जो म्रच्छ_ आती .दै उससे आदमी 
मूर्छित होता है उसमे दो भद ३। १ जहरकी जो मूकं ई षड दवा विना 
जानेकी नदीं ओर कफ्की मूख नशा उतरनेसे आपसे शांत दोती है 
` ७। रक्तमूछमं शरीर नैज खिचता है कठिन होता है, स्वर साफ नहीं 
चरता २। मद्यसे बड़बड, सोना, स्मरति जाना, अमिष्ठ दोना, जवतक 
नशा पचे नदीं तबतक़ जमीनपर पाव हाथ पटकना; यह रक्त मूच्छका ` 


क्षण जानना । | ६ 

4 विषमूच्छंका टृक्षण । 

कपना; नीद, तृषा, अषेरा माम दोना मलीके पत्ता, क्षीर इसमा- 
पिक विषके बहुत भद्‌ ह उनका लक्षण _विषनिदानमे देख केना ओर | 
ममे पित्त ओर तमोएग आदिकसे रजोयण पित्त बादी से अम्‌ होता 
है ओर तमो्ुण बादी कफे तद्रा दोती रै ओर कफ़ तमोगुणसे निद्रा 
आती ह ओर इद्वियां अपना विषय हण न करके आदमीको जो सुस्ती, 
जभाई,आगमोडी आके नीदके माफिक करती दे..उसेतद्र कहते ह भर 
` काम ज्ञान त्यागके जो आदमी सुस्त दता है उसे नीद्‌ कते दै । 
नीदका वेग प्रा होनेसे आदमी इशियार दोता ई, केकिन तद्राकीं द्वा 
न करनेसे आदमी मर जाता ३ इस वस्ते दवा जरूर करना चाये । 








न्कि न) 


 धन्वन्तरिसंहितासार । ( २५९ ) ` 


प्रच्छका उपाय । | 


` बद्नपर पानी डालना, स्नानः रत्नोके. अलंकार, ठंडा रेष करना 
 : पखकी इवाःसुगघ शीतर एेसे इजसे सवे सृच्छाओंकी शाति देती है 
१ घमासाके कदिमें घी डाख्के देना. इससे मूच्छ नष्ट होगी जेसे गोर्विद्‌ 
नामसे पाप नाश होता है २। पचमूलका काटा देनेसे मूछा ` जायगी 
३। रिगणीभरूक, गिरोय पीपलश्रल, सोंठ, बायबिडंगका काष्टा देना. मृच्छ 
जायगी 9 पिषलीक्रा चूण शदहदसे देना «1 चिफलाका चूणं रातको श~ 
इसे देना &। गुड,अदरख दोना भिरुके फएजिरको देना अ सोठगिलोचः 
दाख, पोखरमूल, पिपलमूरुके कदम पिपरीका चरणं डार्क देना < 
सुई, नख, चुभाके केश खीं चना९। कोदिलीकी फल) आंगको खगानां ३०। 
शिरसके बीजः पिपली, मिक सेघवटोन गोमू धिक्षके अजन्‌ करना 
११। छदसन्‌, मनशिकः चवक इनका अजन कृरना १२। सोढ! पिपली, 
शतावर, इरडं इनका चूण समभाग गड डारूके गोटी वनाके देना १ 
इरडोके कामे ओर आमलक र्म सिद्ध किया घी देना १७। कल्याण्‌ ` 
ची देना,मद मृच्छ जायगी १५ रक्तचंदन, खशः, नागकेशर इनका चण 
ठंडे पानीसे देना १&। स॒श्रिपातोमें अजन तद्विक सत्निपात पर इल्णज 
ज्खिादहैसो करना 9७ 
भूच्छापर पथ्य । 
धूभ्र, अजनः, नास, रक्त निकाल्ना, दाग, सुई, नख दवाना, नस्य, ` 
 -खिचाना, नाककी हवा बद्‌ करना, चरूब, उख्य, कवन, कोषः, भयः 
 बदनको चुभनेवाला षिीनाःख$,खीर पुराने चावरजवःखर शालिक 
चावल,मूग+बरने (काष्चुली मटर) गायका दूध,शकरःकोदलाःपरोलकेखाः 
अनारःरोबिया तथा प्रकृतिको जोमफिकि पड वे चीज पथ्यको देना 1 
`  मूच्छापर अपथ्य । 1 
` पान पततोके साग, दांत धिसना, धूप, विरूढ खाना, पीना, मेथुन, 
` --यक्षीनाःमिचःमूचादिक वगोँका रोकनाछछखराईनसेकी चीजंष्िक्ने “. 
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(२५६ ) शिवनाथ-न्सागर । 


न॒ माननेवाटी चीजें इत्यादिकं सुच्छाालेको मन। कृरना १७1 माक्षिक 


ग्वार, खड़ी शकर व अद्रखका रस सष सच्छा नाश करता ३। 
इति सच्छा-निदान ओर चिकित्सा समाचर | 
अथ मयका निदान ! 
विषके जो गुण कहे है वेण मथ ह मध को जो अविधि पीवेगा 
उश्षको भयंकर रोग पैदा रोगा. उसे मदास्यय्‌ कहते शै. कोहं यइ शंका 
करेगा कि नशेमें जहरके शण द तो उसको क्यों खाते पीते इ इसका कारण 
खा हे किं जो नशा अयुक्तिसे रेते ह उन्हं जहर है ओर युक्ति पीते है 
उनको अष्रतके तुल्यं हे इसा उदाहरण- | 
| खओक-प्राणः प्राणभृतामत्ने तदुक्त्या निहन्त्यभून्‌ । 
. विषं प्राणहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥ 
अथ-जेसे अनाज खानेसे आदमी जीता ह ठेकिन षे थुक्तिंसे खाते 
तो अनाज दी जहरदोकेमारता हैवेसे दी जैसे आदमी युक्तिसे जो जहरको 
खाता हैवह रसायनके माफिक युण करता हैषरसेही आदमीयदि युक्तिसे मब 
दरीवेओर मांसस्निग्ध खानेके साथ पीबेतो आगुष्य, पुटि शक्धिदेके अभूः 
तके माफिक फायदा करेगा ओर दश्मनसे संग्राम समय जीत) इद्रता 
मनोत्साहःसंतोष करता है ओर अविधिसे मद पीवेतो मदात्यय रोग पेदा 
होता हैवह चार प्रकारका रोता ३। ब्रथम, द्वितीय, ततीयः, चतुथं 
ये समञ्चना । 
प्रयम मदबत्वयग्छ खक्षम ) 


ग्रथममदात्यय इदि, स्मृति, प्रीति, खुराक, शक्ति, निद्रा, रति, पाठ ` 


शक्ति, कांति इनको बादृता है 
|  हितीय मदात्ययका छक्षण । 


गी 
तृतीय मदात्ययका लक्षण । 


उन्माद, अग॑म्य, शरु बड़का आदब न करना, बडे शेटेका अषिः 


खुद हः बोी विपरीत, दिवानापना, यस्सा, आस्य, नीद्‌, ` 


[ ऋ क त 0 त 


धन्वन्तरिसंहितासार । = (२५७) ` 


चार, मा बहिन शुरूकी ओरतको पाषसे देखना.जाति बे जात न देखना. 
` भरती चीज खाना. वेञ्यदधि बोरना. युप्तात प्रकट करना । 
चतुथ मदत्य्यक् ठखक्षम । 
वेद पड़ना, मच्छ, उल्टी, वदनं खकड़के माफिक कठिन पड़ना, 
भूढता, अथि भी होता है ' एेसे लक्षणोसे जैसे सोना अथिमें तपानेसे 
उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ माम होता हे वेसे दी मय आदमीका सत्वश्णः 
तमोशुण, रजोण समज्ञा देता रै इस सन्देह नशी । 
मद पीना बाजत 
करोधवाला, अय, प्यास, शोकः शंखा, रास्ता चछा, बोज्ञा उटवे, 
मलादिकका वेग रोके, अजीणवाखा, पेट; श्रु, इबलाः धरूपमें फिर, 
ठेसे आदमीको मद्य पीना वनित है । | 
वतमद(त्ययक् छखश्चण । 
हिचकी, श्वास, मस्तककम्प; पेटमें क, निद्रानाश बड़बड यह होतारै। 
पित्तमदात्ययका लक्षण. । 
| तषा, दाहः ज्वर, मद्‌, मोह, अतिसार, चम,शरीर हारा यह होता है। 
कफ़मदात्ययका टक्षण । 
| उख्टी, अत्र न पचना, अषि, मलम, तन्द्रा, शरीरे गीरपना, 
। जड्पनाः टण्डी लगना यह लक्षण होता है । | 
सृन्निपातमदात्ययका छक्षण। 
सबके लक्षण जिस्म दो वह सन्निपात मदात्ययका लक्षण समञ्चना 


चादिये । ६ | 

` अजीणमदात्ययका ङ्क्चषण । 
. पेट एूठेःउल्दीःजलनलःगड़ाई हो तो अजीगं मदात्यय समद्यना ! 
८. मदात्ययका असाध्य लक्षण। 
|  नीचेके ओंठसे उपर्का ओं बटे बोरेबादरकी रोड़ी,अन्तरमे दार, 
 श्खपर तरू खगायासा दीखे, जीभ, ओंठ, दत कारा, नीला, दीखे, 
अखि पीरी ओर सल हो बहरोनीमसताहै २११५ ` ` 
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(२९८ ) शिवनाथ-सागर । 


‡ मदत्ययख उपाय । 
` . मय, काला नोन, िङुटा इनको एकव करके थोडासा धी डाख्कै 
देना १। खटाई, स्निग्ध, गरम; जंगली मांसरस, पानी, मदं ये पदां 
बातमदात्ययवारेको देना २ ¦इङ्खी जय पानौ पीदके दिखाना उप 
रसे मयपानी पिलाना ३ ) आमा, खञरःफार्सा, कुर, शंकर एकम 
करके देना ९ । गन्नाके रसम मच भिखकेदेना. मधुर चीजोका सच देना 
कंफकर मयको उररी देना « \ सुपाके मद्यको नाके जवा निका- 
लना & ! शकर ओर नोन देना ७1 कोहखाके रसम शड डार्क देना 
८ } घतुराके नशेको दूष शकर पिखाना ९ ।जायफख्के नशेको मक्खन 
शकर जायपी देना १० । मक्खन, चन्दन, शकर देना 3१ । कोह 
लाका पानी देना १२८1 चरके बीजको गायका घी देना १२ ।जाय- 
फरपर इरडा देना १४ । षण्ड पानीसे स्ना कयना १९५. ! दही शकर ` 
मिलाके देना १६ । आमलक रसम कजली शकर भिरूकि देना १७। 
गायका ददी, तेल, कपूर मथके संघाना १८ । ओर दही पिरवे तो सवै 
नशा उतरेगा १९। दाहक नशेको घी शकर भिखाके चाना, बिल्डर 
नशा न चदेगा २० । पिप्प, धनियां, फाटसा, देवदाहइसयची, जीरा; 
नागकेशर, मिच, शकर, अुलहदी, केथका रस इनके शरषतम कपूरकी 
खुशबू कुगाके पिलाना इससे सब नशा उतरके दीपन पाचन करता 
है २१ । बिफलाका चूर्णं शददसे रातको देना. फजिरको अदरख शङ 
मिराके देना २२ धमासा, नागरमोथा, पित्तपापडा इनका काट देना. 
त्रषा लगे तो यदी पिखाना,ज्वरुःपिपासा जायगी २२३ । चवक, काल. 
नोन, दींग, बिजोरा, सोंठ इनका चरणे देना २९ । शतावरके काटे दूध 
सिद करके देना २५1 पुननेषके केदिमे इष सिद्ध करके देना २६ । 
जायफर, मोथा, निलोय, उछ, भागवृद्धिसे . लेके उसके. काटामे घी 
सिद्ध करना. इसके देनेसे सब मदोंका नाश करता दै २७। 
| मदात्ययपर पथ्य! _.. . 
रेचनःनिद्राः नु चावक)मूगःउरद्गेहजंगरी मासःबेस- 
बोर सिचड़ीप्रियम्य,दूधशकरःचैवलाईःविजोराखचरसजनारामला ` 





 धन्वन्तरिसंदितासार । (२५९ ) 


नारियर, दाख, घृत, ठंडी इवा, जलमंदिरऽचांदनी, मि्मिखप्‌, अच्छा 
कपड़ा, अलंकार, ख्ीक्षग, गायनः वादन, चंदन, स्नान य चीज पथ्य- 


कारकं ई सो कना । | 
मटात्ययपर्‌ अपस्य । 

पसीना, अजन, धूञ्र, नस्य, दांत. धिसना, तांबूरःमनको ओर तवी 
यतको न माननेवाटी चीज वज्य द । 

इति मदात्ययरोग-निदान ओर चिकिर्सा समाप्त । 

| अथ दाहा निदान-कमंविपाक । 

जो आदी अभिन्न शकता 2 उससे कपिर नामकं ग्रह पीडा करके 
तत्क्षण ज्वर, श, दाह, नयको पीड़ा देते ह । 

कभेविपाकका परिहार ! 


आटा, खाई, पिंड, रक्त, तिल, असगेध; एर इन चीजों का चौहटे पर 


उतारा ( बरिदान ) रखना उस वू यह्‌ म्र जपना, मज-( ग्रहणीष्वं 
च बालि चेमं ) इतना कके उतारा रखना, दाह शांत देता है । 
योतिषका मत। 
जन्मटय्रमें ओर अष्टम स्थाने मगल र्वि होतो ज्वर, दाह होता दै 
जप दानमे शातिशदोगा। ` 
दाह रोग होनेका कारण । 
म्यपानं आदि गम चीजोकि आहार विहरसे पित्त कोपकरतारै ओर 


` रक्तसे. मिलक भयकर दाह रोगको पेदा करता दै १। 


शक्तपित्तदाहका रक्षण । | 
क्तं तपके जो दाद. दोता है उसमे जसा अगारसे तपाते . है ओर 


सब लक्षण पित्तज्वरकेसे होति द। २ तषारोकनेसे दाहो उसमे अंतर ` 
 वबाहरसे दार, वेद्ध; गरा ओंठ, ताटका शोष, जीम, बाहर काठके ` 
। कंपाना। देशश्च लगनेसे रक्तसे को पूण दोक काहदोतादे श्धातुक्षीणसे 
| ` दाह होता दै । ५ मृच्छ, तषाशब्दं उचा, निश्च रोकेअसाध्यहोतारै, ` 
| ६ क्षयसे वारजाहार कमःपिकर दाहः सृच्छः तृषा बड़बड़ य दीतिहै, ` 






"++ ५ । ् #। 
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वा वाकाष्वाष्यताक क कक कक क्न" ` ` । ' '॥ 8? 


(२६०) भिवनाथ-सागर । 


-- दाहक असाध्य छक्षम | 
जिस आदमीका शरीर बाहरसे ठंडा कगके अंदरसे दाह होती है सो 
असाध्य है । 
दाह रोगपर उपाय ¦ 
शद्ध पारा, गंधक, कपुर,चंदन, कालाखस, मोथा इनके इणकी घीसे 
गोटी बनाके मुखम रखे तो भिदोषज दाह नष रोता ह इसकारस य॒टी नाम 
है १1 अभककी थस्मःददैरशुद्धपारा.गधक;शदहदसे एक प्रहर खरल्केदो 
` शेजा अद्रखके रसमें देना २।इनफो पथ्य चावरु छंछसे खाना ३। भूने 
जवोके धानोंका आर्‌ करके उसे ठेड वानीसे देना, दाहनाश होगा ९। 
 दाहरोगपर श्रतस्तजीवनी टी । 
 भुलहटी, छग, शिखजीत, इखायची इनके दूणफो नये चावरे षा- 
नीकी १० °मावना देना. गोली बेर बराधर बाधना। गोरी इखमें रखना ओर 
बड़केरसमेंदेना.तत्कार दाह मिरता है «| धनियां,आमल, अड्सा,द खि, 
पित्तपापडाइनका हिम करके देना.दारःज्वरःतवा,शोष इनका नाशदहोगा। 


गिटोयका हिम देना ७ अनारके रसे शकर डाङके देना ८।शंख धिस्के 


 यानीमें देना ९। जीराकेदिममें मिश्रीडारकेदेना ३० । गुलाबी शरबत देना 
१३ । शसका शरबत देना १२ । पवाङभस्य चावरुके धोवनसे शकर 
डाककेदेना १३।माक्षिकभस्म घी शकरसे देना १०।इकाय चीका चरणं केटेसे 
देना १५ 1 माजादिक दवा खानेसे दाह हो तो उसका उतार देना १६। 
अद्रख, दाख, गन्ना, शकर,काकडी;करिगड इनके देनेसे दाह नाश होता है 
१७ । खस, रक्तचदन, काटा खख, इनका काटा ठंडा करके देना १८। 
पेट, दाह शे त नाभिपर कसेका बरतन्‌ धरके ठंडे पानीको धार 
उपर गलता सति रोगी १९। वजा जङ्‌, ओीरा,वखसी इनका 
रस एक तोखा देना. दाह वाश होगा २०। मेहदी, कोध, कषर, मोथा, 
चदन इनके पानीसे लेव देना २१) रातको धनिर्यो भिगोके उसके पानी 


शकर डार्क देना २२। हजार वार पानम घोा घी बदनमे लगानेसे दाह ` 
` जाताहै २३ ।कपूर,कस्तुरीःचदनसे धिसकेषेप देना २९। खसषकी टदटीकीं 


 इवामे बैठना, मोरपखकी इवा छेना २५ 1 चद्रकलारस देना २३1 ` 


०2 
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` धन्वन्तदिसंहितासार (२६१ ) ` 


दाहसेगपर पथ्य । 

सादीका भात, मंग, मुर, जव्‌,जंगली मांसरमः, शकरः दूधःमाखनः 
कोरका,कःकड़ी,केखा,फणस, अनार" दा ख,आरखा) द धिया,अदरखःखजरं 
धनिर्यो, बडी सौफ, ताडफल, शिघाडा+खस) अभ्यंग स्नान, वमी चा, बग- 
लि रहना, ख्था, गाना, अच्छी बातें, चद्रकी चांदनी, सन्दर श्ियोका 
आर्गिन,अच्छे दशन, रत्नोंका अरुकारघारण ये चीज हितकारक द। 

दाह रोगपर अपथ्य ) 

सीर, मच्छी,विश्द अन्नपान'क्रोध,मलमूजादिकोंका रोध करना, श्रमः 
मथन, वातर्‌ चीज, क्षार, पित्तकारी चीज; व्यायाम, धूप, छ, ताँबूक; 
मघ, रीग, कट, तीक्ष्न, गरम ये चीज, दाह रोगीको मना हे । 

इति दाहरेगनिदान ओर चिकित्सा समाप्त । 
अथ उन्यादरोगका निदान-कमविपाक । 

जो आदमी दसरेको मोह डालके खराब चीजं खिलाता है वह 

उन्माद्‌ रोगी होता है। | 


कभविपाकका परिहार । 


` इसमे कच्छ चांदायण करना,सरस्वती भथका जपकराना ओर बाह्मण- 
भोजन कराना. उन्मादकी शांति होगी । 


उन्मादरोग दोनेका कारण । 


वातादिक दोष वेमा होके चित्तको भम देके दिवाना कर देते ह उस 
रोगको उन्मादं कहते द.विशूढ) इष्ट, विषयुक्तः अर्मगल भोजन करना, 
देवता.ग॒रूत्राह्मण इनका शापःमयःहषेःइनसे मनको धक्षा बेठके विषम 
चा, नेच फिराना, चलना बोलना विरुदः बर्वानसे इश्ती करना रसे 
कार्णोसि आदमीका सत्वगुण. न दके इदिका एकिना बिगड्ता हे 
उससे उस आदमीके उन्माद रोता, वह व्याधि छः परकारकी होती है । 
उससे अमिष्ठपना, मन चंच, इष्टि _ चचक, भयशीरुता, असब्ड 
भाषण, उद्धिशुन्यः विचारशक्ति कम, य सामान्य रक्षण होतेरै१। 








(२६२)  . शिबनाथन्सागर । 


वातउन्मादके छश्चण । 
विशेष हंसनाःनाचना, गाना, जिस वातका कारण नं हो उसे करना; 
हाथोंसे ¶था चेष्ठा करना, शरीरका खरदग दइबला लार होना, थखके 
वक्तमं ज्यादा जोर होना २। 


पित्तउन्मादके छक्षण । 


पित्तको कुपित करने वारे आहार षिहारसे पित्त कोपके जौ उन्माद्‌ 
होता है उससे असहनशीरुता अमोहपना, न्च होना, डरना, मगना, उष्ण 
अग, गुस्सा, छायामें बेठना, ठंडा अत्न,टंडी चीजोका प्यार, बदनपील 
पड़ना, गरम चीजोका देष करना ३ । | 
कृफडन्माट्‌ तथा स्चिपात उन्मादके छश्षण 
तषा,अत्रादिका भोजन करके एक जगहपर बैठना, टेक्ठा होनेसे कफ 
कुपित होके हदयमें दधि स्प्रति चित्त इनकी शक्ति नहींसी करता है,उससे 
कृम पोना, अत्नद्रेष, चीसे प्यार, एकत बेवना, नींद ज्यादा, उदी 
होना, खसे खल, भोजनके बार, व्याधि ज्यादा षटडना, शरीर सफेद 
रग होना 9। स्िपातरन्मादमं संब लक्षण होते है सो जानना < । 
` . . शोकउन्माद्कं लक्षण । 
` चोरोने राजा ओर शद्घके जास देनेसे धन बधु नाश होनेसे दःखी आद्‌- 
` मीका मन खराब दो ओरतसे आसक्त हआ आदमी नाना बतं बोटे,गुप्त 
वातां बो, ज्ञान नष्ट रोना, दैसना, रोना, मूखेताः ने खाल, इन्द्रिया 
शरीर कश, कांति नष, दीनपना, युखपर कारखपना ये शोकउन्मादके 
लक्षण जानना । | 
| तोन्मादके टक्चण । 
जिस्‌ आदमीकी इद्धि स्मरति वारवारतच्चज्ञान, शिस्पादिज्ञान कटा 
मपि एसे आदमीका उन्माद भरूतोन्माद दोता दै१। | 
+...  . देवग्रहके टक्षण। ` 
सदा संतोष, श॒चिभरंत रना, फर, इतर इनका पयार नींद कम्‌, सच 





न्वन्तरिसहि्ता्ार। ` (२६डे) 
बोखना, संस्कृत भाषा, तेनवान्‌ बोलना) श्थिर दि, भशीविद दैनेवाकाः 
। ब्रह्न, देव, शुरू, इनपर प्रीति रखनेवाला देवग्रह लक्षणवाख जानना २। 
| अयुरयहके लक्षण । 
धामधूम, ब्राह्मण, गर, देवता, इनपर दोष देना, वक्र दि देखना 
निर्भय, वेदविश्दपर विश्वास, भोजन ज्यादा, इट उदि, लक्षणोसे इन 


दैत्य जानना ३। 
 शंघवेग्रहके छक्षण ) 

इषवान, बरूव॑त, बाग बगीचा खुशीःअनिच पविजगायन्‌ कृरे, चंदन, 
फूरुपर प्रेम, नाचना, संदर थोडा बोखना, ईसना ये गंघवेग्रहबालेके 
छक्षण जानना $ । 

यृक्षग्रहव्छ खक्षण। | 

ने लार, कृषंड खार, वासीक, पविता; परमः घबराहट, बुद्धिमान्‌, 
जल्दी चलना, मिथ्या बोरना, सहनशील, तेजम्पजः किसको क्या देऊं ` 
यह बोलनेवाला यक्ष्रहवालख जानना ५ । 
पितृग्रहके लक्षण । .. ह 

रोपहरको पितरकी पीडा, जति, पुराना कड़ा, तपण, मांस खानेकी 
वांछा, तिर, गड, घीपर वां, पि्ोंपर भक्ति करता है, जिस अहकी 
जिस चीजपर वांछ होती रै उसको उन्दीं चीजोकी बि देना. इससे 


समाधानं होता है 8। 
` सपेम्रहके खश्चण । | 

जो आदमी सँौपिके माफिक जमीनपर लोरता रै, ओगेपर जीभ 
फिराता है, शुस्साशोती है, यड, शहद, दूध, खीर, खानेकीं इच्छा करता है 
उसके सपं अ्रहके लक्षण जानना ७। | 

राक्चसम्रहके खक्षण । 

मास रक्त मयकी इच्छा, करे निज्ज निष्टुर 
।  रातको फिनेवाखा, बलवान्‌, नापाक रहनेवाखा 

` अ्रहबाखा जानना < । . . 1 ॥ 
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, हींग, सँघव्‌, बच, टकी, शिरस, करजका बीज, स 


(२&&) `  शिवनाथ-~सागर । 


पिराचग्रहके लक्षण । , ` 
हाथ ऊपर करना, नग्न निस्तेज, चड्वड, शरीरम दु्ग॑घ, असंगर, बोन 
पना ज्याद्रखना, वनयं रहनेकी वांछा, रोना, पिरना यह असाध्यं है ९। 


उन्मादरोगदा असाध्य छृक्षण । 
जल्दी चले, सखये फेना, नीद ज्यादा, काँपना, पहाङ्हाथी क्ाड़से 
पडके रोगी दोनेसे असाध्य है ३ । देवग्रह पूनमको २, अछरथह सबेरया 
सामको ३, गंधे अष्टमीको ९, यक्षप्रह पड़वाको < पितथई अमावसकौ 
द, सपयड पचमीको ७. राक्षसग्रह रातको<) पिशाचथंह चौदसको ९ 
अदामीको लगता है ओर ऽस तिथिको अगम आता ह इसपरसे उसको 
पटिचानना 1 उसको उसी तिथिको दछि देना. दश्ट॑तजेसे आयने (दपण) 
मे आदमीकर प्रति्बिष जाता है वैसा शीत शरीरम ्रहकी छाया आदमी पर 
पडती है. जसे सूर्यकांति कांचपरपड़नेसे अधिपैदा होती रै बसे जानना । 
उन्मादरोगपर उपाय ! 

9 वात उन्माद वाको स्नेहपान, २ पित्त उन्मादवारेको चलब, 

३ कफ उन्भादवारेको उल्टी देना. जो दवा अपश्मार रोगपर छिखी ह 
वै दवा उन्माद रोगकी करना चाये. कारण किडइन रोर्गोका दौषचिहू 
समान ३, १ अच्छी वातां कना, डर, दश्शत दिखाना, एक जगहमे 
सधक दहशत देना, उरान।, सापो दिखाके डराना, राई सिरसोका 
तेर लगाके उसको कपड़ासे बांधना, उलटा लाना कांचकपूरीकां शीग 
अंगको छगाना,छोह तपाके तेर तपाके स्पशं करना. तपाया रोह हयं 
. डाढना एेसा डर दिखाना, संड़ी मच्छीकी दुर्गव देना, काम कोध शोक 
भय, इर्ष, ईषौ दिखाना, भय दिखाते वक्त वाधना नदीं तौ इवा आड 
पर्वत पसे नीचे गिरके मरेगा इसीवास्ते संभाख्ना चाहिये ।२ शङ्कट; 


क 


फेद शिरस इनको 


 गोमूमें भिगोके वन्ती भिगोके अंजन करना-उन्माद्‌ ओर चौथ दिनका 


 ताप्‌ जाता है । इशिरस, दघ्न, दीगः सोढः + वचः कुष्ठ इनको ~ 
 बकरेकेःमूतमे पिके नाके खंघाना ओर अंजन कना । द 








।॥।॥ 
4 | ॥ ॥ । त | 
चि 





धन्वन्तरिसंहिताषार । ( २६५ ) 


उन्मादपर्‌ धूप । 4 
कूपाशा मोरके पर, रिगणी; बेख्पत्र, गुड, दाखचिनी, जदामांसीः; 
बिष्टीकी विष्ठा, तुष्‌ (भूसा ), वच्‌, आद्मीके केश, सपक केष, 
हाथीदात, साबरशिग, दंग, मिच ये चीजें समान लेके धूप देना,इससे 
सब अहबाधा ओर अपस्मार रोग जाता है ® । पिपली पांच बीज धत 
राके भिखके घीसे देना « । ब्रह्मी, कोदरा, बच, शंख इनको जद २ 
रसय इष्ठ शहद डालके देना. सब उन्माद जाता है. घीयुक्त ओर मांस- 
शुक्त दशश्ररुका काटा देना, सब उन्मादं जायगा ७ \ कल्याण घी देना _ 
८ । ईिग्वाद घी देना ९ । सारस्वत घी देना १० ! उन्मादगजकेसरीरस 
देना 3 । सूत, गन्ध, मनि) सबके बराबर धतुराके बीज, खरल 
कृरके वच, रास्नाके काटाकी भावना चौदा देना। पीछे चरणं करके उस्‌- 
तरसे एक मासा धीसे देना इससे जल्दी अपस्मार उन्माद नाशरहोता है । 
१२! परपटीका रस बकरीके दुधम देना, १३ । भूतभेरव रस देना १४ 
रीछके केश, गीदड़ ( जम्बुक ) (स्याल्‌ ) के केश दींगका बकरेके ममं 
धुव देनेसे बट्वार्‌ ह शान्त होते ह १५ । देवृ, ऋषि, पितरः गन्ध- 
वेके शापसे उन्माद हो उसको कर कमं न करना, वह धघीपान, सयका 

जप, देवीका पाठ करानेसे शांत दोगा ॥ १8३ ॥ . . 
 उन्मादपरपथ्य। . . . ` 
पूजा.बलि.नेदेदयःशांति इसके निमित्त दोमःमन्वदाना्रत,नियम+जप, 


मांगलिक काम, प्रायधित्तानमस्कार ओर दवाका धारणविष्णुशंकरकी ` ` 


पूजा करना सूर्यका इष्टमनको प्रिय चीज खिखानाःये चीजें पथ्यकारकरै। 
 . ` उन्माटषर्‌ अपथ्य | । 
मद, विरुढाशन, गरम पदाथ, निद्रा) श्चुधा, तुषा, छींक इनका वेग 
नहीं रोकना, कट, तीक्ष्ण ये चीजें तथा जो प्रकृतिको न मानवे बजितहे । 
. इति उन्मादरोगपर निदान ओर चिकित्सा समाप्त । 
अथ अपस्मार या (भिरगी ) रोगका निदान-कमविपाक। 
जो आदमी युर ओर स्वामीके पास रदके उससे विरुद्ध चलता ह 


वह आदमी अपस्मार रोगी हेता दै । 


| ^ 
- ५ # ५ > भन # 9 > 7 
४ | ~ १1 च श्् - ऋ + ॐ 9 - + क ~+ नि 1 जक #। @ 1 ॐ ॥ भै ¶१ ॥ ॥ ॥ | 1 ॥ ॥ 





(२६६) शिवेनाथ-सागर । 


श कमंविपाका परिहार । 
उसमे भ्रायधित्त, चान्द्रायण्‌ व्रत करना, जौ साभ ब्राह्मणक श्वास 
बन्द्करता हे वह अपस्मार रोगी होतार. उसमें दान, होम, ब्राह्मणभोजन 


` कराना, शांति होगी । | 
न स्योतिषका मत । 
जिनके जन्मर्में ओर अघम मषनभें शनि, सूयं यङ्गर पड वेह 
अपस्मार रोगी होता है, जप दानसे शांति होगी । 
अपस्माररोगका खामान्य छश्चण ¦ 
अधरे गमेके माफिक होना,आंखं,फिरना; ज्ञान न रइना । यहं अपः 
स्मार रोग चार तरहका होता ३ । इसको फेफरा, मिरग, धर, अपस्मार 
ेसे कते हे । € स 
अपस्माररोगका पुवैरूपं । 
हदय कांपना, शन्य पड़ना, चिन्ता छा, मूढपना, ईदविरया) मोह, 
निद्रानाश होताहै१। 
वातञपस्माररोगका क्षण । 
कम्प होना, दांत खाना दातखीर बैवनाःखखसे फनः श्वास रगना' 
कृकंश्‌, अर्ण, कृष्णवणं ठेसा शूप दिखाना । 
पित्तअपस्माररोगका लक्षण । 
गखशोषबदन्‌,खख,आंखःपीटे ओर खाट दोना, १ देखना; 
प्यास, दाह, अग्निस व्याप्तणेसा होके पीठे आदमी देख पड़ते ६ । 
॑ कफ़अपस्माररोगका छश्चण । 
आंख सफेद, बदन सफेद दोना, शरीरठंडा दोना, रोमाच,जड्पना, 
सफेद पदार्थं खना, दांतखीट बैठना, बहुत वक्तसे श्द्धिपर आना, य॒ 
कष्टसाध्य हैविदोष-अपस्मारमे सब लक्षणरोतिदै यह अपस्मारअसाध्यह। 
अपस्माररोगका असाध्य खक्षण । | 
वारंवार मिरगी आनाक्षीणइआ, शिर हरनेवाखा,आंख इधर उधर 
फिरानेवाटा असाध्य होता देअपस्मार्की मयादा-अपस्मार बारा दिनसे 











॥ि द. - ह न्‌ ` अकि १८ 
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धनवेन्तरिसंहितासार । (२३७) 


` ओर पदरा दिनसे ओर एक १ महीनामें आता है उसका कारण पेद्रह 
षिन ओर बारह दिनि ओर तीस दिन कहा है । इसकी कोहं शंका करेगा 
कि पिरे पक्ष बोल्के फिर द्वादश कहा. इसका म्रमाण.-पित्तसे 
पंद्रह, बादीसे बारह, कफसे तीस रोज जानना चाहिये । जेसे ऋत विना 
आड़ोंको अङ्कर ओर फल नहीं आताहै वैसे दी दोषकोप विना अपस्मार 


नहीं होता ३। 
अपस्मारसोगपर उपाय । 
बच, किरमाखाश्ा मगजकरंज, आला, दीग, करोना,गोखद् इनके 
कर्क सिद करके घी देना २ बचका चरणं, शददसे देके दूषभात खाना 
अपस्प्रार जाता ह 2 नागरमोथाको उत्तर बाज॒की जड, गाय ओर ब 
इक एक्‌ रंग हो उक्षके दूषमें पीवे तो अपस्मार जायगा ° कोह्‌- 
लके रषये ुलटी विसंके पीवे तो अपस्मार जायगा < भैरवरसायन 
बच, गिखोय, जिङ्री, मौहका गोद, दाक्षाः संघवरोनःररिगणीफरसम- 
रफ, खुहञन ये समर एकच पीसके नाकमें सुघाना. अपस्मार, शिरकी 
पीड़ा, वायु कफ ये नष होते हँ ओर बड़बड, तद्रा, जम, मोह, सत्निषात, 
कृणैरोम, अक्षिभगः;, पीनस, इलीमकं इन रोगोका नाश करता द. इसका 
नाम भेरवं रसायन ह 8। स्थृततिसागर रस देना 9! ब्राह्मीके रसम बच 
कुष्ट, शंखपुष्पी,षशना घी डार्क सिद्ध करके देना. मिरगी जायगी ८! 
एक भाग वीमे अरा भाग कोदखका रस डाके सिद्ध करके उसमें 
सुलहटीका चण डार्के देना.भिरगी जायगी ९ राल'कंवडलीके चणेकी 
नास देना, पिरगी जायगी 3 ० नेगड़के रसम अकरोड धिसके नास देना 
मिरगी जायगी १३। धान,गीदडके पित्तकौ नास देना.भिरगी जायगी १२] 
मनशिकःरसांजन,पाखेकी विष्ठा इनका अजन करना.मिरगी जायगी १३। 
रेतीमे से भोरकीड़ा दो आदित्यवारको लके गलेमं ओर थुजापर बधना 


~ 
ति 


ह | ॥ 
क्र । > 





जिससे केसी दी मिरगी हो नष्ट होती ह । इसपर यतर है सो यज्अध्या- ` 
४. यसे किखके बाँधना १५॥। ` 
व , अपस्माररोगपर पथ्य । र 
लङ शारी, मंग; गर्ह षुराना घी, घमासाका पानी, दूधान्ाश्नीःखस, 
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( २३८ ) शिवनाभ-सागर । 
बच, परोल, पुराना कोहला, चंदन, बथु, अनार, शेवगा!दाख'आभला; ` 
फारसा ओर प्रकृतिको माने सो हितकारक ई । 

3 अपस्माररोगपर अपथ्य । 
चिता, रोना, भय, कोष,अद्धत चीजोंका दर्शन, मदःमच्छी, विरुद 
अत्र, भिरवी, गरम.जङ, शीसग, गीखा साम, उडद्‌,अरद्र) तषा, निद्रा 
भख इनका रोकना मना ह ओर जो तबीयतको न माने सो वजित करना । 
इति अपस्मार-रोगका निदान ओर चिकित्सा संमाति \ 
अथ वातरोगका निदान-कभविपाक । 
| ब्राह्मणका धन लेनेसे ओर द्वेष करनेसे वातरोग रोता ३ अ।र शरदो 
।  हीको वातरोग शेता रै । उसकी निष्कृति “अच्युतानन्त गोविद .इस 
मेका जप तीस सक्च ८ दजार ) करना, इसको नामं केहते दे \ओर 
जो इच्छा न करनेबाटी पतिव्रता स्रीसे जबरदस्ती भोग करता दै उसको 
, संधिवात ओर धठवांत ओर अस्सी ८० भरकारके बादी रोग हेते ह । 
८  कृमंविपाकका परिहार । | 
। भसादान करना, इच्छ्‌, अतिङृच्छ, चांद्रायण करना; सूयनामका 
`. जप करे, ब्राह्मणभोजन करावे, नाममघ्रका जप करे तथा विष्णुसहस- 
५ नामका जप करनेसे शात होगा । ` 
= ^“  .. ज्योतिषा मत। | 
जिसके जन्मकारसे ककराशिपर सूयं ओर शनिकी दृष्टि हो वह आदमी 
चोर ओर चंचर्टि होगा ओर जन्मरभ्रमे शनि केतु हो तो वातपित्त- | 
 , रोगी होगा ओर नीच जातिसे बधन पड़गा। उसमं जप, दानं करना, 
` शाति होगी । वात जीवका आयुष्य, बलके आधार, पोषणवाखाः सवे 
त ५ आत्मा प्रु है। उसका कोप होनेका ८° प्रकारका वातरोग 
होता) र 





वातरोगका सामान्य उपाय । 9 
 . पसीना काद्ना, स्ह देना, शकनातलादिकि माख्शि करना, बस्ति, 
“. नाकः रेप; चलाब, स्निग्धः, खटाई? मीढ, वातनाशक दवाइरया देना । व 


ति 1 ॥॥ क 





॥ ५9. - ४४3 | । न । 


धन्वन्तरिसंहितासार। (२६९ ) 


वातरोग होनेका कारण । 

ह्क्ष, कठिन ओर घु पदाथ खानेसे तथा श्रम, जागना मूादि 
बेगोका रोकना, कूदी मारना, जल्कीडा, व्यायामः, चिता; शोकः 
कृशता, रंवन, गिरना पद्ना एेसे कामोँसे बादी कोप होता ३ । 

वातरोगका प्वरूप । 

अगनाश, संधि, खिचाना, इहाडसंधिःस्तन्ध, रो्मांचः बकना'पसटीः 
पीठ, शिर दखना, लंगड़ार्पागला, बडा, सुजनः निद्रानाशगमनाशः 
धातुनाश, कतव्यनाश, कंपाना, बांयया; शिर, नाक, नेच गदेन, टोडी 
ट्दी होना, चमक निकलना, शूर दोना; आध अगसे इवा निकलना, 
लकवा होना देसे सब विह <° अस्सी जातिका होता है रेकिन्‌ जिस 


जगहपर वात रहेगा उसका नाम मा दा कहा है 

कोष्ठगतवातका क्षण । 
रर शरः 
होते दे । 


कि 


अमाशरयवातका लक्षण । 2 


इन सबके स्थानोको कोड कहते है 
सव्‌[गवादक्छा खब्षम । 


आमाशय वात 2 ) 
गटस्थित वातका छक्षण! 
` अल भू, ह्वाकी, कष्जियतं रहना शासधूञ खडा खर पड्नाः 
शङ्करा चडके, जवा, कमर, पीठ, छाती इनमें पीडां होना, -खिचानं, 
घूजन य लक्षण होतिदं। 
अआआमाशयवातक्छ छक्षण । 


=>; हवा,.कब्ज रमा अडयवुद्धि १ हद्रोगः गशुट्मः अशं, पाश्च ` 


आमाशय, पक्ाशय, अन्नाशयः, सूजाशयःरूधिराशयः इदय, फुप्फुस 


बदन कांपना, जंभाई, सवं संधियोमे सूजन, दखना; नाभिस्थानमे ` 


ॐ -9 ° - 
`क यन भवः += कभ ए 1 1 र ॥ 


अधित ऊन के \ = सकि 


काका कका 


ध. 
# क ॥ 
 * 
कै ही कः 
ह ९ ५ । | - 
५1 = चै कै 
चै च क, १५, 


# 4. 


काक ठनक्रना १२ । 


(२७० ) ` शिवनाथ-सागर । 

उलटी, विश्रूषिका ये होना, दोनों दवारो आम पड़ना, खासी, स्वरभगः 

मोड, शोष, शरास य रक्षण होति ई ५ । ४ 
पक्रारायवातक्छ छष्न-। | 


अंघङ्जन (आती) मे आवाज होना, ्रपैर पूकना, युडयड शब्द 
करना, दस्त पेशाब) कन्ञ रहना? कमर पीठ. पवि खना & । इद्वियभें 
बात बिगडे तो ईद्ियोका नाश कर देता रै ७1 ओर त्व चागत वात+चमडी 


 रूखी.खरदरी, शून्य, काली कर देता दै, ठेंचनीसी कगना, चम 


विचना, हदये ओर ममपीडा होती दे ८ 
‹ र्कगतवातच्छ इश्षण | | | 

नगत वातसे संताप, वेदना, विवरण, कृश, अर्ति, शरीरपर चट 

होना, भोजनके बाद. शरीर कडा पड्ना १०। 
मासमेदगत वातका छश्षण । 

मांस, चश्वी गत वातसे शरीर जड़ होना, खिचाना, कडा पड्नाः 

स्पर्श सहन न शेना, थक्ना, टोकने माफिक दोना ३१। 
अस्थिमजागवत वातका छक्षण ¦ | 

„हाड फुटनी, सपि इखना, मांस, बर क्षीण होना, नीदनाश) सवे- 


श॒क्रा गत वातका लक्षण । 

` धात जल्दी टना ओर सूखना, गभ छोडना, बांधना, घातुविकारं 
होता है सो जानना १३। ` | | 
शिरागतवातका छृक्षण । 


. शक, ` शरीरसंकोचः. जङ़पना, अद्र . बादर खजपन्‌ इबड़ापना 


्नायुसधिगत वातका लक्षण _ „`: 
सब शरीरं ओर आये शरीरम वातका जोर शिरा सीना? रकबा 


| होना ओर सथिरंकोच दोनाभच होनाःस्तम' छन ये हीते ६१५ । 


1 । स 3 
` „* ऋक 


भन्वन्तरिखटितासार। ( २७१ ) ` 
प्रणातकछा कक्षण। 
व्राणवात पित्तगत हआ तो उरी ओर दाह करता 2 ओर कफसे 
भिखा तो इट्वता ग्छानि, तंद्रा, अरूषि करता है २० 
अपानवगावव्श ख्क्षण । 
पित्तते मिखा तो राह, उष्णता, खार पीठे मूच ने दोना ओर कफसे 
मिटा 'तो कमरसे नीचेका भाग जड़ होना, ठंडा पड़नाःगरधसी वातको 
कृरता है २१ । 
उटानबाठक्छ छखक्षण } 
उदानवात पित्तसे भमिखा तो दाह, अम, करता दै ओर कफसे मिल 
पसीना आना, ठंडी कुगना, मेद रोमांच होता दै २२ 
पमाचवातच् इश्षण । 
पित्ते भिखा तो स्वेद) दाह, उष्णता, मूच्छ करता है ओर कफसे 
परिख तो भज मर कन्न करना, जी मचरानाः रोमांच दीना २३। 
व्याबवातव्छ छखश्षण । 
पित्ते मिला तो दाह, माका चलन, कृरनां व अम होता है ओर 
कृफसे मिला तो शरीरको खकड़ीके माफिक कठिन करता है तथा शूक 
सूजन होती है २४। 
आअक्चपबावक्छा इखकश्चण। 
हदय, मस्तक, शंख इनमें पीडा, बदन धवषके मारफिकं टेढ़ा करना, 
मूच्छा, कष्टसे उत्साह ` डरना, आंख कठिन पडना, तारे एटना, 


भुखको बुरनाके माफिक बेश्यद्ध पड़ना एसा रक्षण होता है २५। 


॥।६॥,. । 


अपततरकवातव्छ छखक्षण । | 
हृष्टि वाके वेश्चुदधता, गर्म कफ बोरा हे । यह बादी.बड़ी भयं- 
कर है, इसी भकार अपतानक भी बडा भयानक है २६ । 
| दडापतानकका खक्षण। 
, वारु कफयुक्तं दोके सब धमनियोमें रके सब शरीरको ल्कड़ीके 


 मापिक कर देता है, इसका अच्छा होना कठिन दै २७ | 


- ५२ 
न ॥ १ मु ॥. 
` च । क 
। ^ त्री 
व ४ | 4 ,; ग 
0 42 9 ११.५१, 47 निः 9 + ` „+ 3.९ ॥ च [१ #, १। ५ 9, 3 । 8, -: 


५२७२ )  शिवनाथ-तसागर । 
| धठुवाोतक्छा खक्षण | 

जो वात धयषके माफिकं आदमीका शरीर कर देता है उक्षको धन- 
क्या रोग कहते दँ २८1 इसके सब छक्षण एेसे हँ गोडा, अंगुल्यां) पेट 
हदय, उर, गला इन बिकानेोंका बाचु बेग पाके स्नाग्ुगत होके 
खिचाता है व आंख किन पडके इद्वदी, खिचके पीरके तरणफसे धल- 
षके माफिक खिचाता ३ इसको धद्वत कहते दै ओर अंतरायाम बां 
पेटकी तरफसे शरीरको खिचाता है, यह असाध्य ह एसा जानना । 


वातञक्षेपकूका लक्षण 


| पित्तक्षिपक, कफञक्षिपक; चौथा दंड आदिक शच्लवातसे देता 
ड, इन चारोके लक्षण उपर क्सि माफिक द २८ । 


अधौगवातषा छक्चषण । 


वायु देहका आधा भाग रेके शिरा स्ना शोषके बाय ओर दाहने 
 भागको जो निष्काम करदेता दै उक्षसे आधा शरीर निष्काम हो जातादे. 
व सधि्बंधनको ठंडा"कर देता है उसका आधा शरीर इलना चलना 
स्पर्शं न समञ्ना, ठंडा दके निष्काम हो जाता है । इसको अ्धाग 
` पक्षाघातं कहते द. मारवाड देशके रोग बाण बेगया रेषा कहते € 
सुसरूमान लोग लकवा कते द २९ । 


पवगबातक्म इश्चण । 
निस आदमीके सब अगमेंसे हवा गयी हो तो उसे सवे-अंगवतं 
कहना, इसीको ठकवा कते हैँ 

वातका साध्यासाध्य विचारं \ 
जो वाघ कप़से ओर पि्तसे भिठे तो दाद, सताप च्छा शती | 
ओर फफयक्त दो तौ शीतज्वर, जडता दोती है ओर केवरं वायुदहो 
. तो पक्षाधात अतिकषटसाध्य होता है अन्य दोषोसि युक्त साध्य हता & 
- हि असाध्य होता है । गभिणी) प्रसूता, बाख बदाः क्षीण 
९ इनका पक्षाधात घायु असाध्य दै २1 ` ५ 














धन्वन्तरिपंहितासार। (२७३) 
1 अदितवातका छक्षण। 
जोरसे गूना, बोलना! कठिन्‌ चीजें खाना, रसना, जंभाई देना 
नीचे उपरकी जगदपर सोना शेस कारणोसे वायु मस्तक, नाक, ओट 
सस्‌? रलाट, नेत इनके संधिगत होक युखको पीड़ा देता है. उसको 
आढत वात कहते ३ । इस वातसे आधा शखगदन, शिर, इवरी, ओं 
थे ट्य रोजाता है, शिर कापता है, बोल अशुद्ध होता है, वदन, ने, 
अुटीको विकृति होना जिस बानजका अदित दो उस बाजृको इजा शेके 
द्तिको वेदना करती है। एेसा वायुका रोग <° जातिका ३, उसके नाम 
१दसअरहे २ मन्यास्तिम्म 2 जिह्ास्तमर सृध्रसी स्विश्वाचीककोष्शीषैऽ 
खल्जी < पंगृखायना ९ कलयखख १० बातकैटक्‌ ११ पाददाह १२ पाद- ¦ 
इषे १३ अशोष १४ अपवाह १५ भकादि १8६ त्ुणी १७ प्रतितूणी १८ | 
` अध्यानं १९ प्रतिष्यान २० वाताष्टीखा २१. बरत्यष्ठीला २२ बूज्ावरोध ` 
२६ कम्प २४ खष्टी २ आदिक जो वाशु हउनका निदानादिकमन्थोमें - ` 
स्पष्ट किया &ै। यहां अन्थका विस्तार ज्यादा नदीं हो इसवास्तेसारसार्‌ 
` निकारके निदान किया है. ज्यादा जहर होतो निदानदेखो। ` 
 बातपरउपाय। ˆ ` 0 4 
१ कोष्ठगत वात॒को दूष पिलखना । २ क्िकट, कार्‌ नोन, जीरा, ` 
सारहर्डाः समिरनोन, दकणखार, सेषवखोन, षिड़ नोन, सञ्चरःउप- ` 
लसरी, रिगणी, पाशमूक, ईदनव, चिचक) जवाखार इनका चरणं दही ` 
` शददसे छाछके पानीसे गरम, पानीसे काजीसे इनमें माफिक पड़े उस 
 अदुपानसे देना । ३ आमाशय्‌ बादीको जलाब, उर्टी, दीपन, पाचन, ` 
ॐ मृग्‌, चाव) जव श्ना । 9 चित्रक) इज्‌. पालचलः | व टकी 21}, अति- ` 4. 
विष इरड़ा इन चीजोंको षट्‌ चरन कते ह, ये सब बादीके नाशकरदै। ` 





५ 






^ अजवाईन, दरडा, कन्रर, पोखरमूल इनका काढा देना । &गिलोय, ` 











देवदारु, सोऽ इनका चरणं देना । ७ बच, अतिविष पिपली, विड़नोन, ` 
इनका चणं देना । < कासे आमाशय पक्राशयका वायु जातादहे।९ 
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` (२९७४) शिवनाथ-क्ागर । 

शसम रटड्का तेल अलके देना । १३ विकट, अजवाइन ' संधवरोन इनुर्का 
चरणं देना । १ सरसोंका तेरु क्गाना, मीय भोजनं करना, जभारा 
नाश होगा ।१५ शुकरूषाठक्‌) सक बटानेवारी चीजें देना चाहिये । १६ 
संधिगत बायुको पसीना निकाटना. डी बाधना, तेर ख्गाना १७ ` 
एरंडमूल, बेलमूलः रिगिणीबुल, विदारीभ्रूर, काला नोन, निकट हग 
विनौरेकी जड सेधवलोन इनका काद धलवातका नाश करता ₹। 9< 
पीपकघूल, चिचक, सूँढःपिपटी. रास्ना.सेधवरोन, उड्द इनके कत्कमं 
तख सिद्ध करना.उस तर्के ्गानेसे पक्षवात जाता ३।१९ कृवंचके बीजः 
नागबला, एरंडकषा मूल, उद्द, सोढ इनके कादं, सधवरोन डालके 
, नाकसे पीवे तो आक्षेपकवायु, मस्तकः दजब्र, ज ८. सन्धि, मन्या- 
। स्तम्‌ वातकानाश होगा । २० पीपल सीद? चवक चिचक, पागबूक 
लिङग इद्जव, दीग,- वच, भारगमूल, निरडीके वीज, गृजपीपल, 
अतिविष, शिरस, स्याह जीरा, जीरा, अजमोदा इनके चणम दुशनी 

 तिफला मिकाके समभाग खड डारके अभिताकत देखके देना. इस 
पक्षवात जायगा । २१ राला तेर नलिका यन्बसे निकाल्के माकिरा 
। करना, पक्षवात जायगा । २२ कृरडकांगनीका न तेर, रोहीसाका तल 
उदका तेकः दाकचीनीका तेर, मेणकृ तेल, लौगका तेल, सरसोका 
तैल, तिर्का तख, अफीमका तर, खोप्रेका तेर इन तेरोमें धतूराके 
बीज, बच्छनाग ये मिरके माख्शि कृरे तो सब जातिकीं बादीका नार 
ता . उपर छि सव तेक समभाग लेना. हमने इनकी अजमा- 

` सेकंड ठिकाने किया है। २२ साट पाक < तोला, गायका धी २८ 
` तोला भून लेना. पी उस २८ तोला) एक जाया रघन डाके 
। अभिबठ देक देना. इससे पक्ष हतुस्तभ, कमर, जंघा, बाह आदि स 
 वादीजाती है। २९ त्रिफलाः निबोरीका रस. अडसा, पटोल इनके 

 कादेमें गड डाखके देना. अङित्‌ वात (कः होता हे । २५ उड्दके बड्गया 
 माससे सना । २६ दशमूलके कादेमे धीपल _ डालके देना? रस्त्म 









वात्‌ जायगा) २७ सुख बन्द होतो स्निग्ध चीजोकी मारि । 
। „. करके वपाया दके खोरना चादिये ओरा रह तो मिदाना चाचि । 

“२८ दशमूल ओर प्मूरका कादर आर कर्क दना" खत 
ˆ जोषि पसीना निकारना, . इससे , मन्यासतन . 74 , नार 











धल्वन्त्सिंहिता्ार । (२७५ ) 
होगा । २९ आकड या एरंडके पत्तमे तेल या घी छख्गाके उससे पसीना 
निकाटना, सन्यास्तम वात नघ्र होगा । २० इख्दी, वच, इष्ठ, पीपल, 
सोंठ, जीरा. अजमोदा, खदरी, घी इनका लेह इक्कीस दिनि खाय तो 
बरहिरापना, तोतलापना, मूकपना इनका नाश करके मेचके माफिक आवाज 
ओर गंमीरपना हके कोयलकीसी आवाज होगी । ३१ छिग बस्तिके नीच 
सार अ्रख्परदाग इदेना. ओर पावको कनिश्ठिकाको दागना । रेरवकाय्‌- 
नके पत्तोका कृतकं देना. गुजशी वागु नष्ट होता ३ । ३२ पिपली, पीपट- 
मूल, शुद्धि भिर्वका कल्क शददमें देना. शथसी वायु नषटरोता है।३४ 
रास्ना, गिरोय, किरमाखका मगज, देवदार, गोखूषएरंडका मूक, पुन- 
नैवा इनके कादं सोडका चणं डालके देना. इससे पीठ कमरकी बाघ 
जाती ई. इसको रघु शस्नादि कहते । , ~ 
` महायोगराज गगल । ॥ | 
३५ सोढ, पिपली, चवक, पीपलमूर, चित्रक थनी दीगअजमोदा, _ ` 
सरसों 1 जीर ) ईस€ जीरा, रेणुकमीज, ९० जव, पागल) बिडग, गजपी- | 
परु, अतिविष.भारंगम्रख,वचः मोखेल;, कटको इन वीस २० दवाओंको 
शाण शाण प्रमाण ख्के सबका चरणे करके सबसे दूना या सवके समभाग. 
शु गगर केके उसकी चासनी करके उसमें मिवे । उसीमे वगभस्मः 
चांदीमस्म, नागभस्म, खोहमस्म) अभ्रकभस्मः) मंड्रभस्मः रसाद्र इन _ 
 सातों भस्मोको हरएक चार रतोलाल्ेके गरूगलमें मिरखकेउसकी गोखियां 
दौ मासे वा उड मासेकी बाधके रखे ओर अवपानसे देना. इसको पथ्य. 
नरींये सब बादी पर चरती ₹। यह योगराज गगर भिदोषको दूर करता हे। 
यह अस्सी प्रकारकी बादी, कोड, अशं, संग्रहणी, वातरक्त, नामिका शक, ` 
परमा, भगदर, उदावत, वरु, क्षयरोग्‌, शस्मः मिरगी, उद्ररोग, अथि 
मांय,खांसी)श्वाखधातुगत रोगः ्ियोकेरजोदशंका रोग तथा ओर सब 
रोगोको दूर्‌ करता है, पुरुषकं यु बटाके णुन देता है, सूह श्ियोको गभ. 9 | + 














देता ह इसके देनेकी करिया बादीको रास्नेके काठ, पित्तको केकोर्के ` 
| कामे, कफको आरग्वधादि काद पाडरोगको गोमुतरमेमेदष्ृद्धिको श~ “ 
| दम, वरिदोषको अद्रखका रस ओर रददमः को्ठको कड्‌ नीके काद 
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। लवेग, विडंग, बड़ी सफ, जीरा, मोथा, नागबला? ददी) दारूदरृदीःरोह- 


( २७६ ) ¦  शिवनो 


रस वायुकोशिरोयके कादेशुखघूलनको पिपरीके कादेमैचेकै विषको 
यौडोलीके काटेध, सर्वं मेवरोगको धिफरके कादेःउद्श्सेगको पुननंबाके 
कामे देना. इसी माकिक घी ओर शददभ देना. सवे रोग ताश शीता 
2 \2& षडशीति गगर देना। ३७ विर्वांगं शग देना } ३८ शतावर; 
एरंडसूर, सोठ, दारूदर्दी, करिजनः सैयवरोन, रास्मा,भिलोय इनके 
खडभागनच्र्णमे युना गगरूभिरखकेभोखियां करना ओर प्रकृति देखकेदेना 
अमवातनाशदोगा।३९ सोँठःपीपलमूरु, षिडंगदेवदाङूसेघवलोनःरास्नाः 
चिचक, अजवाइन, मिच॑, कोष, इरडा ये संब समभाग लेके शरणं करके 
द्गना जुड़ भिलके अश्रि ताकव देखके घीसे देना. इषे वायु, मच्छ, 
जुर्म, र, कैषःण्धसी, वायुं नाश होता ३। 9 °रास्नाःनिखोयका सं 
रंडमूर, देवदार, सोऽ इनका शणं समभा गगर रके देना. इससे 
वायु, शिरका रोग, नाडीत्रभ, संगद्र नष्ट होता है ¦ 
योगशज वरी, 
.` 9१ जो योगराज जुग्युलमे सात भस्म न डाठे ओर बाकौ दवा सब 
डालके गोली बधि तो "योगराज शरी कदलाती ३ उसे देना 
५ | अमर्दय टी, 
 9गिकट्‌, भिफा, पीपरसूररेणुकके बीज)चिज्रकःरोहमस्म) दाल 
चीनी, तमारूप्र, इलायची, नागकेशरः क्खुद्धपारा) गंघकः बछनाम्‌, 
अद्धल्करा.मेथी समभाग.सबका दना शडडाल्के गोली बांधना.इसे देनेसे 
अपस्मार, सतिपात, दमा, खासी, अशं अस्सी प्रकारका वाशु ओरउन्माद्‌ 
इनका नाश करती हे । ४३ एरी पाक देना, सवे व्यापि जायगी | 
„ ऊबेर पाक । 
छकिणगच (स्ागरभोट)के बीज फोड़केरातको मिगोना.मगज निका 
ल्के पीक छ्ना.चौगना घी डलके दमे पचाना खोवाकर कना । उसमें 
दाङ्चीनी, तमारप्र, इलायची, नागकेशरः चिर जायपतरी, जायफूरः 


९ । । ८ भस्म ताथभ्स्म, वग भूर्म; य दवाय दो दो तोला लेके श्हदमें मिरक्ै ॑ 
पराकं कश्कै रखना इसके भक्षणसे संपूण वातःअधिमांयाक्षयममेडामूक्च्छर, | 








4 -------- सक ५६ ५ ~ 

। धन्वन्तरिषंहितासार । (२७७१. 
अश्मरी! शर्म पाड़रोगः पीनसः संग्रहणी, अतिकारः अश्वि इनका भाश 

 कृरके यहं सधुपक्षः. कषेरपाक कामको बढा हैधात, कतिः पि ओर 


 ब॒ख्को देता है. उपर लिखि सागरमोटे फावसेर खेना । 


छृहुश्चन्‌ पक । { 
५लहसनदऽ्तोखा छेके उसको १०२७ तोखा दूधमे १६ तौला गाय- 
कधी डारके खोवा करना पीछे १२८ तोला भिश्री लेके चासनी करना. 
उसमे अिकडट्‌, दाङचीनी, इलायची, तमाख्पच, "नागकेशर, पीपल- 
` सुरू, चवक,वि्रकभूक, बिडंगःदोनों इर्दी, पौखरमूरूःअजवाइनःरगः 
देवदार, एननंवा, गोखड, बड सौं फ़ रास्ना, शतावरुअसमध,केवाचके 
चीज ये संब दवाय एक एक तोला के कपड्छान चूण करके चासनीमे 
मिलाके रखे. अभिदरकी ताकत देखके देना.अस्सी प्रकारक वातशक, 
अपस्मार, उरक्षत, शुभ, उदरुक्दी, ष्लीहाअंड््रद्धि! कृमि'मल्बद्ताः ` 
अनतवतः्ूजनःअभिमांय,बरक्षयःहिचकीः दमाःखासी ओआपतचकःवातः 
धनुर्बात, अतरायाम, पक्षावातः अपतानकः अपवाहः अदतनात अक्षिः 
पक, ऊन्जपना, इलुग्रह, शिरोयह; विश्वाची, गृधसी, खद्धीवात, षागला 
पना, गटियावात,बिरा पना, सव शर इनका अति ज्वी नाश करता 
` है। यह ठ्दसनपाक वातव्याधि शूषं दाथीको विदारण करनेके स्थि 
सिदरूपी है ओर कफ वातकी शाति करके पुष्टि देता हे । 
1 वच्छनागादिलेप। .  _ ` ` 
धद्वच्छनाग, कुचरके षीजःसांषरशीग इनका खेप गोसूञम पिसके ` 
लगवि तो सूजन, उनका इनका नाश करता ३ । ४७ अद्रखके रसम 
अजवाइनके चर्णको डाख्के माङिश करना ओर खवाना ।४८ नवक्षागरः 
` सेंषवरोन.कालाबोक, बच्छनाम, सश्ुद्रफरः कुष्ठ जमाल्गोटा) अफोमः 
नागबला इनका चरणं निगरके रसम खरल करके. गरम करके रेप देना. 
अस्सी ८० प्रकारका वात जाता ३ ।९ सौफः देवदारु, सववरोन 
इनका चण आकड्के इ घोटके छेष दैनेसे अस्थिगत्‌ वात्‌, कमर, 
 सधिवात इनका तीन दिनम नाशकरेगा ।५° व्वदार, दग, सोररसोफः ` 
` संधवलोनः बच इनका चणं आक्के दूधंभ घोटके ठप्‌ देनेसे इडीगत 
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(२७८)  शिबन धनल्सागर। 
वातरोगपर रस देनैकी विधि। 


&१स्वच्छंद्भेरवरस रास्नाके कदम देना रअधकभस्म,गधक,बच्छ- 
नाग, अिकट्‌, श्॒द्ध पारा, टांकणखार य चीजे समभागं लेके भाँगरेके 
रसको सात भावना देना. इनमेंसे एक वार अद्रखके रससे शददभ देना. 
इससे सवे वात एक क्षणम न दोगा।५३ वातविध्वैस रस देना 14 9वात- 
राक्षसरस देना । «^ वातहारी रख दना ५& समीरगजकेसरी रस देना । ` 
«७ वातगजांङश रस देना \ ५८ मृतसंजीवनी रस देना । ५९ सूयेप्रभा 
शटी रस॒ देना 1 &° रबुवातविष्वेस देना 189वहिङमार रस देना ।&२ 
शुद्ध पारा, दरतार, स्व्णमाक्षिकःरोदभस्म,गधकः,हरडा, चिकटु, ेरणी, 
रास्ना, काकडाशिगी, बच्छनाग, टाकणखार, य चीजें समभागं लेकै 

वुलसी, गोरखष्ठडी इनके रसम घोटके गोली दौ वार प्रमाण बूना. 
सेधवखोन, सोठ ओर चिक इनके बराबर देना. वात नाश करत ।६३ 
दध पारा, भस्म १ गेधक, २ बच्छनाग्‌, देपीपल, 9रेणुकषीज इतोखा 
एकन खरल करके एक जा देना. इससे सवं व्याधि नाश हींग । ६४ 
रसंदा्चेतामणि रस देना ।&< कारुकंटक रसं देना ।&& हरताल भस्म 
देना । धक रसायन देना ।&८ ताञ्च मस्म देना &९ वैगमस्म देना। 
७० नाग भस्म देना ।७१ अभ्रक देना । ७२ रोदा य चीजें योग्य अवु- 
पानसे देना. सब व्याधिका नाश करता है । 
तक तथा धी बनानेकी विधि । | 
£ ७३ काटः स्वरस, दूध, गोभूषःकल्क इसमें डालकी शालको ॑ 
सिदकर ठेनाव मालिश करना.यह तेाध्याय॒पर है सो देख ठेना। 
दशमूलादिक तेर बनानेकी विधि । | 
७श्दशमूर्का काटा ओर दूध समभागसेके उसमे खसःमोथातारीस- 
 पत्रईलायचीऽचंदनःदारूदल्दीःमालकांगणीः बछामजीटःलख'छुष्ठ, वच! 
तगर इनका कर्कं तिलका तेर इकडा करक सिद्धं कर लेना.यहतेक संपूणं 







वादी इटाके बलधातु,कांति,रुचि अञ्न इनको बदाता द ओर राजा घृदध, 


बालकश्च इनको फायदा करता े।७५रधविषगमं तेरौजदमहागभे तेक। 
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धन्वृन्तसितिदितासारं । (२७९) 


७७ प्रसारिणी तेल । ७८ नारायण तेल । ७९ महनारायण तेर । ८० 
शतवारी ते । ८३ माषतेक । <रविजयगमं तेक । ८३ चंदनादि तेक। 
८४ जंबूकं तेर । ८4 रास्नाघुतीक तेल । य तेख सिद्ध करकं . योग्य 
` रीतसे उपयोगं करना । ८& सुगध तेल-तगर ओर चंदन; केतकः 
गंधिर घास, ख्वेग, दालचीनी, कस्तूरी, खड, देवदारु, इखायची, 
नखला, नगकेशर, इष्टङुरिजिन, कमलगहा, खश, शिलारस, मेधी 
नागबला इनका काढा करके समभागं दूष डाख्के तेर सिद्ध करना । 
राजा, श्वी, एज, वृदढाये रोग इसीका सेवन करं । वातव्याधि 
नाश होगा ८७ । महारक्ष्मी नारायण तेर देना. 1 य तेर निचट्रत्ना- 
कर आदि अर्थम लिखि है'देख करके उपयोग करना. यहां ग्रंथके विस्ता- 
रके सबवसे सक्ष्मसार छिखा ३ । जसी करिया घी सिद्ध करनेको हे केसी 
ही करके उपयोगं खाना <८ । रास्ना, पोदकरमूक, सजना} मूर, 
चिधक, सधवलोन, मोख, पिपली इनके कल्कमें घी, दूध य सब 
मिरुके घी सिद्ध करके देना ओर असगेधके चरणके बराबर देना. यह 
शुक्रगत वादको निकाल्ता है ओर शुक्रको बाता द। इसका नाम रस्नादि 


धीै। इसी भाफिक स्वं घीकी क्रिया समञ्जना । पचतिक्तं घी कल्याणघी 


सारस्वत धी एेसे जो जो चीजोंका पिला नाम है वदी नाम शेता ह । 
| वातरौगपर्‌ पथ्य । 0 

कुरुथी, उडद, गेहं, खल भात, साठीका भात, भग, अरहर जव 
मेथी, पटोल, सहेजनः बेगनका साग, फट, फालसा, दसुन, परोल, 
दाडिम, बेर, दाख, ताडफरू, आमः जंभरी, नारंगी, अनाज, षी, दूधः 


ताब्रूक, नमक, जंगली मांसः स्नेदपान, स्नान, तेल्में बेगना, माख्शि 


करना, स्वेद? रेचन) स्निग्ध चीज? गि साल्म, असगंध, घोड़ा हाथी? 
पसीना, अगमर्दैन करना, दाग देना; पेड बांघना, जमीनपर सोना, 


भस्तकबस्ति देना; उष्ण) संतपेणः ¦ कारकं निवली, यूगृढ+ सुख्टरी, - 


"१. - य र त १ त ट ररक न न = । 
॥ क [क अ $ 7 "ककन न्दः + ` कृन्या = = == ~ ~ कु“ पुतं काञ्च + -§ ॥ 


लाजा, गोखद, धावडा निव, एरंड, गोमू कांजी, आम्ली, उष्ण . ` 


| धृतुराके पत्त, निुडीके पत्त; आकड़के पत्त, मेडाशिगके पत्ते ये चीजं 
 वातको हितकारी ह सो जानना । इ 








(२८०) शिवनाथ-सागर । 


ध  वातरोगपर अपथ्य । 
› जागरण, मटमू्ादिकका वेग रोकना) 'उलरी, अम, उपास 
चना, मटर, लोबिया, कांग, सावो, आट, घासके घान्य; य॒लण्या करना 
पानी, जाध्रुन, खपारी, ताडगोख, ठंडसी, तरव्ज, आम, ठंडा पानी; 
विरूढ अन्न, क्षार जर, मांस, जडभांस, रक्त काद्ना, वरस तीक्ष्णादि, 
कट्‌ रस, श्ीसंग, शथी चोडेपर खवारी करना, अतिखाै इवा खाना 
बारी करनेवाला अत्न, खराब जलका नहाना, दात धिसना, जमीकेद 
गीला साग्‌ ओर तवीयतको नदी माननेवाी चीज थ सव वादोरोगपर 
वज्यै ह ओर जेसा देश ओर कार ओर इव! हो दकीमकों राजि ३ 
फि उ&के विचारसे वेसा पथ्यापथ्य दके रोगीका बचाव कर । 
इति वातसेगनिदान ओर चिकित्सा समप । 
अथ वातर्तदा जिदान-कमेषिपाक । 
जिसके जन्म ल्थसे दशम स्थानें मंगर होके उसपर शनिकी दरि 
हो तो दह पुरषं वातरक्त रोगीदोगा। | 
 कृमेविषाकका परिहार \ 





जप ओर दान करने समाधान हो अनेक जन्मके पापोसे आदः 


भीको वातर्तहोता है अतः सूथकी सक्ति इ्ट जप प्ूजासे शन्ति होगी । 
रत होनेका कारण । 
नोन, खाई, मिरी क्षार कषिग्धः उष्ण, कचा, सही ३ र एसी 
चीज खाने ओर पीनेसे दी, कांजी, मद्यपान कोष, दिनक निद्रः 
सतको जगना, भोजन करके त्वारेत सीसंग करना, रसायन तथा क 
 पारादिकं खानेसे आद्मीका बिगड़ जाता दै'उसको वात्र 
 कृहते दै. रोगोमे रक्तपित्ती कते दै. इसमे धिदोष कोपता ६। 
(4 वातर्कका एवंरूप \ 1 
बहत पसीना आना ओर नदीं आना, बदन काटा ना) रपर न्‌ 


समञ्चन, सदम उक, आलस ग्छानि, शरीरय दाफड चसे हीना, जषा 


~" ति 








धन्वन्तरिसंहितासार। ` ( २८१ ) 
पिडिर्यागोडे, कमर, कंधा, शथः पोव इनकी संधियोमें सूजन शलः 
कंप, फुर फुर, जडपना, वहिरपना, चभड़ीका शग पल्यनाः, दाह शेना? 
बद्नमे चे होना यह प्रवर्ष है । | 
वातस्कषा सामान्य छखक्षण । । 


धमनी, अंगुलि संचित शेके खड अग धरता है, ठंडे पदाथपरं 
देष रखता 2 । । 





स्काधिकके र्षण ` 

इसमें घुजन ज्यादा पीड, उसमेसे कार श्लाव दोना ओर सूजनमे 
चिमचिम वेदना होना, खजाना पानी छटना। 
 पित्ताधिक्के लक्षण । | 

दा&, ईद्वियो, मनको इम, - पसीनाः मूच्छ तथा वषा, स्पश न . 
सभञ्चना, पीडः, आरक्ता, सूजन, छोरी २ ओर पीटी एुडिया हके 


१, "क प क" का + == नि का क चछ च १ "ऋ 
4 क 





गरम ज्यादा होता ई। , “4 

। कफाधिक्केखश्षण। ` ` ` 
। गीरापना, जडपना, महरी, चमक, भारीपना, ठंडा, खजरी आना, _ 
कम पीड़ा ओरस्तन पांवमूरसे होके अपेक्षा केसे हाथ पैरोकेज्यादा 
 अपिक्षासे चेक विषके माफिकं सब वदनमें पसरता है। यह वात्रक्त दो 
` तरदका चरकने का हैएक उत्तान ओर दूसरा गंभीरजो चमडी मांसके 
आशित है वह उत्तान रै ओर जो चरी इडीतक डा दै वहगंभीरदै। 
वातरक्तका असाध्य लक्षण । _ 4 
घुटनेसे उपर चदा वातरक्तं असाध्य ्रनेवाखः भीगा पड़ा इ) 
असाध्य, क्षयवाक। ओर बरससे राना असाध्य अन्य रोगोसे क्षीण, 

बद्ध एेसा रोगी असाध्यदै। _ 1 

¦ वातरक्का उपद्रव 2. ^ 









निद्रा नहीं आना, अरुषिश्ासःमांस सड जाना,शिर भारी 14; ८ ए ं £ ५ 
मोहः ठषाज्वरः यच्छ, कंफटिचकीः पगलापनाः्मःविना मेहनत अरम, ` 
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( २८द्‌ ) शिवनाथः-सा्गर। 


अंगग्लानि, ठंडा, थिषर गोखा उठना, नाक ओर शान श्रूजना एसां 
रक्तपित्तीवाला रोगी असाध्य है । | 
त त्र्‌क्प्र्‌ उपाय । . 

वातरक्तको स्नेह पान देना, वारंवार रक्त काट्ना.ररथर्पावमें दाई ई 

तो जोक लगाके रक्त काटना, कफ ज्यादादो तौ तुखडा (शीगडा)से रक्त 
काना, रक्त निकालनेमें सस्ती न करना, नहीं तौ ममे छदन करता ई 
१। रक्तबोलसे तेर सिद्ध करके लगाना २। कुटकी आहि योग्यं चीजीका 
सिद्ध किया घी देना, अभ्यंग कराना ३1 जाब देना, वमन देना, हित 


करेगा ® । पुराने जव, गेह, सांदी-भात, जंगटी पक्षीका साँस्रस यहित- ` 


कारक ह « । अरहर, चना, भग्‌, मधुर, कुरुथी इनके जूसमे घी डाख्कै 
देना & । अड्सा, म्िय, कर्मालाका मगज इनके काटे एरंडकातेख 
डार्के देना ७ मंजिष्ठादि काटा देना, सद वातरक्तं जायगा < । मजिष्ठः 
बरिफलः, टकी, बच, दाशूदख्दी, गिलोयः मिव इनका काटा वातरक्तः 
पावक, पालीकोट, रक्तमडर इनका नाश करता है ९ अड्सा,गिलोयः 
टकी इनका काढा देना १० । गिखोयके काटेमें एरंड तेल डार्के देना 
११। वर्धमानपिप्पली देना १२ । सुरवारी, दरडाका चरणं शडसे देना; 
पथ्य करना ३३ । गिलोयके काटे गड डाख्के देना १९। मोमःमजिष्ठः 
व राच्के तरसे अभ्यंग करना १९५ । पांच वार इरड़ भूनके शुड़से रोज 
देना ५ । छहाडोका काढ़ा दोनों समय देके पथ्य्‌ दूधभात देके 
एकाम रहना, कुष्ठादिक सब रोग जायगा १७ । सुंडी, कुटकी इनका 


चण शद .चीसे देना १८ । _गङ्च्यादि छह देना १९। गिलोयके | 
काटेमें गिलोयका क्क डालके दूध घी डाख्के सिद्ध करके देना, 


वातरक्त जागा २० । र 
अस्गधपा । 


असगघ ० तोल, सोढ २० तोला; पिपली १० तोलामिचंःदाल- 
चीनी, इलायची, तमालपत्र, छग ये हरएक चार र तोला केके भ॑सका 
दूष २॥ अदराहतेरमं शदद्‌ सवासेर, गायका धी 4० तोखाशक्‌रः १२० 
तोला इसमे दाख्चीनीइलायची, तमालपत्र, नागकेशरः पिपटी, जीरा, | 


| 
| ग 
| 
॥ ¢ 
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धन्वन्तरिसंहितापार। ` (२८६३ } 
गिलोयंरौँगातगर, जायपफरु,खस,कालखस चंदन,खीरनीकै वीज,कमल- 
गृहा धनियां, धायटीके एल, वेशलोचन, आमल, कत्था, कषुर, पन- 
नवा,असुगंघःचिघ्रक शतावरःसब चीजं आधारतोखा लेके वश्चसे अन, 
शरणं करके सवक दधमे डारुके खोवा करके पीछे शद शकरकी चासनी 
कर स्वे, उसने भिलाके पाक करे, वह सवं रोगको फायदा करता २१। 
कैशोर गगर देना २२। निरधर्वोकी इरतार मस्म देना. इससे अशरह 
जातिके कोट, रक्तपित्ती, सव येगोका नाश करता ३ २३ तारेश्वर रस 
देना २७ अधरतमर्छातक अषङेद देना २५ । योगसाशमृत देना २६ । 
सर्वेश्वर रस देना २७ । अकेश्वर रस देना २८। 
बातरक्तरोंगपर्‌ पथ्य । 
„, अरभ्युग, सेक, पिंड, कपु! कषायादिक्‌ पान बस्ति, ललाब्‌, जोक, ` 
रिगलौसे रक्तमौक्ष, सौ पानीसे धोया घी लगाना, वकरीका दूष, सादी 
चाव्‌रः तरणः अक्नःलल शालिका चावर, गहू, चना, अरहर भग, मोर, 
“करी, मायं, मेडका दूषः बथुहं,करेला, चौखई, परो, आमला,अदरख. 
शरन, सदिजना, शकर दरक्षा, पुराना कोदला, साखनधी, जंगली मांस, 
क्ष्रः देवदार ओर कृटुरस वातरक्तपर हितकारी है । स 
ध. वातरक्तरोगपर्‌ अपथ्य । | 
दिनका सोना, रातका जगना, अगारका सेकना, उबोग, धपते फिरना, ` 
ल्ीसंग उड़द, र्थी! बार) मटर, वातकर चवा, खार, तेर, गड, 
मच्छी, मयः विरुद चीजंगददीःगत्रामूर, तांब्ूर, काजी, खटाई मिस्वी, 
तिल, उष्ण्‌भारी चीजंःविकनाई ओर मनको नदीं माननेवाली चीजें वित 
करना चाहिये । 
£ इति वातरक्तनिदान ओर चिकित्सा समाप्त । 
अथ उरस्तंमरोगका निदान । 
शीत, उष्णः व्य्‌ ज्यादा श॒रुसिनिग्ध पदार्थं खाने पीनसे, मोजन प्र 
 भोजनाचताक्षीण,दिनकासोनाःरािकाजगना'इनकारणोसे कफतसे वात 
, मिल्क अदस मिलकेपित्तको खराब करता ई ओरजघामे आता है वका 
कफ शीत कर देता हैव ठंडी भारी, जइ, अचेतना रहती है उससे नका, 


४ ॥ व व =-= 





¢ 9 ४ 2 
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(२८४) शिवनाथ-सागर । 
पड, उदी, अरुचि, ज्वर ये हके पाव , उडनेको इःखं दतां ई, उस 
रोगफो ऊरुस्तम कते ह । कोई आनादवात कहते ईं! 
उर्स्तम रेगका पुवेहूप | 
नीद ज्यादा, उनका चिता, संदपना, रोमांच, अरूपि, उल्टी, जंघा, 
गोडोमे ग्लानि एेसा प्रवूप दोता ६ ३। 
उरस्तमरोगके छश्षण्‌ 
कोई वात जानके स्नेदपान चिकित्सा करे तो ञ्थादा होना, उससे 
पावें ग्छानि, महरी मारी, सरु, मूर बारवार वदं हीना, पिभ एकमसा 
ठनका रहना, ठंडी चीजोका स्थशं न समञ्जना ओर इखना । 
ऊसस्वथक्ा अश्चाध्य ऊम्‌ । 
दाह, श्रु, तोद, ठवका कफयुक्त होके बेताकत हौ सौ अपराध्य ई । 
ऊदस्वम रोगयपर्‌ उपाय । 
१ रक्ष ओर कफनाशक चीजोंका उपाय करना, वातहर दवा देना । 
२ पुराना सांवा, इड,चावरु,जंभली मासरस देना । ३ बहते ओर भरे 
पानीमे चखना । 9 भिलार्बो, पिपरी, पीपल इनके काटभं शदद्‌ 
डाक्के देना,उरस्तंभरोभका नाशदहोता है ८“ पीपलसरूल, धामन, पिपला 
इनका काडदेना।& भिरखर्वो,गिलोय) सोऽ, देवदार! हडो, एुननबा) दशमूलं 
इनका काटा देना।७ नि्गुडीके किमे पीपरुका चरणं डाख्के देना । 
<तरिफला, चवक, कुरकी,पिपलमूर इनका चूणं शदे देना । ९ तफल, 
निकट, पिपलामूरु इनका चर्ण शददसे देना 1१० दशमूरके कादेम शि 
जीत, गगरूपिपटी ओर सोँठका चरणं डारकेदेना ।१ १ वधमान पिष्पटी 
गड्से ओर शददसे देना ।१२ बिफटादि गगर देना । १२ गंजगभ रस 
देना १४। ठकदसन योग देना । | 
उरृस्तमरोगपर पथ्य । ्‌ 
` स्वं खक्ष चीनं देना, पसीना, साठ शारीका चाव" स" रधी, 
सवा, सर्देजना,करेला, पटोरु, बथुई, गमं जल, वीरहित जंगली मास, 
 विनानोनकेसागयेपथ्यदै। 1: 








धन्वन्तरिसंहितासार। . . (२८९) 


ऊदस्तंभरोगपर अपथ्य । 
जड़, डंडा, पतल, स्निग्ध, विशदः, प्रकृतीको न मानें वे चीजे 
स्नेद, उररी, रक्तमोक्ष ये चीजें मना है । 
आमवातका निदान-कम॑विपाक । 
अधिके अंदर जो कभी विधिहोम नद करता ह वह आदमी आम 
वात रोगी हेता 





 .कमेविपाकका परिहारं 
। दश जार गाय्ीभंडषा जप करना, तिरः घीका रोम, सोनादान 
। करना; समाधान होगा | 
ल्योतिषका मत । . 
आध्वं स्थानपर ` यङ हो तो आमवात होगा वा जन्म स्थानसे 
। अष्वमेशेतोमीरोगू। ` 
उ्योतिषमतका परिहार । ` 
बहस्पतिका जप दान करना समाधान होगा, होम करना, ब्राह्मणः 
भोजन कराना । 
आमवात हदोनेका कारण । 
` भिरुद्ध आहारः विहारः मद्धि, व्यायाम न करना क्षिग्ध, खार, 
 , मटर आदि मघुमेदसे वातादि दोष कोपके कफ़स्थानपर जाके धमन 
 शियमे धुसके बिगाड कसे है ओर शिरा सच ठेते दै उस रोगो 
आमवात कहते 4 4. ~ 
आमवात षामान्य खक्लण । > 
शरीर मोडके आना, अन्नदष्‌, वरषा, आलस्यः जडपना, अत्न न्‌ ` 
पचना, भूजन ये सामान्य लक्षण है । 2 
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(२८६) . . ` शिवनाथ^्सागरं । 
विच्छरकासा उनका मारता रैडसरोगसे अथि भद्‌, छुखको पानी, अत्द्रषः 
जड्पना,मनउत्साहकमःखख फीका,दाह पेशावज्यादाःकोखोमिं कृठिनपना 
चर, दिनिको निद्रा, रातको जगना, ठषा, उरुरी, भम, मूच्छ, छातीमे 
पीड़ा, मदबुद्धिः कोटा कब्ज, जड्पना, आडी आवाज दोना, १२ 
पलना, सधिमे पीडा, खजा, पागरूपना इतने लक्षण होति है । 

आमबातका दोषयुक्त खुश्षण । 
पित्तवे दादयुक्त आरक्त रोता ३ ओर वातसे युक्त श्रुरु केसता ३ 
ओर कफसे युक्त गीलापना, जडता, खाज आना, सो दोषुक्त खक्षंण 
समञ्चना \ 





अआमबातवश् अक्ाध्य इश्च । 
ठक दोषी साध्य, हो दोषी व्याप्यं ओौर बिदोषी असाध्य ओर सारं 
शरीरम सूजन ह सो असाध्य ३ १ । 
 अभसवात५र्‌ उपाय । 
कंघन, पसीना, कड्‌, दीपन, तीखे पदार्थं, रेचन, स्नैदषानः बस्ति" 
रेतीका सेक, पिंडी बंधना, य सामान्य उपाय करना 3। रास्ना, देव्‌ 
` दारु, किरमाकेका मगज, चिकट, एरंडका सूः पुनर्नवा, गिरोय इनके 
काटने सोंव्का क्छ डरके देना. अमवात नाश हौगा २. 
रास्ना, गिलोय, किरमालेका मगज, देवदार, दशभ्रूर, ईद्रजव इनके 
` कटे एरंडका तेर डारके देना ३ । सट, गिलोयका कादा बहत दिन 
` ठेना. आमवातनाश होता है £ । रास्ना, शतावर अड्क्षा गिखोय, 
। अतिविष, दरड, सोठ, धमासा, एरंडका मूल, देवदार वच, मोथा 
इनका कादा देनेसे कमर, जंघा, गेडी, पिंडया, मोडा इन विकानौंका 
 . आमवात नष्ट होगा ५ । | 
€ महारास्नादि काद्र । 
।.~ . रास्ना सष दवादयोसे दूनी ठेनी; धमासा, नागबला (चिकना) 
 भ्ूकःएरंडमूदेवदारु, कन्ररुबच्‌, अड्सा, साटबाख्टरडचवकनागरः 
 मथापुननवाःगिलोयःबिधारा (लिकौ जड़) हीसफगोखरू, व 
 अतिविषकिरमालेका मगजःशतावरुपिपटीः कोरिस्ताःधनियारिगणी, 3 
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| धन्वेन्तरिसंहितासार। (२८७) ` 

मोताशेगणी इन छब्बीस दवाहयोका काद करकेउक्षम सोठका णं ओर 
योगराजगुग्युखडारके देना. यड स्वे वातरोगआमवात, पक्ष वात, अदिः 
वात्‌, कम्प, कुब्जता, संपि, जंघा; गृधसी; इवग्रह, उरस्तभ;, वातरक्तः 
विशाची, जम्बूकं, शिर, सीपा, इदयरोग, अशं, योनिरोग, शुक्रयेगः 
मेद्गत वात, बांक्लपन इनके वासवे उत्तम है एेसा महारास्नादि काटा 
बरह्मानीने कहा है & । अजमोदा, विडग, संघवरोन, देवदार, वि्क्‌- 
मूर, पीषलमूख,वड़ी सौफः पिपलीमिच संमभाग केके चौथा भामबाड- 
हर्डा ओर सोढ भिरक्के चरणं गरम पानीसे देना. सवरोग आसात 
नाश शेगा७। र प 
पञ्चकोल ्णं।. _ . . ` 

भिकट, चवक, चिधक इनको पञ्चकोल कहते &। इनका चण गरम 
देना ८। 











पञ्चसम चरणे। | 

सोऽ, हरडा, पिपरी, निशोथ, काला नोन इनका चण. देना ९। 
सिंहनाद गुगर देना, आमवात जायगा 3० ॥ ` 

छोक-अआमवातगनजंद्रस्य, शरीरवनचारिणः! 

एक एवाग्रणी रता, एरंडस्नेहकेसरी॥ 1 

अर्थ-आमवात मत्तगज टै, उसके रहनेका जगर शरीर ई, उसका _ 

नाशं करनेषाला एक एरंडका तेर है वदी केसरी ह ११। | 

|  शुदडपारदमस्म योग । 

। शद्पारद एक भागओौर कथीर दो भाग, एकत खपरेमं कके र्दे 

„ प्र रखके नीमकी खकड़ीसे १२ पहर घोटना, आंच देना, इससे आमः 

वात जाता दै१२। 


आमवातविध्वसरस। ~ 
रुद्ध पारद £ भागः गन्धक 3 भाग्‌ १६ वां भाग 0. बच्छनाग लेके ` 
 चि्रकके कामं खर करना. इसीको आमवातविध्वैस रस कषत 
ह यह देना १३। उदयभास्कर रस देना १४। रहसनका रस १.तोखाभे 


| 
| 








(२८ } ` शिबनाथसागंर । 


गायका घी समभाग मिखके देना. इससे जैसे अभि कपासको जलती 
ह वैसे आमवात नाश होगा १९ । लहसनका आसव देना १६ । 
सोंट-घी-पाक । 
सोठका चण ओर दधसे घी सिद्ध करके देना. पुष्टि करता ३ १७। 
दरीके साथ सोँष्का णं घी, विण्यूञप्रतिबन्धका नाश करता है १८। 
कांजीके साथ आसवातका नाश करता ३ १९ । 
 मेथीपाक्‌ । 
३२ तोखा मेथी, ३२ तोला सटा चरणं कपड्छान करके उसको 
२५६ तोखा दृध ३२ तोखा घी डाख्के पचवि खोवा करके उतार के, `. 
उसमं दवा इस घछजब मिले चिकट्‌, पीपलघ्रूर, चिचक, अजवाइन | 
जीर, धनियां, केकोर, कलोजी, जी, बड़ी सोक) जायफरु) कच्चर 
दालचीनी, तमालपत्र, नागरमोथा सब चार २ तोला, सोऽ छः तोला, 
मिचं छः तोखा इनका चणं कपड्छान एरके सबको उसमे २५६ तोडा ` 
शकरकी चासनी करके सब चीजें मिरवे.इसको मेथीपाक कहते ह ।सो 
` हमेशा « तोखा खावे1 इससे आमवात, सवे वात, विषमज्वरः पांडरोग, 
पीठिया रोग, उन्माद, भिरगी, प्रमेह, वातरक्त, अम्ख्पित्त, शिंरोरोग, 
नासारोगःनेतरोगः प्रदर, खवारोग य नष्टदो बर पुष्िवीय बढता है २०। . 
सौमाग्यकोढ। 


- सोढ ३२ तोख, घी ८० तोखा, गायका दष १०८ तखा, शकर 
२०० तोला उसमे बिकट, दाल्चीनी, इलायची, तमार्पतर) इरएक्‌ चार 
२ तोरा डारुके विधिसे युक्त पाक करना । इसको सोठ--रसायनं कहते 
ई, इसके देनेसे आमवात नाश दोके कांति, घातु, बर, आगुष्य बदृती 
हे, यह बलीपलित रोगका नाश करके बा्चको गभं देता दै २१। 


सोँटपुटपाक । 


सको एडके जड्के रसमें बाँटकरे पुटपाकसे तैयार करके उसका 
रस काड़ लेना. उस शद डख्के देना. इससे आमवातनाश होगा । 





अमवात्पर्‌ पश्य । 
रुक्ष, स्वेद, रघन, स्नेहपान, बस्ती, रेप, रेचन; पुराना चावल, कटी 
पुशना मघ, जगी मांसरस, करेले, बेंगन, सर्हजनाःगरम पानी; भिश्ची 
 वातहारक पदां ये चीज हितकारी देँ 
आमबातपर्‌ अपथ्य । 
दुही, मच्छी, गुड, द्ध, उड्द्‌, खराब पानी, पूवे दिशाकी इवा, विरद 
पदाधे खाना पीना ओर तशीयतको न॑रीं माननेवाटी ची, मखमू्रका 
वेग रोकना, जामना, विषमाशन, जड, वातर्‌ चीजे, खराई, ठंडी चीज 
इन्दं वज्यं कृरमा चाटियि ॥ इति आयवातनिदान ओर चिकित्सा समाप्त! 
अथ ओटरोगका निदान-कमेविपाक ।. ` 
` जो ब्राह्मण श्र इरवैत्तका अत्न खाता है उसके अजीणं शकं रोग 


रोता है ओर विश्वासवातसे जर विलाता है उसको `यररोग हेता है 


ओरं ब्राह्मण गाय इनका त्याग करता ह वद्‌ श रोगी होता है । 
कम॑विपाकका परिहार । 
















शाति होगी | 
उ्योतिषका मत । 


होनेका कारण । 





















शोक, उपासबोखनारदसना ठेसे अनेक  कारणोसे 


हे १ वात्‌ २ 
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 धन्वन्तरिसंदितासरि । (२८९). 


उसमे चद्रायण, कच्छ, अतिङ्कच्छ प्रायधित्त करना, दान पूना करना. ` 


जन्मस्थान से अष्टम स्थानम चंदमा  होके उसपर मंगख्की दष्टिषूण 
हो ौर सूर्यकी दशा वा श्ुककी अतरदशामं जन्म दो तो पश, निष, 
अनर्थोत्पादक ( दष्ट ), प्रियः रूक्ष, शिरोरोगी, गलरोगी, ङष्ठरोगी, ज्वर 
युक्त शलरोगीःदेश त्यागी होता है। परिदरः चंद मंगखका जपःदान करना 1 


अति व्यायाम, मेथुन. जागरणः ठंडा पानीःमटर, लाख, विरुद अत्न, ४ षः 
दक्ष,रदङ््‌ःवेवरद्धःमच्छीःखानःपान मलादिक्‌ वेगोका रोकना,्किरः, ` 
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(२९० ) ` ` रिवनाथ-सागर । 


पीठ वाशवेकमर बस्तीपेट "नामि ओर मस्तक, कान्‌ ठेसे अनेक जगहर ` 


शख होती है। 
सन्‌ डच सामन्य दक्षन | | 
शरक उत्पत्ति एेसी ३ फं, पूवं दी मदनके नाश करनेको शिव जीने 
त्रिश्च फका तौ वह्‌ भिश्च मदन प्र आनेसे मदन विष्णुके इकारभं 
 शुसा तब वह शुक प्रथ्वीप्र गिरा, वदी प्राणी मारको पीड़ा करता 
है 1 उसकी पीडा बिश मारनेके माफिक होती ह इस वास्ते ड नाम 
दिया द । वद्‌ शुरु भूखके वक्त तथा तु बदलनेके वक्त होता ३ । 
प्ति लक्षण । 
पित्त कोपनेके आदार विशरसे पित्तशर होता है; उसमे तष।, मोह, 
दार, पसीना, शरखां, चम; शोष हठेसा ठक्षण रोके दोपहर ओर आधी 


रातके वक्तःविदाही काक, शरद्छतुम ज्यादा हके पित्तके शमनसमयमे ` 


इसका शमन होता है 
कद्ढक्‌ दलश्चण | 
कफ कृरनेवारे आहार, विहरसे कफशट होता ३, उसमे मरुमल, 


खासी) ग्छानि, अरुचि, खुलको पानीकेठेमें भारीपना,मस्तक जड दोके ` 


खानेके बाद्‌ फजिरके वक्त शिशर वसंत ऋतुमें ज्यादा होता है ४। 
| तद्चलके लक्षण । 
पेट स्तब्ध, मल्मरु,उख्टी,जडपना मद्पना, पेर एूलना, श्ुखसे छार 


पडना ये कफशुलके लक्षण होति ह । वातप्रकोपके कारणोसे होता है, ` 


भख लगनेके वक्त, वषां ऋतु ठंडे वक्तपर विषम वेग ये वातशर्के 
लक्षण द । दो दोषोके कारण ओर लक्षणोसे जो शङ होता है उसे ददन 
गक समञ्लना चाहिये ओर सब लक्षणोँसे युक्तको सत्िपातशर समञ्चना 
का हार पचनेके बाद जो शर होता है उसे परिणामशुख समञ्चना 
चा 


परिणामशट वातमिश्रित । 


ह यद्र पूर्ण, गडगड शृब्द, मल मूका कन्जपना, अस्वस्थपना,कफते 
युक्त रिनिग्ध उष्ण पदार्थसे समाधान ये लक्षण वातपरिणामशुल्के.दै। | 


४ 
वि = 









धन्वन्तरिसंहितासार। (२९१ ) 


पित्तपरिणामद्छ | 
तषा, दाह, अस्वस्थपना, पसीना, पित्त पदाथसे ज्यादा ओर ठंडा 
स्निग्ध, पदाथेसे शमन हता है। 
कफ़परिणामश्चल । | 
उरटी, मलमल, मोह, सस्ती, आलस्य, मंद पीडा,जड्‌ः) भारीपनाः 
शख बडूत दिन रहना, कटु ओर तीक्ष्ण चीजोंसे समाधान रहना, दो 
दो लक्षणोंसे इरद्रज ओर सब लक्षणोसे सत्निपातज जानना । 
व्खयोेगका असाध्य रक्षण 
एक दोषी श्ल साध्यादो दोषी कष्टसाध्य, स्िपातिक असाध्य समञ्चना२९ 
शहरोगका उपाय । ¦ 
वातञ्चूरुषर स्नेहपान, पसीना, खीर, खिचडी, = स्निग्ध! बातनाश 
करनेवाली चीज साठीभात वेरह वातनाशक देना २। एरंड तरसे युक्त 
| भडमे चिकटका चरणं सेधवरोन डार्क देना २। ख्वाप्षीका 
मास, शग, कारनोन, अनार इन चीजोका जृ देना २। पक्षीका मांस 
न्‌ भिरे तो उसके बदले उडद डालना 9 दशम्रलके कादृमं दीग, काला 
नोन डालके देना, वातशलनाश होगा « । एरंडमूकके कादेमं शग, 
 कारानोन डालके देना &। बिजोरेके रसम सेधव डालके देना ७ । हरडा, 


< © 


अतिविष, दंग, काला नोन) बच इद्रजव इनका चण 


















¡ गरम पानीसे देना 

८ । काला नोन, खटा अनार, बिडनोन, संधवखोन, अतिविष, जिकटु 

इनके वर्णको  विजोरेके रसकी भावना तीन दफे देके देना ९ । मदारके 
जडका चूण दधसे देना १० पांचो नोनको अद्रखके रसम्‌ पंद्रह दिन 

पचाना पीछे उसकी गोटीदेना.इसीकानामअथिुख रस ह ११ ।साबरके 

शीगकी भस्मतीन मासा घीसेदेना-सब शुठांका नाश करती ३१२।अि- 
मुख रस देना १३ । उदयभास्करुरस देना १४ । गलफठ कांजीमे धिसके 
नाभिषर केप करना. शलनाश डोगा १९ । राई, सर्ेजनेकी छाल्को 
 गाईकी छाम पीसके लेप देना ३& । मदी पानीमं डारके काटा करके 
, कपडे पोटली बाधके उपसे सेकना १७ हींग, संघवरोन, तेर इनको 
गोमू पकाके रुप देना १८ । क 
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( २९२ ) शिवनाथ-सागर । 


 . पित्तश्यूलपर उपाय । 
१ पित्तद्ख्वारेको पानीमे बेगना ओर पानीते कटोरा भरके अल 
पर सले वह कटोरा कसिका हो। २ य॒कावकी करीभबालहरडा, सनायु 
खीका चण गरम पानीसे देना। ३ शतावर, सर्डटी, नागबल? दूवाकी 


जड, गुखू इनका काढा ठंडा करके शहद डाके देना । धमेथी, इशट ` 


गवत्‌ ( शुख्वाला ) का कांटा, बहुलक काटि, अजवाइन इनके काम 
णुराना गड डालके देना । ५ विफला किरमाकेकी गिरौ इनका काद 
देना । & कफञूरुपर एरंडके. आए तोरके कभ .जवाखार्‌ डार्के 
देना \ ७ विजोराके रसम गुड डख्के देना । < सवागुन्द्र 
रस देना । ९ राई त्रिफलाका चूण शद घीसे देना । 9० तिरे 
के कदम लोहभस्म _उख्के देनेसे दढन ओर अिदोषज _ शर 
जाता है। १ शतातरके अंगरसमे शहद डालके देना ¦ १२ निकट, 
पीपलमूल, विडंग, चवक, चित्रक, दाख्चीनी, अजवाइन, अजमोदा 
जीरा, सौफ, जवाखार, ंकनखार, संधवरोन्‌, काखानोन्‌ इनका चण 
करके अद्रखके रसकी बिजोराके रसम तीन तीन भावना देना. गोली 
बेर बराबर बांधना. एक गोरी शाम सबेरे देना. सब अरु जाते ६। १२ 
हींग, षदेडा, सट, सागरगोटेके बीज्‌ ये सब चीजें भागवृद्धिसे रेके चण 
५ इस चणेको दिग्वादिक कंते ह यह चरणे गरम पानीसे देना ।१४ 
अजीणोध्यायमें टिखी.शखवदी देना 1. 
त्रिदोषशटृपर सयप्रमावटी । 
्रि्वरी, पीपखमूरु, बच, दीग, जीरा, स्याह जीरा, वच्छनाग इन्‌ 

सबको समभाग केके चूण करके उस चणको निबरूकेरसमे ओर अद्रसके 
` रसम घोरना; गोटी दौ वाख्की बांधना, प्रातःकार गरम पानीसे केना, 
आढ प्रकारके श्लोका नाश कृरती है १५ । 
शखमस्म्‌ । 


` करंजका बीजं, दीग, भिकट, संधवलोन इनका समभागं चण कखे | 


गरम पानीसे देना, सब शृखोका नाश करता ६१६। 
- काथ 
दरडा) धिकटु, चेका बीज, गधक? दा सधवलोन ये चीने 


| ~“ प 


4 
। 


धन्वन्तरिसंहितासार। (२९३ ) 


समभाग लेके चर्ण करके गोली बनाके प्रातःसमय देना. इससे जन्मकी 
शल, संग्रहणी, अतिषार, अजीणं, अभिमाय इन रोगोका नाश शेता ॐ 
इसे गरम पानीसे देना. रोगीका शक्तिबल देखके १७। इडा, गीम्रूजमें 
पचाके चूणं केरके उसमे खोदासार डालके देना सम्पूणं श्च शति शेगे 

१८। गन्धकरसायन देना १९ । ्ुल्कृटार रस देना २० । अथिङमार्‌ ` 
रस देना २१ । क्षारताप्र रस देना २२.। सोमनाथी तार देना २३।महा- 
श रक्ष देना २४1 गजकेसरी रसं देना २<९ । जिनेरस देना २९।ञ्ुल- 
गजकेसरी रस देना २७ । जिषुरभेरव रस देना २८ । दावानर रस देना 


 २९। तारमण्डर रसत देना ३० । इच्छाभदी रस देना ३१ 1 वज्रक्षार रस 
देना ३२ शंखभस्म ३३ । ये चीज योग्य अनुपानसे देना. इनसे सव 


शूल न्च होक बरु, पुष्टि होती है 
छलरीगपर्‌ पथ्य । | 
उल्टी, रेचन, पमीना, कवन बस्ति, निद्रा, पुराना चावरू, एरंड, 


। गर्म दूष, जंगली मांसरस, परर, सर्देनना, करेखा, क्षार, बथुडं, दग, 
साठ, बिडंग, बड़ी सफ, क्सन, ठग, एरंडी, निरू, अद्रखः क्षाररस 


ओर जो तबीयतको मनवे सब रस देना। 
श्करोगपर्‌ अपथ्य । 
विरद अन्न, जागना, विषम उपायःरक्षःतुरस, मटर,शीत, भारी चीजें, 
उद्योग, मेथुन, मद, दाटि, मिचँ, मल आदिकावेगरोकना, शोकः कोष 


 ओरजो चीज तबीयतको न माने वे चीजं वज्यं दं । उन्दं नदीं करना । 


ति श्चुलरोग-निदान ओर चिकिर्षा सामाप्त । 
अथ उदावतेरोगका निदान-कमेविपाक । 


जो आदमी ब्राह्मण देव इनका द्रव्य हरण करेगा वह उदावत रोगी ` | 


हणा । परिहार-दान पूजा करके रीं इहं चीज पीछे देना. शांत होगा 1 
 : ल्योतिषका मत। 


4 4 मम पापम्रहपड़के सप्तम स्थानमेशनि होतो ास.क्षयःविद्रभि, ` 
। ह्म ये रोग हेत ह ।जपः दमः दन करना, समाधान होगा । | 
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(२९७ ) शिवनाथ-सागर । 


उदावतंरोग हदोनेका कारण । 

१ वायु २ मर ३ मू ° जभाई« आंस 8 छींक उकार ८ उलट) 

९ काम १० भूख 3१ प्यास १२ उत्साह १३ नींद इन तेरा वेगोको रोक 
नेसे उदावतेरोग पैदा दोता है ओर इन १३ के सिवाय कोष, लोभः 
मन, मोह, मद्‌, मत्सर आदिक रोकनेसे रोग नदीं होगा. फायदा दगा. 
कारण य सब मनके वेगसे रोते ह । १ वाग रोकनेसे मरु मज बद होना, 
पेट फूरना, शूर, अशे, गुम होता दै \ २ दस्तसु शड़शुड़ शब्द्‌, शूल, 
गृदामे पीडा, कन्जता, उ्वेवात्‌, डकार, सुख दु्गध, उकार उष्वेःमला- 
दिककी दुर्मध आना । ३ मञ रोकनेसेबस्ति, मूजाशय, शिश्न इन विका- 
नोमे शकु, पेशाब गमं, मस्तकमें शरु, गाज चरख्न, अण्डसन्पि धरना 


। 


1 
| 


द्खना । ° जंभाई येकनेसे गर्दनकी शिरा, गला कृथिनं होना, बातशिस 


कफ नेनविकार, नासारोग, यखरोग, कणरोग ये होते हँ । « आरोक 
नेसे हषं ओर शोकर्मे रोना आता है । उस समयमे आंस रोकनेसे शिर 
मारी, नेपरोग, खाम होता ई । & छींक रोकनेसे _गद॑न .सिचना, 
शिर इखना,आधा खख टेढ़ा दोना, आधाशीशी) सवे दैद्वियां दुष दोना। 


७ डकार रोकनेसे कण्ठ युख भारीसा माटूम होना । रोचनी ख्गना, 
अव्यक्त बोलना, उबकाईं आना, उत्साह बद दोना, दिचकी(दिका) रोग 


होना । < उरुरी रोकनेसे बदनमे खाज होना, दाफड रोना, ` अरुचिः 
दाह, कोट, सुखम काला दाग, सूजन; पाडरोग, ज्वर, मरूमर) विस्पं 
रोग होता ३े। ९ शुक्र रोकनेसे मूआशयमें सूजन, शूर, मू्रबन्ध सूत्र 
खड़ा, पथरी, धातु गिरना, पमा एेसे बहत रोग दोत्‌ ह । १० भ्रूख रोकः 

नेसे तन्द्रा, आलस्यः मोह, सस्ती, अरुचिः श्रमः दृष्टि मन्द्‌ होती है। 


& 33 ३१ गलाः सुख सूखना, बहरापना, हदयपीडा होती दै । १२ भ्रम 
 . रोकनेसे थका, अंधेरी, हृदयरोग, मच्छ, ण्मय दोतादै । १ नीद ` 
 रोकनेसे जमाई, अग मारीनेत भारी, शिर भारी, शोषः तन्द्रा, बद्हनमी 

ओर दाह शेता है। तेरावेग रोकनेसे उपर किसे माफ्कि रोग हेति €. | 
 . ओर हरएक रोगके कारणम जो वेगोंका रोच कहा ईै सो यदीद! . | 
 . रुस् ओर तीण, तुरट, कद एसे भोजनसे ओर १३ वरगोको रोकनेसे | 
; शिरो खल, वंद होके उदावत॑रोग दता ६. उससे हृद्य, वस्ति, 
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धन्वन्तरिसहितासार । (२९९ १ 


इनमे शुल, ममल, अस्वस्थपना, मलमूज, वात्‌ इनकी कन्जी, वासः 


खासी, जृ खाम, दृ मो, तुषाःञ्वर) उलटी, हिचकी, शिरोरोगः अर्म) 


` मद, शन्य वात, कोपादिकं यह सष उदावतसे होताः । 


उदावत रोर्गोक्ा उपाय । 


वायुनिरोधपर स्नेदपान देना, पसीना कादना, बस्ति देना, अवलो- . . 
भकं द्वाहर्यो देना 9 दस्तनिरोधपर जलाब, स्निग्ध बस्ति, पसीना ` ` 


 काढ़ना २। सूरनिोधपर दूध पानी मिलक देना 2 भोहरिंगनीका रस 














देना 9 अरुनवृक्षका काढ़ा देना «| काकदीके बीज पानी पीसके उसमे 
संधवरोन डाकके पिखाना &। दराक्षाका रक्ष पीना ओर मूजङ्च्छका इखज 


करना ७9 जंमाहनिरोधपर पसीना, स्नेदपान दना. ८ । आंसूनिरोषपर 
अंजनादिकसे नेतरमसे पानी काढना, निद्रा कना; अच्छी बतं करना 


छींक लना, तीक्ष्ण नास सुवास देना, पसीना, स्नेहपान देना ९। उल्टी- 


निरोध उल्टी देना, छ्वन, लखब देनातेरअभ्यग, बस्ती ञ्जु करना, . ` 


सिद्ध किया दूष देना १०। ज्चुकरनिरोधसे उष्ण, स्निग्ध, रषु, रुचिकर 


एेसी चीज देना. ए अत्तर आदिकी सगध देना ११। तषारोधपर बडाः ` 


शीत पदाथ देना, खसका पानी पिखाना, कृप्ररका पानी देना १२ ॥ 
थकावरमे विशंति, सुखः मांस चावलखका भोजन देना १२। नीदनि 
रोधे शकर दूध पीना, उत्तम शय्या पर सोना प्रिय बते सनाना१७। 


` ठदसुन, मद्य मिखाके फजिरको पीना इश्षसे शल्म उदावते जायगा १५। 


इससे फायदाहोगा २२। = ` 


४५ चि 
~ 
अ 
अ 
न्क 


ऋ = 


धमासोंक्षा स्वरस देना १&। केशरका काढा ओर काकड़ीके बीजका शबेत 


वात उदावर्तका नाश करता है १७सनक्षाका काढ़ा देना १८।अमराकां 
काढा ओर स्वरसमंशदद डार्क देना १९ देवदार, मोा'मोरेरुदख्दी, 
सुरही इनका चरणं 3 तोला बरसातके ताजे पानीसे देना २०।अिकट्ःषीप- 


लमल, निशोथः दैतीमूक, चिक इनका चरणं पुराने के साथ देना. 
इसको गुडाष्टक कहते ह २१। उदाषतको लघु पाचक अन्न देना ओर 


उदावर्तं रोमका लक्षण जोररोगमें रै उस निदानको देखके उपायःकरना. ` 
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५२९६ ) शिवनाथ-तागर । 


उदावतेरोगपर पथ्य । 
स्नेह, स्वेद्‌, रेचन, बस्ति, अभ्यंग, जंगली आंस, एरंडका तेर, 
मदय; कोहला, मूरा, किरमाखा, तमारुप्र, बिजोरा, अद्रख, जवाखारः 
दरडा, वातनाशक चीज, शुक्र तरुण ली आदि उपर किख प्रमाण 
` हितकारक है सो जानना । 
उदावतरोगपर्‌ अपथ्य । 
उल्टी मल मूका रोकना, दाख्की चीजे, इरडा,कमर्कैद्‌, जान, 
पड,वातर, कब्ज करनेवाली चीर्ज,विश्ढ., तुर, जड अश्च य मना 
हसो बजित करना । इति उदावतरोग-निदान ओर चिकित्सा समाप । 
अथ णट्मरोगका निदान-कमेविपाक्‌ ¦ 
अपने गुशुसे याचना करे वह गुल्मरोगी होवा है ' परिदार-एक महीना ` 
ब्रत करना, प्रायथित्त करना, शांत होता हे \ 
शुल्मरोग दोनेका कारण 
मिथ्या आहार, विहार करनेसे, वातादिक दोष ङ्खपित दके पाच तरः 
हका थल्म पेदा करते टै. उसकी जगह-दोनों कोख, हदय, नाभि, बस्ति 
इन जगं पर गोलाहूपसेरोता है.उसकी दो तरह ह एक चल ओर दषा 
अचल ।जो ध्रूमता इआ कम ज्यादा शेता है सो चर ओर एक्‌ जगरहपर 
कायम रहे वह अचल । उसमें वातादि दोषे तीन ओर सत्रिपातसे एक 
सब चार तरहके गरम पुरुषको होति ई ओर रक्तशुटम परूषक नदी. दता 
ह्लीको होता ₹, उसका रजोदशन खक उससे होता है | 
गुल्मरोग होनेका प्वेख्प । 
' डकार, दस्त रक्ष, अन्नद्रष, अपच, पेटमें गडय॒ड शब्द्‌, शूक, पेट 
फूटना, खींचना, अभिमंद इन टलक्षणोसे शट्मका परवूप समञ्चना । 
शल्मरोगका सामान्य टक्षण । 
` अरुचि, कन्जी, पेरमें आवाज, बफाराः चास य सामान्य सक्षण सव 
गरल्ममे शेतं 
वातग्ल्मके लक्षण । 
वातय॒ल्म कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी नामिःकभी बस्ति व कोम 


॥ 
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 कऋमक्रमसे नो ल्म बढता दै वह सब पेदभरम होता ई ।. धातुत 


धन्वन्तरिसंहिताक्षार। ` (२९७) 


ओर पार्वतं मोला्ा फिरता हैषा गोला दीखःपीडा कैम ज्यादा,अनेकं 
जातिकी पीडा, मलमूत्र कब्ज, गलाओंठ,मुख शोक, शरीरका रग पीर, 


लारखूहदयः कोखः पीठः काँधाःनेज इखना, यख ज्यादा पीड़ा खानेसे 


शमन रोना, शक्ष, तुरस, खडा, वीक्षण, राई शेषी चीजोसे कम दोना. ये 
लक्षण वातशल्पके हं । 


पित्त॒ट्मके क्षण) 


पित्तयुल्ममे ज्वर, तषा, शुख बदनमे खली, अच्च पचनेके समय शृ ` 
होना, पक्षीना, छाती दार, जड, गोका स्पशं सहन न रोना एसा ` 


लक्षण पित्तगल्म दोता ३ । 
कथ््युटमक डखक्षण । 

कृक्गुर्वमे गीखापना, शीतज्वरः, ग्खानि, मर्मर, खासी, अरुचि, 
जडता, ठडी, य्मांच, कम पीडा, गोल कठिनं बुरा दीखना, एेसाहोता 
है. दो दो रक्षण ओर कारणोसे श्रदज यर्म समञ्चना ओर सब लक्षणों 
से संश्रिपातश्ुट्म समञ्च ठेनां । 

र्द्म डक्षण । 

नवीन प्र्युत्भे, गभपातमं; शिरके मेरेपना्मे,अपथ्य आहर विहास्से 
वातादि दोष कोपेके रक्त खक शुटमं रोग करते ई. उसके सब लक्षण 
पित्तय॒ल्मके माफिकं रोके -इसरे लक्षण एेसे हँ कि वह्‌ गुलम बडा रोके 


 हिर्ता है अथवा नहीं भी दिख्ता, शर होना ओर गभेके माफिक इसमे 


क्षण होति ह यानी छतु नदीं आना, खक पानी टना, स्तनोका शख 


काला दोना) दोहद रखगना, यह रक्तय॒रम धियोको होता है. गभके छक्षण ` 
होति है इसवास्ते यह्‌ गभ॑ है ेसा जानके दवादशमरीनातक नदीं करनी 
चाहिये. परिटे दवा करनेसे गभांशयको कषान दोगा. इसवास्ते दश 
 मरीनाके बाद दवा करना, कारण कि गभमे ओर गुल्ममे इतना एरक है 


न 
क + 2 9 र । 
> क क्का क क कका काततः कक्कर का त ` त क का का क क काक ताति" का क पाका का वगय च 


कि गर्भं फिरिनेवक्त कुछ पीड़ा नहीं होती. शरम फिरनेमे शरु रोता है, ` ५ 


 केकिन दवाहं इसकी दश महीनेके बाद करना ठेसा शाश्चका वचन है । 


गस्मरोगका असाध्य क्षण्‌ ) 





( २९८ ) ` शिवनाथ-सागर । 


पेचके कवाके माकिक हो बेताकत, अग्नदरेष, मरतथह, खासी! उल्टी, ` | | 
 असतोष, ज्वर, तषा, तदा, चखाम, क्षय दोके असाध्य लक्षण होता है 
ओर हीथ पांव सुख शद्यस्थानमें सूजन दो तो असाध्य है । 


गट्मरोगका उपाय । 


स्नेदपान, पसीना, जाब य पूवेदी देना १। बिजीराके रसम दग, ` 

अनार, बिडनोन, सघवरोन ये डालके देना २ । सोर दी तोख्‌ बिजो- 

` रका चरणं ८ तोला, कोन तिङ ® तोला, ड ® तीखं भिरूकि गरम 
पानीसे देना, वातश॒रम, उदावत, योनिशरका नाशदोता है ३। 


वातशुल्मपर एष्पादि घी । 


शेरणी जीरा, स्थाह जीरा, पीपलमूरः चिक इनके काटेमें भुककोरः 
लाका तथा बेशका रस भिरखके उसमें घी सिद्ध करके देना इससे वात- 
ल्म, अरुचि, चास, र, भफाश, ज्वरःअशं, संग्रहणी, योनिदोष ये रोग 
नष्ठ होते है 9 । किरमाखेके ्आडका ते छः महीनेःरोज पीवे तो सवः 
गुल्पका नाश होता है «< । ओर गगर गोमू्रसे देना & । 1 


हींगपंचकं च्ुणे । 
हीग २ सधवरोन ३ आमशल 9 राई « सोढ इनका समभागं 
चरणं करके देना ७ । शिखी, ओडंबर रस देना. सवे गुलम जार्यगे ८। 


पित्तग॒ल्मका उपाय । ्‌ | 

दाखके रसम बालदरडका चरण गड डालके देना ९। भरिफठेका व्रणे 
 शकरसे देना १०। ओर पित्तनाशक रस दवाईं देना 9३। 
` ` कफगुल्मकाउपाय। _ ` ४. 
 _अजवा  , ५५५ चूण छाछमे देना १२। दग, वरिकटु पीपलमूल, 
धनिया, जीरा+चवक'चिचक.बड़ी सौँफ' वायबिडगाबाक्दडाःस्याह जीरा ` 
बिडनोन्ांगड़खार ८ सैधवरोन,जवाखारः टंकणखार य सव चीज समभाग ` 
वनादेके गोीबेर बराबर बाधके साम सेर रेको.दो र गोटी देनाःसव 




















धनवन्तरिसहिताकार ॥ (२९९) 


शुस्मोंका नाश करके रुचि, जऽराभिको प्रदीप्त करती ' दै १३ । विद्याधर 
रस देना १ । नाराच रस देना १५। खानेके बाद संधवलरोन, इडा 
छाम डार्क देना १६। 14 
रक्शट्मपर्‌ उर्षाय । °" “ 
दातीुल, हींग, जवाखार, कड्‌ तुरईके बीज; पीपली) गड सम- 
भाग खरल करके थोहरके दधसे गोरी बाधके ओरतको देना. इससे रक्त- 
गुट्मक्ा नाश दोगा १७ 1 पलाशके खारसे घी सिद्ध करके उस घीके । 
देनेसे रक्त्॒रम जाता दै ५८ । शतावर! करंजको छारदारुदख्दी, भार ` 
मुल, पीपली इनका चरणं तिरोके कादं डालके पीवे तो रक्तग॒ल्मका 
नाश लेगा १९1 गर, घी) भिकटु, भारंगमूल इनका चणे तिरूकि 
कृद देना. इससे रक्तशुल्म जके ऋतु पीडा भयगा २० । तिखोकीं 
जड, सर्देजनेकी जड़, ब्रह्वदंडीकी जड, सुख्दटी,िकट्‌ इनका चण करे 
देना. इषसे ऋत गया इआ पीछा आवेगा २१। यडी, वंशलोचन इनका 
चूर्णं शकर शहदके साथ रक्तगुट्मको देना. गरम दवासे गस्मका 
भदन करनेके लिये भेदकं दवा देना २२ । खनीखार 2 मासा शडसे ` 
देना. गल्मनाश होता है २३ । प्रवार्पचाभृत रस देना २४। पिपली, 
चित्रक, जीरा, सधवलोन इनका चरणं शददसे देना २९ । 
चिच्रकादि चरणं । क. 
4 चिक, सोठ, दीग पीपर, पीपलम्रूक, चवक, अजमोदा! मिचं इन 
` ` आट दवाइयोको दो दो तोला, सनीखार, जवाखार संघवरोन, काख ` 
` नोन, बिड्नोन, संधवलोन, बांगड़खारय सातो खार छ २ मासा, सबका 
4 चरणं करके बिजोरेके रसकी पुट देना, अनारके रकी पुट देना, पीछे ` 
लेनेसे ग॒ट्म, संग्ररणी, आव, अग्निमंदता दर होगी २8 । जकट्‌, पिपली, 
हइरडा, सेधव इनका चरणं घीङ्कवारकी गिरीसे घी मिकखके देना २७ 1 _ 
नोन, संधवरोन, वांगड़खार, जवाखार, काला नोन, सुहागा, सनी- ` 
खार इनके समभाग चणक. आकडके दूषमे सात ओर थोहरके दृधे 
सात मावनादेके पीछे आकड़के पत्तको ठेप क्रे बाद सबपत्ते एकं मरके 
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(२००)  शिबनाथ-सतगर । 


भरके उसका यख वद करके कपड्मट्धी करके गजवु््मे आच देना-पीले ` 


ठंडा इए बाद निकारके खरल करके शीशीमें मरके रखे, योभ्यं अनुषा- 
नसे दे ओर इसमे चीजें जिकट्‌, अफला, जीरा, इख्दी, चिक्‌ इनके 
चणम वजक्षार मिरखाके गकम ओर ददीके तोरम ओर आद्रखके रसमयं 


ओर बड़ी सौफके काटेम प्रकृतिके माफिक देना, यह सवे शुढमः उदर-' 


शर, सूजन, अथिर्माय,) अजीणं इत्यादि रोगोका नाश करेगा २८। 
गुल्मांबर रस देना २९ । नागगुरी देना २० । चविकासवं ३१ । कुमारी 
आसव २२ शखवरी ३३। इच्छाभदी रस ३५) शंखद्रावं २८५ इनमेसे इर 
एकं चीज योग्य अदुपानसे देना. सवं ग॒लम नाश होगा 

गुट्मरोगपर्‌ पथ्य । 


` स्नेहपान, रेचन, बस्त्री, हा्थोकी फस्दं खुलवाना, कंन, अभ्यंग 


श्चकभे, पुराने खाल शाीके चावल, शकर, डुंखथी इनका नूप; 
जंगटीर्मांसका रस, मथ, गाय बकरीका इथ, रक्षा, फार्सा,) खजूर, 


अनार, आमल, सोठ, अम्ल्बेत, कछ, एरंडका तेल, रहस, कोमल, - 


मूली; सजनः बथुड, जवाखार, डडा,दींगःबिजोरा,भिकट्‌, गोशुजःस्निग्धः 
उष्ण, पौशिकअन्र ओर बातहारक चीजें ये गुल्म रोगीको हितकारी है। 
शल्मरोगपरं अपथ्य । 
संपुर्ण वात बडानेवारी चीज, विशद अत्रपान, शुखा मांस, गली 
बडी, मी फल, .दरे साग, कद, दाख्की चीज, मटस्तभकं चीज, जड 


अत्र, तरह वेगोका रोकना, उषःपान ओर प्रुृतिको नरी मननेवाली । 


संपूण चीज वनित हें 
`  हइद्रागका निदान~कमेविपाक। 
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| च र स्वा श्ीके नजर पड़ा हुआ अन्न भक्षण करनेवारेको ह्धोगव 
रोग हेता है । परिहार-सात दिन गोमूजसे जव भक्षण करा 


थे स्थानम पापमह हो तो उसको कमिरोग, उरश्षत, ` 
























धन्वन्तरिसरितासार । (३०१ ) 


हद्रोग दोनेका कारण । 
अतिडष्ण, जड़, खटा, वरस, कडू पदाथं सेवनसे, थम्‌, अभिघातः, 
भोजनपर वैके मलमू्रादिकका वेगे रोकना, इन कारणोसे हृद्रोग पांच 


वातहृट्रोगके खक्चषण । 


हदय खौचन।. सु चु भानेके माफिक्‌ पीड़ा, तरह तरहक कोड इरी 1 


कटारी मारनेके माफिक शय होते द २) 
पित्तहद्रोगके लक्षण \ 
तषा, दाह, मोह, ददयमें ग्लानि, जख्ता धुरवां निकलने माफिकिहोना 
मूच्छ, पसीना, खख सूखना य्‌ रक्षण हेत है २। | 
कृफहद्रगके टक्षण \ 
हृदयम कफ भरासा, जडता, कफ पड़ना, अरुचि? दद्य कठिनः 


खीचना, अभरिमन्द्‌, शख फीका, आङ्स्य ये लक्षण होतेह ४। सत्रि 


पातह्धोगनरं सब लक्षण होते हं वह असाध्य है । इसमें विकट उपाय 
करनेसे एक गां उत्पन्न होके उसमें कीड पडते दँ यह चरकका मत हे। 
तिर, दूष, यड, आदि पित्तकारक चीजं खानेसे यह होता है ५ । 
५ कृमिहद्रोगके लक्षण । ६ 

ज्यादा पीडा रोचने मापफिक, खाज उरटी, मर्मर, खको थुक- 


` शुकी, तोद, शू, अंधेरी, अब्नद्वेष, नेत शाम, सूखना य मत जनटा- 
 चा्य॑का है ओर अनेकं आचाययोकि मतसे कृमिजन्य इद्रोगसे अनेक 


पीडा ओर लक्षणदोतेहं१। 
हृद्रोगपर उपाय। | 


 वातहृदरोगपर स्नेदपान देके उरी देना १ । ओर दशमूल्का काटा 
` करके देना२। पिपली, इलायची, बच, दग्‌, जवाखार' सेधवङोन, 


कालानोन, सोंठ, अजवाइन इनका (५ चरणं एक तोरा ददीके पानीमें देना, 


ध  ित्तहदोगपर ठंडा छेषः कपड़ाक घड़ी भिगोके रखना, पित्तका चलाब ` 
देना ४। दाक्षाः शकर, शद, फाकुसा" इनसे युक्त पित्तनाशक अत्न देना ` 


~^ र रन्त 


1111170 गा] 11 तिं 


= त्रहका होता है. रसादिक धातुको कुपितकरकेहदयम पीड़ा करता ईै९। 





४ ( ३०२ ) शिविनाथं-सागर । 


९ 1 काटी दाक्षाः बाख्दरडा इनका चूण शकर भिखकै ऽण्डे जरसे देना 
& 1 खलदटीके काटेमें दूध सिद्ध करके देना ७ । पसीना निकर्ना आ 
कृफनाशकं उपाय करना < । निशोथ, कच्चर, नागबला, रास्ना, सोढ, 
हरड, पोहकरमूर इनका काटा ओर चरणं गोसूसे देना. दृदोगनाश 
होता है ९ छोरी इलायची, पीपलमूर इनका चरणं चीसे देना. उपदरवों 
सहित कफहद्रोगनाश दगा १९) | 


तरिदोष-हृद्रोगपर्‌ उपाय । 


रघन्‌ देके हितकर चीजं खाने पीनेको देना. कृथिदहदोगपर रषन 

रेचन देक .बायबिडंग, कुष्ठ उनका चूण गोभ्रू्रसे देना.इखसे सवं मि गिर 
पड़ते द 3१ । ९६ तोखा गायका दूष ओटके आधा कर लेना उसमे 
शकर शहद घी दो २ पीला डालके उसमें पिपलीषफा चग छः मासा 
डार्के देना. इससे इद्रोग, ज्वर, खासी, क्षयनाश शेता ह १२। एरंड- 
मूक < तोलाका काढा आब्युने पानीमे करके उसी जवाखार डल्केदेना 
 हद्रोगनाश होता ३. कोख कमरकी श्ख्का नाश कर्ता है १३ । हींग 
सोठ, चित्रकमूल, जवाखार, दरडा, इष्ठ, भिडनोन, पीपल, कालानोन, 
पोहकरमूर, इनका काटा अथवाच्रण देना. यह इदढोग, अथिमन्दता, ` 
मख्वद्धता इनक। नाश करता ३ १४ । सोंँढका काढा गरम पीनसे अथि- 
बृद्धि करके इद्रोग दमा, खासी, शूल्वात इनका नाश करता ३ १९५ । 
गोखश्की जड गायके द्धम पचाके देना. हृद्रोग, दमा, खासी इनका 
नाश करतां हे १६ । सावरीकी शर दषम पचके वह दूष मदीना भर 
-पीवे तो अभृत पीने माफिक फायदा करती है १७॥ इरणके शीगकी भस्म्‌ 
धीषे देना. सवं हदोगोका नाश करती हे १८1 गु, अज्ञनवृक्षका ` चूणं 
गायके दृधमं पकाके उसमें शदद शकर डालके देना १९1 ओर बकरीके 
दूधमें पकाके देना, इससे दारूण इदोग जाता है २०। इदयाणवरस देना 
२१। अनरकभस्म देना २२। | 


हद्रोगपर पथ्य । ` 
पसीना, रेचन उकटी, कंचन, बस्तिःष॒राना चावल, जंगली मांसरस; | 








धन्वन्तरिसंदितासार। (३०३ ) 


मंग, कृलथी, कचा कोला, आम, दाडिम, वसांतका पानी, बकरीका 
तथा गायका दूध,पुराना गड, जरिकंटु अजवाइन, ख्हसन हरडा, ङ कद, 
` धनिर्यो, अद्रख, कांजी, शदद' खटाई, चंदनपान, दिल्को हितकारक 
चीजें फायदेकारक इं 1 
हृद्रोगपर अपथ्य । 

प्याक्ष, उरदीका वेग रोकना, सिघुनदी, हिमाचर, विध्यादि इनकी 
नदियोंका चानी,मेषका दघ, खराब पानी, तुरस, खार रक्त काट्ना ओर 
जो प्रकृतिको न मानै दे चीजे वाजेत ह । इति हृद्रोगका निदान ओर 
चिकित्सा समाप्त । 2 
अथ सूवक्च्छनिदान-कमंविपाक । 
६ १७ भोग करनेवाला, कन्यासे भोग करनेवाला मूच्छ रोगी 
होता है । 


कमंविपाकका परिहारं । 
उसकी निष्कृति करना ओरं प्रायधित्त करना, ब्राह्मण भोजन कराना 
शात दोगा । ` > . 
ल्योतिषका मत । 


जन्मकाले सप्तम मवनमें शनि राह पड तो मूघ्ङ्कच्छ्‌ होता हे, 
उसमे जपदान करना । 
मूत्ङ्ृच्छ्‌ हदीनेका कारण । 
व्यायाम, गरम खाना पीना रुक्ष, मघ, घोड़ादिकपर ज्यादा सवारी; 
` मच्छी आदि वातल चीज खाने पीनेसेभोजनपर भोजन,कञ्ची नीजं सेवनसे; 
मूच्छ टता है. उससे मू्रमें छनका होना, अभि होना ये रोग आढ 


तरहका है. स्वकारणसे पित दोष बस्तिमें पित दके मूका मागे ` 


वेद्‌ करते है. उससे पेशाब बड़ कष्टसे होता हे । 
वातमूत्रङ्च्छरके खक्षण । 


` अडसंधि, मू्ाशय, लिग इनमें ˆ बहुत पीडा, सूत्र थोडा २ होना, 


जल्दी दना; ` .. 
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१) शिवनाथ-सागर 
पित्तृचके क्षण । 


पित्तसघकृच्छमे पीला सू होके दरद्‌ होता र, अगार हके वारवार्‌ 


होता है, कफमनहच्छमं रिगःबस्ति इनमे भारीपन, सूजनभरूज चिकना? 
खासी ओर अ्नद्रेष होता है । सन्निपातसे सवं लक्षणरोते दै देसा जानना । 
शल्यक छश्षण । 


मरू चखानेवारी शिरा, मम शस्यसे विद्ध शोके भयंकर भूखकृच्छरको 


करता है. उसके लक्षण वातमूञ्चच्छूकं माफिक होते हँ । पुरूष सूञक्ृच्छरसे 

मर कन्ज होके आध्मानः, शरू, सूच गुथ गथके आना, पथरीकं बीमारी 

होना, थोडा २ पेशाब होना, इसको अश्मरी-मूनरकृच्छर कहते दँ । दीषु 

कारणसे शक्र, दुष होक सू्माग्‌ वेदं होता है. उषसे कष्टसे पेशाष होता ई 
ओर वारंवार धातु गिरता ई ओर बस्तिल्गमे शक शेता हे । 
 म्वक्च्छरका सामान्यख्प\ _ 

अश्मरी शकंराकेएकसे लक्षण होते है. रेकिन्‌ उसमे थाोड़ासा भद्‌ दैवह 

ेसा है किपित्तवातसे बोधी अश्मरी खिरने लगती हैउशसे हदयपीड़ाः कपः 


कोखमें शल, अथिमंद, सच्छा, सयकर मृकृच्खूहोता ३ यह कष्टसाध्य है। 


मर्ङृच्छपर ओर वातमूवङ्च्छरषर उपाय । 
गिखोय, सोठ, आमला, असगंघ, गोखडहः इनका काढ़ा देना १। गोख॒ह 


किरमालेका सः डाभ (इश ), काशः धमासा, आमल, पाषाणभेद, ` 
हर्डा. इनके काद शदद्‌ डालके दना. इससे मूजह्ृच्छ्ू। अश्मरीये रोग ` 


नृष्ट होते द २। इलायची, पाषाणभेद, शिलाजीत, गख काकडीके 
बीजः संधवरोन, केशर इनका चरणं चावलोकेधोवनसे देना. इससे कष्- 
साध्य मूजङृच्छर जाता ह ३। तात्‌ काशः डाभ, गोखड, भोहकोदखा 
शाल, साठ पीट, खस इनके जड़ोका काढा ठंडा करके बाद शद्‌ 
डालके देना. पित्तमूघङृच्छू जायगा ९। काकड़ीके बीज; सुर्दटी, दार 
हरदी इनका चूणं चावरके घोवनसे देना « । दारुदर्दीका चणं आम्‌- 
लेके रसम शदद डार्क देना &। गरम दूधमें गड डालके देना, पेट भरके 


पीना मूच्छ जायगा ७ केठेके रसम इछायचीका चरणं डार्क देना८। ` 


छख ऊक्कि बीज ( करड़के बीज ) पीसके देना ९ । चावल्के धोव- . ` 


` नसे प्वाखभस्मशकर डार्केदेना तत्का मृचङृच्छका नाशहोता है १०। 








धन्वन्तरिखंहितासार । ( २०९ ) 


सर्निपातमरूवकृच्छपर उपाय । 
शनी रिगणी, डोरटी, पागमूल, जटीमद्‌, ईद्रनव इनका काद्य देना 


विदोषः सूजङ्ृच्छ जायगा ११। शतावरके कादेमे शकर क्के देना१२। ` 


पांच मासा जवाखार शकरसे देना १३ । 
गुखरूका टेह्‌ । 

गु पेचांग सहित पचास तोला लेके उसमें पानी चार सेर डाख्के 
काटा चतुर्थाश उतार लेना. उस्म शकर २०० तोखा डालके थोड़ा पचाके 
उसमे सोऽ, पीपली, इखायची, जवाखार, नागकेशर,जायपनी,अज्ञंनकी 
छार, कृकंडीके बीज, वैशलोचन ये चीज हरएक पांचर्तोरे लेके इनका 
चरणे उसम भिरुके रखना ओर प्रकृति माफिक देना. इससे मू्ङ्ृच्चर, 
दाह, सूयबेद हौ सो अश्मरी, मूकृच्छर, परमा नाश होता ह १६ ।लोह्‌- 
सार शहदसे देना, सवे मूजकृच्छूनाश होता है १७ । गुखुखूके काटेभ 
जवाखार डाके देना १८ । अविलाके कदम शड डालके देना. इससे 
रक्त, दाह, शुकसे युक्त इच्छरनाश होगा १९ । गायको छाम जवाखार 


देना २०। कोरराके रसम जवाखार शकर डालके देना २३१। चद्रकख 


रस देना २२ गोक्षुरादि गूमल देना २३;। चंद्रप्रभावटी देना २४। 

| पूतरङ्च्छरपर पथ्य । 

अभ्यंग, निङूहणबस्ति, स्नेहपान, उत्तरबस्ति"'पित्तङृच्छपर स्नान, 
चंदनं लगाना, रेचन देना, कफड्च्छरपर पसीना रेचन, जवाखार, जवका 
अन्न, कङिजन,पुराना चावलगायको छकछ,जगटी मांस,द्ध,मंग,शकर, 
कोदटखा, पटोल, अदरख, गखुरू, गवारपाट, ककड़ी, खजर, नारियर, 
 ताड़ीफल, अनार, चलाई, इखायची, शीतल्चीनी, ठंडा भोजन, निर्म 
पानी) टेप, ककड़ीके बीजः आम, पलाशके एल, कपूर, शिखाजीत, 
विहार हितकारी है । ५ ु 

| मूत्रकृच्छ्र अपथ्य । 





7 
कै ज 
र ^ च, 
५ ह > 1 (4 ७ त 
~ च # ~ ह ५ 
८, ~" > ^ 


करुमी सोरा, इनरत्‌, बेर, पानीमें बेठना ये सब तथा उचित आदार 


मय, धम, मेशुनःदाथीवोड़ा आदिसवारी विषमाशन, विरुढअन्न- ` 
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(३०६ ) शिवनाथ-स्ागर ! 


पान, तांबूल, मच्छी,नोन, तेख, गुड. वेैगन, दींग,तिख, राई, मूजादिकोंका 
वेग रोकना, उड़द, मिचं, विदाही, क्च, खडा, जगना ओर जो चीज 
प्रकृतिको न मानें सो वजित हे । 
| इति मूञङ्ृच्छरोगका निदान ओर चिकित्सा समाप्त । 
अथ प्रूनाघातका निदान। 
जो कमंविपाकङ्च्छका है वही सूजाघातका हैवदी परिहार है सो करना । 
 मूत्रङ्च्छ होनेकाकारण 
मूजादि १३ वेगोके रोकनेसे, रगनेसे, क्ष आहार विहारसे इपित होक 
१३ प्रकारका मूत्राघात रोग दता हे । वातदू्राघातसे वातबस्तिमं 
फिरता ह 3) थोडा २ भूर होना, तड़का लगना. इसको बातङडरीं 
कहते दै २ । अष्टीखा अदा, षस्ति एूखना,रोध, चचलता करके पत्थरके 
माफिक पथरीको पैदा करती ३ व पेशाबका रस्ता बद करती ३ ३। 
वातवस्तीके लक्षण । 
मुखं आदमी पेशाब रकता है वस्तिगत वातं उसका पेशाब बद्‌ करता 
है उससे मूर साफ बद होजाता है, वागु कोखयें पीडा करती ई इसीको 


 दातबस्ति कहते ह ® । 
 प्ूत्रातीतकेलक्षण। 

जो बहुत वक्त पेशाब रोकके रखता है उसका पेशाब जल्दी उतरता 

नहीं, उतरे पीछे थोड़ा २ होता है. उक्षको सूजातीत कहते है ९ । 
परूत्रजठरके क्षण 

पेट पलना, नाभिके नीचे खींचना, रास तथा वेदना ज्यादा होना 

 अधघोबस्तिका रोध होता है यह सूज योकनेसेहदोतादैक&। . ` 
भूवोत्सगके टश्षण । 

बस्तिमे, इदमे पेशाब अरकना;जवबरदस्तीसे पेशाब करनेसे आस्ते २ 
थोड़ा २ दोना, डक लगना,आग होना, खून निकलनाएेसा होता हे ७। 
के टक्षण । 
षक्षादिक खाने पीनेसे, क्षीण दोनेसे ऊंड़क लगके ज जल कर्‌ . 

पेशाब होता ह ८। 2 | 











धन्न्तरिसंहितासार। (३०७) 
पूनरथार्थक छश्चण्‌। 

षस्तिके अुखमें गोर गोटीसी गांड शती है वह स्थिर र््नेवाटी 
शटी हाती है. उसकी पीड़ा पथरीके माफिकि हाती ३ ९। 
| भूवद्युक्रके छश्चण । 

जौ पेशाब लगनेकीदाजत रोकके ओरतसे संग करता रै उसका चक्र 
वातसे उड़के पेशाषके पिले ओर पीछे धातु बंद पड़ता है, वह पानीमें 
राखं डाख्नेके माफिक सफेद दो जाता है ३० । 
. उष्णात्‌ छदम) 

व्यायाम,धूषं कगे आदि कारोसे पित्तं कुपित रोके वस्तीमे जके 
वातस भिरता है ओर बस्ति दा, दाह इनम करता रै. उससे 
खार, पील भ्रू कृष्ट करके दता है ३१ । 
भूत्रसादक टछक्षण । 


इससे पीरा खर सफेद गाढा मूर होना, जखन होके' पेशाब खे ` 


वाद्‌ जम जाना; सफेद होना १२। 
विह्िवातके लक्षण । 


जिसका पेशाब कष्टसे हके मल्की गन्ध बहुत आती रै वह बिड- 


घात सूजविधात जानना । 
॑ बस्तिङ्कण्डलीके लश्चषण । 


वस्ति बडी कठिन गभ॑के माफिकं कड होक शक, कंप, दाह, मूका 


क १ बद्‌ गिरना ओर जोरसे बस्ति मदन करेतो बड़ी धार गिरना,बस्ति 
सूजन ेसा लक्षण जिसमें हो वह रोग कठिन है. कमबुद्धि वैयसे वह्‌ 
रोग दूर होना कठिन हयह असाध्य है, इसमें तषा, सूजन, मोर, शरास 
| ये पैदा हो तो असाध्य है १। 
| म्रूत्ाघातपर्‌ उपाय । 


स्नेहपान, पसीना, स्नेदयुक्त रेवन ओर उत्तरवस्तिदेना. रेसाइलाज ` ¦ 


करना चाहियिः२। मूजङृच्छ ओर्‌ अश्मरी रोगपर जो दवा लिखी 
बह दवा मूत्ाधातपरं करनी चाहिय ३। . .. 








ल क 1 ष 





५३०९) शिवनाध्थ-सागर ! 


शुखुरूषटी । [६ 
तिकटु, धिफलखा समभाग इनको बरार गरु रेके युके काठ 


गोखियां बाधके दोष बल देखके देना. इससे सधकृच्छःसूजाघात, परमाः. 


वातरक्ते वातरोगःप्रद्र य रोग नष होते ह 9। दशम्रलके कष्य शिखः 
जीत डार्क देना ९ 1 शुखहूके कामें -शिलाजीत ओौर मूग दोनों 
डालके देना. इससे सवे स्के रोग दुर्स्त होते ई & । शतावर, गुखुड 
थुडआंवरेकी जडकि रस चार तोखामे जवाखार मासा एक, कर्मी 
सोरा मासा दोःरकणखार शंजा दो ये सब जिनसं भरले पिलाना 
इससे मूजाघात नाश होगा ७ । ताडीखा मर चावल्के घोदनभ डाक 
पिखना ८ । कपूरकीं बत्ती बनाके इद्वियमे रखना ९1 पवार अ्पानसे 
देना, लोदसार माक््कि देना १० । चौलाईकी जडके रमे शकर ओर 
शद्‌ डालके देना १३ । 
टन [वातपर्‌ पस्य 

स्नेह, पसीना, रेचक, वस्ति, संक, खाक शालीका सावर, निजं 
देशका मांसः, मघ, खक, दूध, दही शिघाडा, खजूर, नारियल, ताडी 
फर, मेथुन, शराब, जो प्रङ्ृतिको मनं वे पदाथं हितकारक हे । 

१नाबधधातषर्‌ अपश्य्‌ । 
` विर्ढ अत्रपान, उद्योग, व्यायामः रक्ष, विदाही, कव्जकरः मेथुन; 
बेंगन, वेग, धारण,जो शरकरतिको नदीं माने वे पदाथं वजित करना । 
इति मू्राघात-निदान ओर चिकित्साःसमाप्त । 
अहमरीरोगका निदान-कमविपाक। 
जो रजस्वला व परश्चीगमन करता है वह अश्मरी येगी होता है। 
कृमंविपाकका परिहार । 


उसमे सुवर्णदान करना, ब्राह्मणभोजन कराना, प्रायभित्त करना, | 


शान्त दोगा । 
ज्योतिषका मत । ` 


जन्मकाख्यं गुर अह बध दोके रविकी दशि द तो शूकप्मेरःअशमरी 1 । 


४  येरोग होत ट; उस॒म जप दान्‌ करना चादियं 


+ ++ ~ 
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धन्वन्तरिसंहितासार । ( २३०९) 


अश्मरी रोग होना कारण । 
अश्मरी रोग चार प्रकारके होति ह! १ वातसे ° पित्तसे 9 कफसे १ 
शुकसे एक भिरखके अश्मरी यानी स्रतखडा पथरी: होती 2. जसे गायके 
पित्तम गोरोचन पदा हके स्रखके जमता है वसे ओर हारिनके नाभिभे 
कस्तूरी होती है वैसा री जानना । 
अश्मरी शे हीनेका पवेरूप । 
संब अश्मरी अनेकं दोर्षोसे भिश्चित होती दं. बस्ति एना, बस्ति 
आनजूबाजृको पीड़ा होना, मूजमें बकराके सूक दुगध आना, मूञरङृच्छरः 
ज्वर, अश्चि टेसे लक्षणसे पूवेषूपं समञ्जना चाहिये 3 । 
वात~अरमरोक लक्षण । 
ज्यादा पीडा, दांत खाता है, काँपता है इद्वियमसल-ता रै, नामि 
मरुता रहना; रात दिन पीडा; रोना; पेशाषके वस्ते जोर करा 
है, जब वात सरता है तब पेशाब आता पर ब्ूद बरद आतारै ओर 
पथरीका रग हरा हो, उसपररेखा दो ओर श्खापना दो २। 
पित्त-अरहमरीके लक्षण। 
बस्ती आग होना, ऊपरसे जंघा मम लक्षण गोडबीके दराषर खल 
रगकी ओर पीठे रगकी काडी एसी पथरी होना ३ । 
फ़-अहमरीके लक्षण । 
वस्तीमें योचनी क्गना, ठंडा,जारा, पथरी, मोटी गोर चिकनी शह 
दके रंगकी सफ़ेद पथरी दती 
 शुक्-अर्मरीके खक्षण। 
मेथुन समयके वक्त शुक धारण करनेसे जो शुक्र अद्र रहके सुखके 
पथरी करता है उससे बस्तीमं शूल, अडको सृजन ओर स्वप्ने श्र 
आता है, यह श्करकी पथरी होती है < । ` | 
(म असाष्य प | 
नाभि, अडकोशपर सूनन आना, पेशाब बद्‌ होना, वेताकत, क्षीण 
अन्य रोगोसे शुक्त हो वह रोगी असाध्य ई 9 ५ 


१ 
4 





(८३१०) -शिवनाथ्सागर । 


अमरी रोगपर्‌ उपाय । 
 वात-अश्मरीको पिरे स्नेहपान देना, पीछे सोंठ, निर्थंडीका बीज, 

पाषाणभेद, ङष्ठ, वायबण, गख, इरड़ा, कफिरमारेका मगज इनके काटे 
हीग, संधवरोन, जवाखार डार्के देना. इससे वात-अश्सरी, सू्कृच्छर 
अथिमंद, कमर.जंघा, गदा, वृषण वातका नाश रोता है 9। पाषाणमभेद्के 
काटे शिलाजीत शकर डख्के इना. पित्त-अश्मरी नाश होगी २सर्ह- 
जनेकी जर बायवणकी जलका काटा करकेउसमे जवाखार डालके देना 
इससे कफ-अश्मरी नाश होती है ३1 कुडेकी छर षिसके पिरान) इससे 
अश्मरी शकरा जाती ३ ० ! पाषणभेद्‌ रस देना « भिविक्रम रस देना ` 
2 ।अभ्रकभस्म योग्य अतुपानसे देना ७ 1 ्ञद्ध पारदभस्म देना 4 कषु 
लोकेश्वर रस देना९। मंजिष्ठ, काकडीके बीज, जीरा, बड़ी सफ; आमल 
वेर, गंधक, मनशिल इनका समभाग चरणं करके हरएक दिनं प्रकृतिके 

आफिक तोला भरतकं देना. इससे अश्मरी नाश होती है ३० शतावर 
मूटीका रस उसके समभाग गायका दूष एकम करके देना. इससे निय 
अश्मरी नाश होती ह.११। वायुङ्कुमारी लर, सोंठ, युखुह, जवाखारः 
ग्ग इनका काढ़ा ठंडा करके देना. इससे अश्मरी, सूधङ्च्छ, सूत्ाघात, 
शकरा इन रोगोंका नाश होता द १२। सर्दैजनेकी जडका रस गरम करके 
देना ओर काढा करके देना १२ । सरके कादेभ शङ डाखके देना १४ । 
रृदीका चरणं डरूके देना. इससे बहुत दिनोँकी शरकराका भूल जाता ह 
१५ । कोदलाके रसमें दंग, जवाखार्डाल्के देना. इससे अश्मरी, वस्ति 
इन्द्रियम शक दो सो नाश होगी १६ । पाषाणमेदका पाक देना १७। 

“ _ : - अश्मरी रोगपर पथ्य! 

` इलूथी, मूग गेह, एराना चावल, अनारमासचंदन, चीाङपुराना 
कोदला,अद्रख, जवाखार ये चीजें फायदेकी दँ ओर बस्तिःरेचनःउर्टी; 
लंघन, पसीना, स्नान, पानीमे वैठना, अंगपर पानी छिड़कन्‌, गख 
वायवणं, म्रचरखडा कारके पा शद्चकमं सब हितकारी हे । 
ह ` ` .  अद्मरी रोगपर अपथ्य । 

` मरादिक१ गोका सैका विष्ट मकारकः(कन्ज कनेवाटी) चीज भारी 





धर्न्वेन्तरिसंहिताक्षार । (३१३) 
विर्ढअन्न पान, थ चीज वन्यं करना, प्रकृतिको न मानं वे चीज वजित ह। 
इति अश्मरीरोगनिदान ओर चिकित्सा समाप्त । 
| अथ प्रमेहरोगका निदान-कमविपाक्‌ । 
| जो आदमी वांडालिनी, माता ओर शरी श्चीसे गमन करता टै 
वहं प्रमेहका रोगी होता है। 





| कृभविषाकका परिहार 

. उस्म तीन चाँद्यायण प्रायशित्तकरना ओर जप, दान, ब्राह्मणभोजन 

करना । | - 
प्रमृहरोग हदोनेका कारण = 


अति बेठक, सखनिद्रा, ददी, मच्छी, दधः, नवात्र, पानी, अतिमीटा, 
गुडकी चीजें, कफ करनेवार पदाथं ये प्रमेह करनेक्ना कारण रै ओरजो 
आदमी गरमी ओर परमावाली ओरतसे भोग करता है उसके बीस प्रका- 
रका प्रमेह होता है । उसमें १० कफजनित होते हँ ओर & पित्तसे शेते 
है ओर ® वातसे हेते हे । ध: 
प्रमेहरोगका पएवंरूप ।‡ 
दांत, जीभ, गरा, ता्‌, इनपर मेक जादा जमना, केश, नख ये 
ज्यादा बहना, हाथ, रपो, नेमे जलन होना, तषा, रास लगना, 
चकटापना रहना ये पूवम होते हं । | | 
कफसे जो १० प्रकारके प्रमह होते हं उनके लक्षण । ` 
उदकग्रमेहके लक्षण । 1 
साफ़ ओर बहत पेशाब दोना; शभ रंग, ठंडा, गधरहित पानीके 
 माफिक र्गेदला चिकना एेसा मूच दोता है १ । 
. इश्चुप्रमेहके क्षण । 
सिके रसके माफिकि मीठा मूञरदहोतादहै२। 
साद्रप्रमहके लक्षण । 
ठंडा होने बाद सूज जमता 2, एेखा भूर होता रै ३। 





५ ३१२). रिवनाथ-सागर । 
4 पुरापरमहके लक्षण । 
शराषके माफिक उपर पतला नीचे गाढ़ा एेसा शूत्र होता है ६। 
पिष्ठप्रमेहके लक्षण । 


पानीमे आटा मिलनेके भाफिक गाढा सफेद भूर होके इद्धि 


खाज होती है ५। & 
शकरप्रमेहके क्षण । | 
धातुमिशित पेशाब होना,धातु बिगडना, कपंडको दाग ल्गना, इद्र 
यमे पीड़ा रोना & । ४ 
` सिकताप्रमेहके रक्षण । | 
पेशाबमे रेतीके माफिक कटे २ कृण गिरना, मेखा पेशाब होना, 
उसीमें नीचे बाट्‌ माूम होती है ७ । 
दतप्रमहक टश्चण । 
मशवर ओर बहुत ठंडा, बार्‌ बार पेशाब होना एेसा जानना ८ । 
. दइानेर्मेहके लक्षण ¦ 
धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पेशाब्‌ होना एेसा जानना ९ । 
काटरप्रमेहके छक्षण । 
चिकी खाशसे युक्त पेशाब होना. इन दश जातिके पेशा्बोसे प्रमेह 
जाति पिचानी जाती है, य सब प्रमेह कफसे हें । य साध्य द । कारण 
कि ये धातुसे युक्त हे । प्रमेहके उपद्रवोके लक्षण-षरसित इद्ियमें सुई 
चुभानेके माफिक पीडा, ल, अंडसंधि, चमडी उपरसे पकना ओर 


` फटना, ज्वर, तषा, खदरी डकार, मृच्छ, दस्त पतला यह कपफप्रमेदम 


होता ३ ओर उपद्रव-अनाज न पचना,अरुचि, उबकाई, ज्वर, खासी ये 
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उपद्रव कफप्रमेहके हँ १० । र 
` पित्तसे होनेवाठे £ प्रकारके प्रमेहौका निदान ! 
्षारप्रमेहके लक्षण । 
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धन्वन्तरिसंहितासार। (२१द) 


नीटप्रमहके टक्षण । 
नीर रंगके दाग कपडको पड़ना, पेशाष नीला हीना २ । 
काटे प्रमेहके टश्षण । 
स्या्ीके माफिकं काला पेशाब होना ३। 
हाशिदरिप्रमेदके रक्षण \ 
तीखा, इर्दीके मापिक गरम पेशाब होता है, तिडकं लगती है ओरं 
दग. पडते ह & । 
माजि प्रमेहके टश्चण । 
आम गधय्॒क्त, लल, मजिष्ठके पानीके माप पेशाब दोता है तथा 
वैसे दी दाम पडते हे ५ । ¦ 


| रक्तग्रमेहके टक्षण । 
ुर्गघयुक्त गरम,खारा,रक्तके माफिक पेशाब आता है. य छः जातिके 
प्रेद ग्मीसे यानी पित्तसे होते ई. उपद्रव पित्तकै होति दँ & । 
वातसे ० प्रकारका प्रमह होता है, उसके लक्षण । 
उसके उपद्रवमें उदावत, गलाः हदयनिरोध, खोखता, सब चीजोप्र 
इच्छा,शकनीदनाश,शोष, सूखी खासी, श्वासय उपद्रव पित्तके होते ६। 
 वसाप्रमेहके लक्षण । 
१ चरीयुक्त या चरबीके माफिक मूर गिरता दौरमलामहमे मना या 
मनासरीखा पेशाब होता है । ३ क्षौद्रप्रमेदसे तुरत, मधुरः, चिकना एेसा 
पेशाब गिरता दै।४ इस्तिप्रमेहसे इाथीके मूर सरीखा पेशाब अटकं 
अटकके होना, शददके माफिक. उस पेशाबपर कीडियां आती हे । 
प्रमेहका असाध्य छक्षण । 
मधुमेहका रोगी क्षीण, अन्रदेषी! इख्परंपराका रोगी, वातके उपद्‌- 
से युक्त रोगी असाध्य ६ै ओर प्रमेह रोगकी दवा न करनेसे कार करके 
` सब मधुप्रमेहदो जातेदं। | | 


4 ^; 8 ड ६9 । । | 
^ # १ < ४ +$» - ~ "थ र ^ ६५ ५ ५394 ‰ < ५ ४ 9. । ॥ ५ 
~ - ~ = +न 1 र ४39 22 ^ ॥ र न व 


काकाककका ु १ 





५२१७.) शिवनाथ-सागर । 


कृफप्रमेहपर्‌ दञ्च काढा । 


हरडाका फक, नागरमोथा, खोध इनका देना १। पाठम, बाथबि 
डग, अनक्ष, धमासा इनका देना २ दारूदर्दी, इख्दी, तुरग, बाय- 
बिडग इनफा देना २३ कृर्षसार, अज्ञंन, अजवाइन इनका देना९। दार्‌- 
हलदी,षायबिडग,खेर,धावडा इनका देना <। देवदारू.कोष्ठ, चंदन), अज्ञंन 
इनका देना & दाक्दलदी, निशडीके बीज, भिफराःपालस्र इनका देना 
७ पाठामर,बोखेरु, गुखु इनका देना ८ अजवाईन,सक्षादरडाःगिरोय 
इनका देना ९ जाघरन.,आमखा,चि्रक, सात्रण इनका देना १० य दश 
काटि दश कफजन्य प्रमेहोपर कमसे देना. कफ़प्रमेह नाश होता ई । 
पिक्तप्रमेहपर उपाय । 
लोध, अज्ञंन, खश, पतग इनका काट देना ११ । नीम, खश, 
आमल, हइरडा इनका देना १२ आमलखअजेनवृक्ष, डक छाल इनका 
देना १३। काला कमल,जीश, दलदी, अज्ञेन इनका देना १९ गिरोयके 
स्वरसमें शहद डालके देना आमलके स्वरसे हलदी शद्‌ डार्क 
देना १९&। ये छः चीजें पित्तके छः प्रमेदोमे कमसे देना । 


सिदडयोभ । 


हलदी, दारहख्दी, तफल इनका कल्क करके उसमें एक शुडी चना 
डाल्के रा्िभर भिगोना व चने दोलाय्रसे पचानावे चने रोज खाना, 


्रमेहनाश होगा 9७! शिलाजीत शददसे देना, ्मेहनाश होता है १८ . 


गिङोयके स्वरसमें वग ओर शदद डाख्के देनाः प्रमेदनाश दोगा १९। 
 गृगलयोग 
रिफला, बिकट, नागरमोथा, गग, समभाग केके शखुख्के कामें 
गोलियां बाधके देना.इसको पथ्य नदीं. इससे मूचकृच्छः पमेहःप्रचाघात, 
वातरक्तं नष्ट दोते है २० । 
ख॒रू गगल । | 
शख २८ तोला केके उनको थोडा इट केना. उकम पानी छः यण ` 





धन्वन्तरिसंहितासार #. (३१५. ) 


डार्क कादा कर छना. उसमे शगल छद करकेर८ तोखा लके पकाना, 
चासनी होने वाद्‌ उसमें त्रिफला, विकट, नागरमोथा य साता द्वाया 
चार २ तोरा कपड्छान्‌ करके उस गगल मिकाके गोखियां बधि टना 


ओर रोगीका बल देखके देना. इश्षसे प्रमेह, मुच्च्छ्‌, प्रदरः मूत्राघातः = 


वातरक्ते, वातरोग, धातुविकार, मू्रखड़ा इनका नाश करता है २३ । 
| चद्रप्रमावरी! 

मिर्च, घिफला, जरिकट्‌, जवाखार, सज्जीखार, टंकणखार) चवक? 
चिक, उपर्शरी, पीपलमरुल) नागरमोथा, कचूर, माक्षिक, दाल 
चीनी, बच, देवदार, गजपिपली, चिरायता, दतीके बीजः इख्वी, 
तमार्पञ, रखा, अतिविष य सवे एक १ तोका ओर खोहसार < तोला, 
वंशलोचनं ® तोरा, गगर ७० तोला, शिलाजीत ३२ तोला 


¬ [71 


( ॥ क च च. 
। ५4 क ,# रिति ह तीष 


सव एकन करके गोडी चार मासेकी बांधना उषमेसे 3 गोरी प्रातः 


कार्य शहद ओर घीसे देना. उपरसे गायकी छाछ पीना ओर माखन 


नाडी्रण, अश्मरी, सूजङ्च्छ,विद्रधि,अभिमंद,उद्र, पांडरोग, पीलिया 
` क्षय, मगदर, पिरिकाःगल्म, प्रमेह, अरुचि, शुक्रदोष, उरश्षतः कफ! वात्‌; 
पित्त इनका नाश करके वदध पुरुषको तरुण करती ई, बर वीयं देती & 
यह चंदरप्रभावरी विख्यात है, आनद ओर कांति देती है, चद्रसरीखा तेज 


खाना पीना २२। 24 

असगधपाक । ` 
असगध ३२ तोला, गायका दूध & शरदाल्चीनी!इलायची, तमा 

लप्र, नागकेशर एक १ तोखा ओर जायफलःकेशरःवंशरोचनःमोच्रस, 


[व 1 








दो तीन मासा डार्क सबको दषम मद्‌ ५६५ पचाके खोवा कर लेना, 
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उसमे शकरकी चासनी रके विधिसे पाकं कर ङेना ओर देना इससे सवै 


खाना ओौर गाथका घी पिलाना. इससे अशं, प्रद्र, ज्वर, विषमज्वरः 
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देती है, इसके उपर ( पथ्य ) खी ओर रास्ते चलना मना ह, बाकी सब ` 


जटामांसी, चदनः रक्तचदन्‌, जायपव्ीपिपलीःपिपलामूरः ख्वंगःशीतल ` 
चीनी, मेदा्िगी ओर अक्रोडका. मगज, भिलावा रिघाड़ा, गख 
 रस्िदरर, अभ्रकभस्मः नागुभस्म, वेगभस्मः लोहसार्‌ थ सब दवारा 


> अ क. 


५ २१६) शिवनाथ-सागर्‌ । ह. । 


पेड, सूजङृच्छ, सूताघात, अश्मरी, वात, पित्त, कफआदिक सव रोगो 
का नाश करके वीयः, काँतिको कर देता है २३। 
अभ्रक योग । ५. 

-निश्वन्दकः अभ्रकभस्म्‌ फला; इर्दीका चूण मिलाके शददसे 
चाटे तो २० प्रकारका प्रमेह तत्काल नाश होता है २४ । शद्ध नाग 
भस्म दो गञा, इख्दी, आयी, शहदके संग खाय तो २० प्रकारके 
प्रमेह न्ट होगे २५ शुद्ध गन्धकं गुरुचसे देके उपरसे इष पीव तो २० 
प्रकारका भ्रमेद न्ट होता है २९& । शिलाजीत दूधमें शकर डख्कै २१ 
दिनि पीवे तो सवै प्रमेहका नाश होता है २७ } माक्षिकं _ शददसे देना; 
सवे प्रमेद जारयैगे २८। पाक्षिक,गिलोयका सत्व शदसे देनाःपित्तप्रमेह 
जायमा २९ । भ्रवारुमस्म, शहद, पिपलीसे, वुरसीरसं डक्के देना; 
सवै प्रमेह जा्यँगे २०। विफला, बासके यत्ते, नागरमोथा, पाठा इनके 
कामे शद डालके देना. इससे बह्वमूज बंद होगा, जैसे अगस्ति्निने 
समुद्र शोषण किया था वैसे यह काट भूजरका शोषण करता दै ३१। 


ताटेश्वर्‌ श्ख । 


पारदभस्म, वेगभस्म, लोहभस्म,अभकभस्म इनको समभाग मिलाके 
शहदसे दे तो सवं प्रमेह नष्टदोति दँ ओर इससे बहुमूत्र भी नह होता है २२। 
| वगेश्वर्‌ स्‌ 
शुद्ध पारद १ भाग, गन्धक १ भाग्‌, वेग र भागङस्‌ मा्किर्के 
खर करके एकं वार शकर शहद्से देना. सवे प्रमेह जाते € ३२ । | 
आनन्द नरव स्स । 
वच्छनाग्‌, भिर्च॑, पिपली, सुहागा, ईशर यहं समभाग रेके उनका 
चरणं करके रखना, एक वारु अदपानसे देना. इससे प्रमेहका तथा अति- 
 सारका नाश शेता ३ ३४ । प्रमेदबद्ध रस देना ३९ । हरिशंकर रस देना 
२ ३६1 शद्ध पारदभस्मः अभ्रकभस्म इनको आमलेके रसकी सात भावना 


= " ~+ होगे 
देना रीः । अद्खपानसे | 9“ = भ | ` गे ह ॥ 
1 ब.उसी अवुपानसे देना, सव प्रमद न ७ 
( (५6 ॥ \ 7 8 "9 0 च ह, = छ हट 
"4. ¬: अ} ॐ 10 १.१ इ ५५2 ~" "< 
4 थ" 94. ॥ $> २ 
# 4 ग. ै ै १ ६ र । चै ह । + चि 














ग 








-2 
१ 
हिमे वि न 


क्री ` 1४ दः नु न ५ क ¢ 
- । -दनणि ` - 2 "कत क~ =< 0: 
| व, 8 { ४; 
2 9. १7 2 ट ब 1 ल 91. ~+ भ) = प 3: ^ 
व 1 ^. + ८. २ क ~ 5 च 1 म 
"क क, व हन्न, ` १.४... = क +, ^ "च नी, + ` ` > = 


> =^ ~~ ~ ~~ ~ 1 क 








| 
४. 
+ 
| 
॥; 
५ 
4 


` धन्वन्तरिसंहिताक्षार। (२१७) 


 -मेघनाद्‌ रस । 
शुद्ध पारदभस्म, कांतिसारगंधकतीखे सारमाक्षिकः तिकृट, धिफलाः 
शिखजीत, मनशिर,अकोलके बीजः, दर्दी केथा ये दवाहयं सम भाग 
लेके पीस्षके मांगरेके रसकी २१ भावना देके खर करते जाना, उसको 
यो्य्‌ अन्रपानते देना ओर शददमे देना, सवे प्रमेह नष्ठ होते हँ ३८ । 


बकायनके बीज चावरोके पानीमं पीके उसमें ची डार्क देना. इससे ` 


एराना प्रमेहो सो भी तरक्षण नाश दोगारस्वेगमभस्मःशुद्ध पारदभस्म, 
समभाग लेके शदहदसे देना, पुराना भरमेह नट होगा ४०। 

चंद्रोदय रस । 

अभकमस्म, गंधक, शुद्ध पारद, वेग्‌, इलायची, शिखाजीतः, इनको 
कैरेके रसते घोरके देना. इससे सवं प्रमेह नष्ट दंगे ४१ । मेरकजरकेषरी 
रसदेना ४२ । पंचरोहरसायन देना ४३। 
६; महार्वगेश्वर्‌ रस्‌ । ` 

वैगभस्म, रोहभस्म, अभ्रकमस्मः पिपरी, जादीके पक इनको सम 
भाग लेके घीङ्कवारके रसकी सात भावना।देना; इसको महावंगे- 


. श्वर रस कते दं यह देनेसे प्रमेह, मूच्छ! सोमरोग, पाड़रोग,अश्मरी 
ये रोग दर होते ह । यह श्रेष्ठ दवा नागाजनने कदी दे ४४ । वसतङ्कसु- ` 


माकर रस देना ९५ । 
अथ प्रमेहपिरिकाकानिदान। ` 
प्रमेहपिरिका दस प्रकारकी होती है प्रमेदकी उपेक्षा करनेसे 


 ्रमेहपिटिका (0 हैवह संधिपर होती है। उसमे जैसे वातादिक दोषे 


रक्षण होते है वेसे दी रक्षणोंसे उसके लक्षण समञ्च ठेना. उसके नाम 3 
शराविका २ कच्छपिका २ जालिनी ७ विनता « ^मभूरिका & सषपिका 


` ७ पुत्रिणी ८ विदारिका ९ विद्रधिका १ अछ्जी एेसे दश नाम दे । 
उन्दीके माफिक आकार ह ओर लक्षण दोषोकेमाफिक जानना.येबंदन 


पर फनसियां हौती दहं । $ 
प्रमहपिटिकाका असाध्य लक्षण । ` 
गुदा, हदय मस्तकः स्कं, पीठ, मर्मोपर पिरिका होती दैवे असाध्यं 
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५३१८ ) रिवेनाथ-सागर । (३१८ ) 
दै. जिसके बलक्षयः, अधिः अन्यरोगोकासाथ दो वह रोगी अषाध्या 
। प्रमेहपिरिकापर उपाय । 
रक्त काटठना, कषाय देना, बणनाशक  दवाहर्यौ करके ख्गाना १ । 
काली मिच॑ं पीसके पानीमे ओर गोमू्मे स्प देना २। निके रसभ 
, नीमकी छर िस्के खेप देना २। घी शकरकी पुरिटशं बिना ७} अन्यं 
 पुर्टिश करके वाधना ५ । न्यग्रोधका चरणं देना & । पीपल): गुडः 
एरंड, आक इनके पत्त वाधना, चंदनका रेप देना ओर बणरोगपर जौ 
मर्हमादिकं छिखा है वह उपाय करना } ` # 
प्रमेहपर पथ्य । 
लेघन, उरृटीःरेचन, उबटनः, शमनः दीपन देनाऽचावेर, केण जवः 
वासके बीज, इरडा, सवा, मोठ, संग, गहू) पिरवन, इख्थी, अरहर) 
चना इनका यूष ओर रस, पुराना मंब, शद, चौलाई, छ, गोरी- 
जगटी्मांस, करेरे, काकडी, कैथ, जान, खजूर, ताडफर, टंडसी, तरबूजः 
कट, तरस रस ये चीजं फायदेभंद्‌ ह । 
प्रमहुपर्‌ अपस्य । | 
मखादिक तेरा वेगोका रोकना, धृञ्पान) पस्तीना, शक्त काट्ना) एक 
जगहपर बैठना, दिनका सोना,नवा अत्र पानी, ददी, जंगरी मांसःमच्छीः 
वातुलमेथुन, खटाई, मयपान, तेल, दूष, घी, गुड, दधि आदि विरुद ` 
पदार्थ, कोटला, गन्ना, बेगन, खराब पानी,नोन ये चीजें ओर तबीयेतके 
न मानं वे चीजे वजित ह | 
अथ मेदोरोगका निदान्‌ 4 
व्यायाम न करना, दिनको निद्रा, कफकारक मधुर घी, मीय), गहुः 
दूध, मास एेसे अत्रपानसे मेद बढ़ता है, इससे दूसरा धातु न बट्के मेद्‌ 
बढ़ता हैःउसते वह आदमी बत पक्के सब कामोँमं अशक्त होता हे । 
` मेदोरोगके रशक्षण। ` 
्ुद्रश्वासः तृषा, मोह, निद्रा, एकाएक खासी, धस चट्ना, बंद होना 
ग्कानि, श्चुधा, पसीना बइुत,उसमें दुग॑ध आनादेताकतःच्रीसंगका उत्साह 
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धन्वन्तरिसंदितांसार । (३१९ ) 


कम, मेद उस आदमीके उदर रहता रै ओर मदसे ममं * बद होके 


कोरेमे वातका संचय होता ह उसीसे अभि भडकती है वह खाये अना- 
जका भस्म कर डारती है. इसीसे वह अत्न पचता है ओर खानेकी 
इच्छा होती है ओौरखानेकोदेर दो तो भयकर -वातविकार हता दै. 
उसको अभि ओर वात षत विकार करते ईं. जेसा वनअथि स्थूर पुरुष 
को रोता है। 1 
अतिमेद्‌क छश्चण्‌ \ 
एकाएक भथकर रोम, मेह, पिरिका, ज्वर भगदरः विद्रधि, वातरोग 


इन रोगोको पेदा करके जान रेता दै) | 


अतिमदका दसरा लक्षण । | 
सेद ओर मांस बदुनैसे निष्‌, चतड़, पेट, स्तन य थरथर बहुत दी 
ओर बहत पूरके मस्त हो जाता है, ताकत कम रहती है। ` 
मेदोरोगपर उपाय । 


इरा, लोध, नीभका पत्ता, बे कल्की छाङ, अनारकी जल इनका 
उबरन जाश्रुनके कामं करना, राजाको व ओरतको देना 9। गिलोय, ` 
मद्रमोथा, तिषा, जर, नीम इनमेंसे इर एकका ओर सब मिराके 
उबर नकरना, इससे बदनकी इगध नाश होगी २। चवक,जीरा, जिकटुःदीगः 
काटा नोन, चित्रक इनका चरणं शद्दसे ओर गरम जलसे देना. इससे 
मेदनाश होके अभिदीपन होता दै २। जिङटु, बिफलाः संधवखोन, सिरः 
` सोका तेख एकत करके छः मदीना गरम पानीसे देना. मेद कम दोगा 8। 


सदाचार्‌ । 


| कम नींद करनाःमेधुनः व्यायाम, चिता ८ ये चीजे रोगीको हितकारक 
हैमेद जायगा ^+ योगराज गगर शददसे देना, मेवब्रद्धिका नाश करता ` 
ह ६।गरम पानी ठंडा करके उसमे शहद डालके पिखाना, मेदनाश ` 


बट जाते है ओर थल्थल इर्ते हँ बाकी शरीरम स्थूलता कमरहती है ` 
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होगा ७ ताके पत्तोका खार दग डाख्के चावलोकी कांजीसे देना ८। 
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। उबटन करक गरम पानीसे स्नान करना, भेदनाश होगा ९। ` 
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(३९० ) ह शिवनाथ-सागर । 
| महास्च्ग॑ध ते । 


चंदन, केशर, खश, गहूखा,कचर, गौरचंदन, शिखारस ओर कस्तूरी, ` 

कृष्र, जायपी, जायफल, शीतल्चीनी, सुपारी, लोग, शर्छबु, काला 
खश, कुष्ठङ्कख्िजन, रेणुकाबीज, तगर, श्ुद्रमोथा, नखला पील पाच 
खश, दवना, पंडरीकग्क्ष, कांचरी ये सब चीजें २ मासा छेके चौसः 
तोखा तिरक तेख्ये डालके सिद्ध करना इस महास्ुगध तेख्की माख्िश 
कृरनेसे पसीना बद होकर, खाज, कोद श्नका नाश करेगा, इस तख्का ` 
अभ्यंग करे तो सत्तर वधका बढा ` भी जवान, वीयंवाच्‌, ियोका ` 
प्यारा होता ई पुष्टि कांतिवाखा ओर श्ीसंम्‌ करनेकी ताकत रखेगा, 

बाँञ्च श्ीको पुज देता है नपसक अद्मीको पुरषत्व देता ₹ै, सौ वषं 
जीता ३ ११ । वडवाभि रस देके ऊपरसे शद पानी पिखाना; मेद जाता 

है १२। शुद्ध पारदकी भस्म दो यजा खाके उप्रसे गरम पानीमें शहद 

डालके षवे तो मद जाता है १३ 1 तिषुरभेरव रस देना १४ । निध्रेम 
तालकभस्म देना १५५ । निर्धूघ्र मल्ल देना १६ । 


मेदोरोगपर पथ्य । 


अम; चिता, मेथुन, व्यायाम, शहद; सत्व, सांवा, जागरण, खयन) 
सूयंताप, हाथी, घोड़ा आदिर सवारी करना, फिरना, चखाब, उल्टी, 
अतपिकारकं भोजनः, बांसके बीजःदरडा, चाव ककाग, सेव, चने,मश्चर 
मंग, अरर, मिर्च, कड्‌, तुरसरस, छाम, बेंगनका मतां, भरिफलः 
गग, कट्‌, सिर्सोका तेर, इकायची, सब जातिके खार, अजवाइनः ` 
गरम पानी ये सब चीजें मेद रोगीको हितकारक दै । ~ 
| मेदोरोगपर्‌ अपथ्य । 
स्नान, रसायनः शालि.गेह, सौख्यः दूधःशकरःगघ्राके पदाथः उड्द्‌, , ` 
मासः मच्छी) | दिनका सोना, सुगध › मध्रुर अत) अतिभरिय चीजे !उकटी, + | । 
धी आदि मेदोरोगीको वर्जित करना चादिये। ५ 
 इतिमेदोरोगका निदान ओर चिकित्सा समाप्‌ । 
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[`  घन्वन्तरिप्रहितासार। . (३२१) . `. 
अथ उद्ररोगका निदान-कभविपाक । 
जो आदमी जह्य, विष्णु, महेश इन तीनोमें भद्‌ मानता सो 
आदमी उद्ररोगी होता ३। | 
कृमविपाकका परिहार ८ 
उसमें इच्छ, अतिकृच्छ्र? मायश्चित्त करना ओर सहस्र धड़ जके 
शिरक्षो स्नानकराना. शक्त दोगा ओर गभपात ओर धममयाद्‌। तोड़ता 
है बड जरुर रोगी शेता द. शाह्यणभोजन करानेसे शक्त होता दे । 
उद्ररोग हदोनेका कारण \ 
मंद अभथिसे सब रोगदोता ह. उसमे उद्र तौ अवश्य करके रोता दै 
 अओौर अजीर्णं व्यवहारसे खाना पीना, विरुद अत्न पान? मरुदोष्‌, पुरीष- 
संचय से उदररोग आढ प्रंकारके होते है वातसेर .पित्तसेे कफसेश्सनि- 
पाते थप्टीडशसे&यक्ृतसेऽ बद्धयदोदरसे< क्षतोद्र मिखाके आठ होतेह 
उद्ररोगका सामान्य शूप । | 
उलनेको स्थति, इबर्ता) अयि मंद; सूजन; ग्खानि, वात, मल्कीं 
कब्ज, दाह, तद्रा य सामान्य लक्षण ह १। वातोद्रमें शथ, पांव, नामि, _ ` 
कोख इनषर सूजन आना, संधि ट्यना, सूखी खासी, अंगमोडके आना, ` 
 कृमरसे नीचका बदन भारी, मलसंचय, चमडी, नख, नेत्र थ छार काले 
पड़ना,पेट बड़ा होना, अंदरमें वातका जोर, बाहर शिरदेखना, कारीसी ` 
पटपर उटकी मारके आवाज देखे तो भाथाकासा . दोना, शूखगडगड़ 
, -.शृब्द्‌ होना २। ४ | 4 
| पित्त-उदरके लक्षण । ॥ 
| ज्वर, मूच्छ, दाहः तृषा, सख कंड्वा,-अम, अतिसार ओर चमडो _ 
। . आदि पीट होना पेयको शिरा हरी, खार, पसीना, गरम, जर्जलः, 
। - घबर।हट ठेसा पित्तरक्षण होक पेट बड़ा दोता दै २। 
~ कफ़-उदरके लक्षण। ` ८ 1 
। हाथ पावमं ग्छानिस्पशं न समञ्चनाः सजनः, आख्सःरोमांच, अग _ ` 
 मोडनां, निद्रा ज्यादा' मकम, उषकारोअरुकिःधासः खासी, समे रग \ ` 


क. - 8 
३ न । 4 ४ 
¢ | +~ 4. 9 , (५ ‡ 
च ् ति ऋ.) # ध थै 
(ऋ ५१ 1. ढै. +" ५ ४ 
॥ १ + 4 भ र ११ १ ॥ १ 
| ++ ८ 














= 


(9 
१. ~ ब ^= 3 दि १ ४६“ ॥ ¢ 
1, त की , 1 भ क ति ॐ ह ~: * “+= गद ई ‰ 1१9 त पधि क च ¶ 
"न क ॥ + चु) ॐ + ~ #~ करक, 4 (३ ॐ. 4 च. न व 9 ॥ न 4 + न 
न्यः गु ¶#. क । (4 द त ॥-.। क, ६ ६ क । 
(^-^ ^. + (4 ("9 क न . ^ क 
1. - 131: (६.4 74 क न > > सन 1 >... ^ 
१२ 1 2 "ग, गक कः 0 9 ४ । अच 1 4" ¢ । + (- 





५२२) ` शिवेनांथ-सागर । 
सन्निपात-उदरके लक्षण । 
इछ आदमी विष आदि खराब चीजें सिखा देते हँ उससे आदमीका 
` रक्तसहित धिदोष कोपतादै. उसमें सब लक्षण होते देत्‌ समयं कोपा 
है उसके दृष्योद्र कहते है । = ` 
पीदोदरके लक्षण्‌। 
विर्ढ आदार विहार तपादिकृमे पानी पीनेसे समान वारु बिगृड़के 
पैरये बायीं षान्‌ प्ठीदा बद्‌ जाती रै उससे उद्र बटकर खानि, थोडा 
ज्वर, जीर्णज्वर, अभि भद्‌, कफ-पित्तोद्रके लक्षणसे शुक्त दौकै बर 
` क्षीण, शरीर सफेद होता दै६। हि 
र य्॒ुदरकै लक्षण । 
इसमे सब रक्षण ष्लीहोदरके होते रै. केकिन्‌ य्त्‌ दाहिनी बाजुप्र 
रक्त पैदा होनेका स्थान है उस जगह .दिटं ओर रीब्हरमं सूजन होके 
गौलासा होता 8. उससे जोउदर बढता ई उसे यज्ृदुदर कहते हँ । इसमे 
पित्तोदरकेसब लक्षण होतः कारणरक्तका ओरपित्तका समान स्वभाव दै७। 
 बडण्दाद्रक छक्षण । 
` आदमीको अपथ्य खाने पीनेसेः कोटा केव्ज रनेसे, दस्त साफ़ न 
होकर पेट भारी रहता 2. जेसे घरक आआडते समय आन्‌ बानूत्ने कचरा रहं 
जाता है वैसे अंद्रसे संचित भर्‌ गदाकौ खराब हनेसे अपान वाथ दुष्ट होके 
उद्रको करता ३ उससे य॒दाकी शिरामें बादी होती ३, इस्‌ रोगको चरक 
निने बद्दोद्र नाम दिया है इससे आंतड़ फटके उससे पानी खप्कके 
। शदाके रास्तैसे आता है जिससेपेयमं पानी होता दैनाभिके पास पेटबड़ा 
। हीता है. इससे टोचनीसी गना, शल, भद पीड़ा होती ६. इसका इसरा 
नाम परितावि-उद्र्‌ कहते ३ < । ॥ 
जलोदर ( जदधर ) के छश्चण । 3 
जोआदभीस्नेदपान करके ठंडा पानी पीता दै.उस पानीसे उदकवाहिनी 
 - शिरायें तत्काल इ होके उपस्नेद नावसे ज्ञे बाहर आके जलंधर रोग 
करती है उससे सब पेट जङपररित दीखनाःमोटा दीनाः नामिक पास्‌ बहत 
ए चा दीखना, चागो त्से फट जायगा एसा दीखे, अद्रमें पानी भरु 











धन्वन्तरिसंहितासार। (६२३ ) ` 


आधा खार्‌ भरा पानी माफिकं दलता, एेसा पानी बजता ३ भरा . । 


रहता है, इस उद्रको जलेषर कते ह ९। 
उटरक असाध्य खन्न । | 
स्वं उद्र कष्टसाध्य ह उसमें बद्धशदोद्र पेद्रह दिनि बाद असाध्यः 
भिदोषरक्षणक्ा असाध्य ओर आख, शुद्स्थानःबस्ति इनपर सूजन दो) 
पेटकी चमडी पतटी हो, शुक्त, बर, मांस रक्त अभि जिसकी क्षीणो; 


पसलीपर सूजन, फूटन) अत्नदेष,अतिसार चाब देनेसे पीछे पानी भरे 


` वंह रोगी असाध्य है, नदीं बचेगा १०। 
उदररोगयर ओर्‌ वात~उदरपर उपाय । 

बात-उदरपर खी खच पिपरी, संधवलोन, चरणे डार्के देना १ 
ओर मोली ख्ये भिक, शकरका चरणं डाके पित्त--उद्रपर देना २ 
कृफ़-उदरपर अजवाइन, सैधवलोनःजीरा, कटु इनका चरणं डालके देना 
३। दशूरोके कादेमे ओर चर्ण एरंडका तेल डार्क देना. सब उद्र 
शात होगे 9 दशमरलके कमं दूध ओर शिलाजीत्‌ डाके देना ५। 
कुष्ठ, जमारूगोग, जवाखार, भिकट्‌, संधवरोन)बिड़ नोन) बांगडखारः 
व्च, जीरा, अजवाइन, दीग, इहागा, चवक चिचक) सों इनका चरणं 
| जलसे देना. सब उद्ेका नाश दोगा & । निशोः, भिफटखा इनके 
कादेभे घी सिद्ध करके देना 9 पिपरोके कल्कमं घी सिद्ध करके देना, 
कृफोदर जायगा <। शुहरके दूधका जलाब देके बाद तरिकटुभगोमूज, एर 
डका तक, नागरमोथा इनके कादेसे अङवासन बस्ति देना ९ पिपली, 
शहद डालके छाछ देना १०। संधवलोन २० तोला; र्दी २० तोलः 
राई २० तोला इनका चूणं 
तीन दिन वद्‌ करके रखे उसमंसे २० तोला रोज षिलावे तो २१ दिनम 


पीखियाको नाश करता रै, इसम्‌ संशय नरी ११। शीपकी खार दूषसे ` 


` देना १२। पिपटी दृधसे देनाःप्लीशोद्श्का नाश करता १३1 भिलार्वो, 
हृरडा, जीरा, गड़से भिलाके ख्ड्दर सात दिन देना. पीहोदरकां नाश 
होगा 99। ख्डसनःहरडा'पीपलमूल इनका श्ण गोमूजरसे देना भ आकेके 









४०० तोलामं डारुके उस॒ ब्रतनका सुख ` 


धम संवडोन पीसके केप देना १६ कागदी निके रसमें तीन्‌ मासा 
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^ २२४ ) शिवनाथ-सागरं। ` 
शखभस्य देना. इससे पानथरी, श्ीहा आदि सब उदका नाश होगा 
9७ तिरु ओर एरडकी राखके पानीमे भिखा्वोपिप्पली समभागं सबके 
समभाग शङ डारके गोलियां कृरना, अभिबरू देखके देना, इससे उदरः 
गुल्म सब जायगा १८ गुद्मरोग चिकित्सापर वजक्षार छिखिा है उसके 
देनेसे आये प्रकारके उद्ररोग नष्ठ होति है. हमने पचास टिकाने अनुभव 
ख्या है १९ ठाकं ( पराश) की राखके खारके पानीये पिपरी खर्छ 
करके देना. इससे सब उद्ररोर्गोका नाश रोता है २० । 
अश्चिद्युखनोन्‌ । 
चिच्कमूक, धिघरता (तड ), दातीके बीज, विफला, काला नोन ये 
समभांग्‌ सवके समभाग्‌ संधवटोन मिलक थोहरके इधम घौरके थोहरकी 
कखकडीमे भरके कपड्मद्वी करके अभिषुर देना. बाद युक्तिसे निकारूके 
खर करके छाछसे देना. इससे यछत आदि सब उद्ररोगोका नाश होता 
है २१। सेधवरोनः राई समभाग ठेके उसका चरणं गोमूञ्रसे ओर छाछसे 
देना.य्॒ृदुदर नाश शेगा २।हकीमको ओर ज॒रंइको उचित है कियद 
रोगी शश्रके भरोसे है.वम लोग कदो तो इसका पेट चीरता ह एेसा क्के 
इनं छोगोसे इङ्कम ठेना रोगीके जातिवारषे, सननोँसे,ओौरतसेराजासे 
गुरसे इन ठोगोंसे परच्के जोखिम हमारे तरफ नदीं रै एेसा कहके पीछे 
नाभिसे सब पेटको बाध डारे ओर नामिसे नीचे बायीं वान्‌ _चार 
अंश॒रुपर बारीक सुहके माफिक उमदा शस छदं करे, उस छेद्म दो 
मुखकी नली डालके उसषे पानी निकाले ओर एकदम पानी न निकाठे 
कारण उससे खासी, श्वासु)ज्वरुवृषाःगाजभगः कफ, अतिसार य्‌ उत्पतन 
होते दे, इसवास्ते तीसरे ओर पांचवें दिनि बार बार काद्ना चािये.पानी 
काटने बाद छेद बंद करनेको आमलाका तेर, नोन इनसे ओर चमडस 
मजव्रूत बांधना .चारिये. यह शद्चक्रिया ग॒रसे सीख ठेना २द। . 
| जलोदररि रस \ 
पिपली, मिच॑, तामेश्वर, ददी य समभाग रेके सवके समभाग शद्ध 
जमारगोटा लेके थोदरक रसम घोरके गोलियां बाध रना, ४ बल 
देखके देना.खलाब दके सब उदका नाशहोगारभ।निकंडसोंररसंथवलोन्‌ 
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 धन्वन्तरिसंहितासार। ( ३२५ ) 


डालके छाछ पिलाना, नरुधरनाश दोगा २९ । सब उद्ररोरगोपर्‌ रेचन, ` 
वमन, पाचन देना हितकारक रै २& । माख्कांगनीका तेर दधसे देना; ` 


उदर्रोग जायगार७तीन पाच सात दस इसी माफिक वद्धमानपीपली 


` ` देना. इससे शास, खासी; ज्वर! उद्र, आमवात, रक्तक्षय इनका नाश 
शेता है २८ । नारायण चरणं देना, उद्ररोग जायगा २५ । वंगेश्वर 


रसं देना २० । 
इच्छाथेदी रस ) 
 चधिकृट, रकणखार, ईिगर, शद्ध जमालगोया समभाग रेके खरल 
करके तीन्‌ गजा मायके दूषसे देना. जरुर नाश रोगा । _ 
उद्ररोगपर पथ्य । 
` रेचन, छुवन पुराना र्थी, भ्रूग, खख्शालीका भात? जव, जंगी 
माक्ष, पेज, अय, शह, सधवलोन, छाछ, दसन, एरडका तल, अद्रख, 


गोभी, पुननेवा, सर्हेजना, तरिफला, विकट, इलायची, जवाखार, लोह ` 
बकरी ओर गाय इनका दूध; लघ अग्न, तीक्ष्ण तथा दीपन पदाथ 


य॒ चीज उद्र रोगीको हितकारक ह । 
उद्ररोगपर अपथ्य । ¦ 
उदकपान, दिनका सोना; एिकर, जड, चना, दीपन विना चीजं 
स्नेदपान, धूभ्रपान, शिरावेध, उर्टी, चनेका पदाथ, बादी . करनेवारीं 


चीजे, मांस, हरी भाजी, तिर, प्याज, विदादी चीनजक्षार, दाल्का पदाथ, 


बिश्ठभक चीजें ओर तबीयतको न माने वे चीज उद्ररोगीको वज्य 
करना चाहिये । इति उद्ररोगका निदान ओर चिकित्सा. समाप्त । 
अथ सूजनका निदान-कमविपाक्‌ । 


`  पर्वतकी जगह, अच्छी जगृह नदीतीर, द्रख्तके नीचे, छायाम, 
पानम इन जगरहीपर जो श्राड़को जाता है ओर पेशाब करता है वह 
आदमी घूजनरोगी क, ( 


होता दै एसा शरीमहादेवने कहा हे \ 
-कमेविपाकका परिहार! _ 
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( ३२६ ) शिवनाथ-सागरं । | - 


मेस चावल, धीक होम करना ओर अगग्ड थुजाकी देवी, सोनेकी 
सूति बनाके दन देना. इससे सूजन शति होगी । 
सूजन होनेका कारण । 

द हके वातरक्तसहित अत्न दोषोँसे मिलक रक्त, इवा वगैरे चलाने- 
वारी शिराके शख बद्‌ करके सूजन पेदा करता है, वह सूजन सात प्रका- 
रकी ह १ वातसे २ पित्तसे ३ कषफसे % द्रुद्रजसे <^ सत्रिपातसे & 
अभिचातसे ७ विषसे\ 

घूजन दोनेका पूर्वरूप । 

संताप, शिरा खीचना, बदन सारीपना देसा दोत्‌ ३. करण धृष 
रेचनादिक शोधनमें कुपथ्य होना, ज्वराहिक योगम इबरूपनासे खारा 

खडा, तीखा, गरम, जड, ददी, कलची मही, .सागः विश्‌ विषः शक्नादि- 
कका अभिघात, गभेपतनः युतिस कारणमि पथ्यसे सूज रोती ६ 
जनक क्चान्य इक्षण। 
शरीर भारी, चिन्त्‌ स्वस्थ न रहना, दाइ, शिर पतली होना, रोमांच; 
शरीरका रंग शिरना यखक्षण सामान्य होने ह । 
वातस्ुजन्‌ॐ चद्चण्‌ । | 
जिस सूजनमें चंचलता,दाषनेसे तक्षण उपर आती रैःत्वचा ~ > 
खरदरापना, खल काला रग, पीड़ायुक्तः दिनको ज्यादाये)। 
पित्तस्ूजनक्टे लक्षण । 
नरम, गधयुक्त काली, पी, ालरगसे युक्त शोके दाइ, नम्‌, ज्वरः 
पीना, तषा, उन्माद्‌, गरम, स्पश करनेसे पीडाः नेत्र ललहोते ईै। 
श कृफ.सूजनके टश्चण । | 
" 







जड, स्थिर, सफेद दोके उसको अन्नुद्रेष, शख विकटा, लरयुक्त्‌, 
निद्र, उल्टी, अग्नि मंद, उसकी पेदा ओर नाश चिरकार्से होती हे 
 दबानेसे खड़ा पड़ता है, रातको ज्यादा होती ह । 
ध हदजदोष ओर सनरिातके लक्षण । ___ __ ` 
दज दोषके कारण ओर रक्षणसे दो दो दोषकी सजन जानना ओर 
 .सब लक्षण शँ तो स्निपातज, सूजन है पेसा जानना । दः 
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धन्वन्तरिसंहितासार। (३२७) 


अभिघातघ्जनके छश्चण । 
शच क्कृड़ी पत्थरादिक्‌ लगनेसे, गिरने पडनेसे सूजन होती ३. उसमे 


दाह होता है ओर पित्तघूजनके लक्षण शेते है । 


विषसूजनके लक्षण । 

विषरे प्राणीके विषका या शरीरका स्पर्शं अथवा भ्र लगना ओर 
काटना, नखं र्गाना इनं कारणीसे जो स्चूजन आवि तो वह्‌ भजन नरम 
चमकनेवाली, ख्टकनेवाी) जल्दी होनेवारी, दाह पीड़ा कशनेवारी होती £ 
घूजनका ठिकाना । $ 
आमाशयदोष्‌ उपर सजन करता है. पक्षाशय दोष्‌, मध्य्‌ भ्रदेशमें 
सूजन करता है ओर मलाशैय दोष्‌ नीचे पांव, जबा, पिंडियां, घोटू इनं 
सूजन करते हँ ओर सब देशमें दोष बिगड़ताहैतो सब देहम सूजन करते 

| पजनका असाध्य लक्षण । ` 
जो सूजन मध्य देशमें आवे वह सूजन सब शरीरें आवगी ओर 
वह कृष्ट साध्य है,जो सूजन नीच आकेउपर चटे वह उदी सूजन पुरूषका 


घात करती हेजो सूजन पदर उपर आके बाद नीचके प्रदेशमे आतीई . 
वेह शि्योका घात करती है, ओर धस, तृषा, उलटी,अशक्तता, ज्वरः 


अन्न, न पचना इनसे सूजन असाध्य ओर मध्यप्रदेशमें पेदा रोती ३ बह 
स्री पुरुष दोनोको घातक ह । मध्य्‌ श्रदेश यानी य॒द्यस्थान । 
सूजनका उपाय । _ 
वात १ पठे पंद्रह दिनि निशोथका काढ़ा देना १। एरडका 


तेर डालके पिलाना; स्वेद, अभ्यंग; सेक करना, दरव चावरु 
खान २। उद्रमार्तड रस देना ९। तरैरोक्यडंबर रस देना 4 अथिङ्कमार 
रस देना & शोथारि रस देना ७ सोंठ, पुनर्नवा, एरंडका मूर, पचमर 
इनका काढ़ा देना < बिजोरेकी जड, जटामांसी, देवदार, सट, सास्ना, 


नखे इनका काढा पित्तसूजनपर देना ९। ्िफखाका चण एक तोला 


=, 


इनका कादा कफसूजनका नाश करता ३१११ . 


9 ॥ 
त 1) 
{~ श्च 4 त 
~ + 28 १९५८ च, ऋ = 4 










गोमूजसे देना १०। पुननैवाःनिशोथ, गिलोय, अदूसा, इरडा,देवदार्‌ 


५३२८ )  शिवनाथ-स्ागर । 


प्रिप्यल्यादि चूण । 
पिपली, जीरा, गजपिपली, रिंगणी, चिक, दरदी, रोडसार पीष- 
लमल, पागमूर, मोथा इनका चरण गरम जलसे देना. द्रदरज, दोषज 
 सजनका नाश होगा १२। अद्रखके रसमें ओर सोँठके कदे दूध डालके 
पिलाना,उसके पचनेके बाद्‌ धिफरके कादेमे शिखाजीत डार्केपिानाः 
` इससे दोषं ओर सूजनका नाश होता दै १३। काखनोन, शई पीसके 
केप देना. इससे विदोष ओर अभिघातज सूजन जायगी 98! माखन 
तरका केप देना १५५ दूष तिका ठेप देना १६। शुरुहटी; दूषः तिङ ` 
इनका केप देना १७। अजन वक्षके परततोका रेप रुगानेसे विषक 
सूजन न होती दै १८। बेडेके मगजका रेप देनेसे भिलार्वोका विष 
 उतरेगा १९। इ. 
ष्णादि चरणं । 
निशडीके बीज, चिक; सोढ, मोथा, जीरा, सिगिणी, पागल, 
हल्दी, पिपली, गजपिषटी, जटामांसी इनका इण गरम जलसे देना. 
इससे सष जातिकी सूजन नष्ट होगी २० । पिपली, सोँष्का चण शडसे 
देना, आमाजीणं, शूक, सूजनका नाश दोगा २१।बायबिडंग, दंतीमुलः 
कुटकी, निशोथ, चित्रक, देवदारु, भिकट्‌ पिपली, भिफला ये चीजें 
समभागे, दो भाग लोहभस्म इसमाफिक रेके सवका चण करके गरम 
पानीसे देना. इससे सब सूजनोंका नाश दोगार२) पुननवादिआसव देना 
२३ पुननंवादि घी देनारश।लोहभस्म देना.सब सूजनका नाश करता ह 
२८५।पिपलीके कदम योगराजगगर देना,सब सूजनका नाश करेगा २९। 
बड़, गूलर, पीपल, पकरिया, बेर इनकी छलका लेप घी डार्क देना 
इससे सुजन नाश होगा २७ धतूरेके रसम गगर पकाके उसका रुपदेना ` 
स८बच्छनाग, सामरका शींग, चेका बीज इनको गोभरू्म धिसके लेप 
देना. सब सजनका नाश दोगा२९।अद्रखके रमम गड डार्क दना३० 
आक; धतरा, मेढाशिग, निर्जुड इनके पत्तोके कादेसे सूजनको सेकना 
ओर बफारादके पसीना निकाटना, सूजन जायगी १।दरामूलके कादेका 
 बफारा देना २२। ८ न 





धन्वन्तरिसंहितासार। . , (३२९ ) 

प्ूजनघाती रस । 
दृदूर, जमाटगोरा, मिर्च,रकणखार, पिपटीं इनका खर करके एक 
वार घीसे देना. इससे सवं सूजनका नाश देता ₹2ै.इसको शोथारि रस 
कहते हं ३३। संद्र योग्य अक्खपानसे देना ३९ । 

ष्ूयरा छजनघाती रख । 

द पारद, गंधक, खोदसार, पिपरी, निशोथ, भिचै, देवदारु, इख्दी 
निफखश्नका चर्ण शक्ति देखके देना .इससे यूजनःउदरइनका नाश होगा। 
छ्ूजनपुर्‌ पथ्य्‌ | 

रेचन, वसन, कवन, रकसोक्ष, पसीना, रेपसिचन,पुराने चावल्का 
भतः, जव, रथी, घंग, अजगरी माक्ष, घी, छ, मय; शहद्‌, आसव, 
 सर्हेनना, ठइसुन, करे, वुरुड, संचल, पननवा,चि्रक, नीमःगन्रा, एर 
उका तेर, ङुरकी, हरदी, गलहर्डाः, भिर्वा, गगल, लोदभस्म, मि, ` 
कड्‌) दीपनः कस्तूरी, गोभूज, शिखाजीत ये चीजं हितकारी हे । 
पुजर्नपर्‌ अपस्य । 
 शम्यमांसःजंगली मांस, नोन, शाखा, नवा अन्न, गड़क चीजें, मिषटत्न; 
। दही, तिर, चावर, खिचड़ी, खराब पानी, खराई सत्‌,ज्यादा खानामारी 
वीरज, प्रकृतिको नदीं मानें वे, विदाही, रातदिन स्वीसंगय चीज वजितरह 
§ अथ अंइदरिका निदान । 
पित इआ दोष नीचेगमनकर शिरागतस्ूजनः, शलकोपैदा करनेवाङे 
| 





ह्ये , ऊवे "अक , कक र 7 + क्त न ^] र ॥ 
र य 1 ॥ क त, ॐ व । 
श 
॥ ॥ "नीः 
#॥ 
च न र | 





, वातका कोखपें संचय करके अंडसषिमें अडमें आके अंडकोशकी नाडियोको 
| इष्ट करके अडकी वृद्धिकरता है. उस दोनों तफका अथवा एक तफंका अंड 
| बढाता हैवह रोग हरएक दोषसे तीन रक्तसे चौथा £ चरबीसे पांचर्वो« ` 
| ओर मूञसे छठे & ओर अतिड़से सातवां ७ इसमाफ्कि सात तरका 





| ।  इवाका एुतारके मापि होनाइकष, विना कारणेसेद्खना ओर ` 
वातका उपद्रव होगा । 4 4 
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( ३३० ५ शिवनाथ-सागर । 


पित्त--अंँडद्रदिके खक्षण । 
काठे रगकीं पुनसि्यां ओर दाहादि पित्तसे सब लक्षण होति ह 
कृफ-अडवडिके कक्षण । 

भदसे जो धृद्धि होती ह वह कफबरृह्धिसे होती ह सो अंद्रसे मेद षका 

ताडगोखाके माफिक होता 2, कफके उपद्रव हते है । 
्रन--अ4ङद्‌ हक लक्षण | 

मूके वक्त जो वेग रोकनेकी आदत होती ३ उस आदमीको यह रोगं - 
पेदा होता ३, इससे चलनेकी वक्त पानी भरी इरमशकके माफिक दिल्ना 
ओर आवाज होना, थोड़ा इखना, हाथको नरम लगे, यञ केम होना, 
अड बङ्दोना, चटनेभें आस्च दोना यह मू्--अंइवृदिके रक्षण जानना 4 

अंडवबिके लक्षण 

विशद आहार विहार करनेसे, षोञ्चा उठनेसे, गिरनेसे, मह्ादिके र 
कृभं केरनेसे, कोखमें दोष क पित हके छोरी अतडियोँसे एक भाग लेके 
उसके बिगाडकर देते ह ओरऽसे नीचे ठे जके अढे सूजन गांड पेदाकरता 
है उक्षकी अपेक्षा करनेसे उसमें फलाव, पीडा, करडापना रोके उसको 
द्बानेसे उसमेका वायु कौं कँ शब्द्‌ करके ऊपर चटृता है. छोडनेसे फिर 
नीचे आके अड एखा देता है। 
अंडखडिका असाध्य छृक्षण । 
. छोटी आतडियोके सववसे इए अडमें बादीकी ब्रद्धिसे लक्षण दो वह 
असाध्य दहै। | 











ध्मनिदान ए 
अतर स्रोतो, स्रावी, जड, आस पदार्थोकि खाने पीनेसे ब्द इआ | 
 अडवक्षणत मांड करके सूजन, ज्वर, ठनकः बदन जडता, जलापिक्य `| 
4 को करता इसको बुद्धिमान्‌ कोई ङरंटक भी कहते = 

¢: अंडन्रदिपर उपाय ! | 
अद्रखका रस शद्‌ सम्‌ मिलाके देना 9 । इषम एरका तल एक 
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चक्रक किकी १ का च  "ग्का 
॥ 
@@ १ ५ (वक + 
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माटी वैगनमे सिदर्‌ डारुकै गरम करके बाना › बहुत पसीना 


बर, श्ुखा गोबर इनको कांजी पीसके रेप देना. इससे टेडा अंड सीधा 













| इस्‌ से [ कमर पीठ; जघ, क्िग.कोख, अडवृद्धिः शर; अन्ञृदधि थ त 
इति हं \ १८। 9 - 





गोखद्, एरडमूल इनके कद एरंडका तेर डालके देना १७। 


॥ + 


धन्वन्तरिसंदितासार । ( ३३३ ) 


प्ररीना देना अड्धृद्धिका नाश दोगा २1 एरडके तेम गूगल डालके 
देना, बहुत दिनोंकी अण्डवृद्धि नष्ट होगी ३ । चंद्नः भुखदरी, कमल- 
गा, िलोय, नीला कमल इनको दूधमं पीसके रेप देना £ । दाशूल- 
दीके कामे मोच डालके देना « । बच्छनाग, सभिरसींगः, चला 
इनका गोमू रेप देना & । धिकटु, त्रिफला इनके काटेमं जवाखार 
डालके देना ७ 1 रक्तवुद्धिषर बार बार जोक ख्गाके रक्ते काटना < । 
शहद शकर भिक निशोथका काढा देनारमेदवृद्धि पर पसीना काद्ना. 
निश्डी, आक, मेढार्शिमी, घतरा इनके पत्त बांधकर पसीना काद्ना 3०। 
निकरके अंडवृद्धि नाश होगा ११ । कटु, चतक; चिधक पीपलमूल- 
गगर, गायका घी एकज खरल करके देना. इससे अडवृद्धि जायगी १२ 
भरू्से बृद्धिपर पसीना काटना) बफारा देना. गरम कृपड़से बांधनाः ` 
श्वस विराना, पडा चदराना देसा उपाय करना १३। पीपली, जीरकः 


होगा १४ । देवदारु, बड़ी सफ) अङ्सा, काटी पवांडबीज ओर जङ्‌, 
संपवरोन, शद्‌ इनका रेप देना. इससे अंडवृद्धि जायगी १५। दारुह- 
खदीका चर्ण गोमू्से देना 98&। रास्ना, गिरोयः. नागबला शुलहरीः; 


 पुननवादि तेर । | 

युनर्नवा, गिरोय, देवदार, नोन, जषाखार, समिरनोन, खदा 
संधवरोन, बिड़ नोन, बांगडखारः ष्ठ, कच्चर वच, मोथा रास्ना, काय्‌- 
फ़ल, पोहकरमुल, अजवाइन, शेरनी, दींग, शतावर, अजमोदा; विडंग. 
अतिविष, जरीमद, कट्‌, चवक, चिक इन सबको सम भाग क्के ` 
सके समभाग बेडा केनासबका कादा करके उसमे& तोखा तिका 
तेल डालके सिद्ध करना, उसम गोमू, काजी ` मिखके सिद करना. 
यह ुननेवादि तेर माङ्शि करनेको, बस्ति देनेको ओर पीनेको देना. 





( ३३२) शिवनीथ--सागर ! 


अंडखदिनाश्न रस । 
यद्ध पारद, गशधकं समाग दोनोके समभागं इवणमाक्षिक खरल 
करके इरेडके काटेकी तीन भावना देके एरंडके काटेम्‌ अथवा तेरे खर 
छकरके दरडके काटेषे देना. अड्वृद्धि जायगी १९। स्वाग्ंदर रसं देना 
२० । सघवनोन गायके वीस देना ओर रेप करना, इक्चसे ङुरटकं रग 
जायगा २१ \ गीठी तमाखुके पत्तोको दाह लगाके बँधना रर॑आकषकीं 
कोपर शुङ्से देना २३ \ तमाखुके पततेको शिरस रुगाके वाधना २६। 
अंडच्डिपर पथ्य ¦ 
रेचन, बस्ति, रक्तसोक्ष, स्वेद, ठेप, लार चावरू, एरंडका तेर 
गोमू, जंगरी मास, सर्देजना, परवरः, पुननवा, गोखङ, ठेरणका पानः 
हरडा, रास्ना, ठदञ्न गरम जल, छाछ ये पथ्यं देना. अंडसंपिपरं 
चंदाकार दाग देना. इहाथ पर्वोंकी शिरापर पादेना ओर एर्द्‌ 
खोलना, शघ्चसे चियना य हितकारी है। 
-अंडच्ृषिपर अपथ्य । ` 
जलम, अचूपमांसः दही, उडद, मिष्टान्न, शुकरादिके वेरगोका रोकन्‌/ 
प्रकृतिको न मने सो आहार, विहार, खहा, तेर, शङ य चीजे वज्थ ह 
ओर जल्दी चलना, बोश्चा उना, इदना, कुश्ती करना, मेथुन, ज्यादा 
खाना; ब्रत करना ये चीज अंडब्रद्धिधारेको वज्य करना चाहिये । 
इति अंड्बृद्धिरोगका निदान्‌ ओर चिकित्सा समाप्त । ` 
अथ गेडमालखका निदान-कभविपाक । 
जो सष्ठदायका द्रष्य दगाबाजीसे हरण करेगा ओर ेगा उस आदमी 
` को गडमल्ि रोग होगा। | 
त कमविपाकका परिदार। _ 
माणिक, पञ्चरग, दीरा, मोती, वेद्य, पुखराजः पाच इनकी माला 
सोनेके युतम शुहकर तांबाके बरतनमे ३०२४ तोखा तिल डार्क उस 
। पर रखे नवभरहोकी महांति करक प्रजा करके वेदात सीसे ब्राह्मणको 
दान्‌ देना, गंडमाखा शत होगी \ 1 9 








धन्वन्तरिसंहिताकार । (८२२३ ) 
3 गंडमाला होनेका कारण । 
। कैंठके मूले गडमाखा रोग होता दै. उसमं दोनों बाजुपर_ अथवा एके 





॥। 


बाजूपर गे आती हँ उसको गडमाखा ओर कंटमाल व है।जोदो 
चार गिं आके सूजती ह उसे कोहं गलगंड कृहते ई । गरम बातादिक्‌ 
दोष रक्तादिक धातुसे मिल्क भयंकर सूजन पेदा करे ई ग> रीती 
 है। वातजन्य गंडमाखाम्‌ सड चुभानेके माफिकपीडारगांभका रंग कालाः 
नीला, खार्‌, खरदरा, देरसे बे, पकनेमे देर रुगे, अरुचि, सुख, ओढ 
| गला सूखना, कफजन्य गडमाखा स्थिर जड, खाज, ठंडापना, गा 
मोटी, बहत दिन बहुत दिन बदृती दँ कचित्‌ पके तो पीड़ा कमः, सुख ` 
| मीढ ओर चिकना देखा समञ्चना । 
| अदस शुक । । 
| चरचङ्तिजङःसफेदःड्गधयुक्त, भद पीडा, खाज ज्यादा ओर तृषा, 
षय, क्षीणता, श्रुखपर चमक, चिकना) घजननःबोलनेमें तकलीफ होती ह 


| गंडमालाका असाध्य लक्षण । 





 जोकष्टसे श्वास रेता है, एक बरससे पुराना, क्षयः स्वरभेद, अग्रदरेषीः 
 उ्वरसे व्याप्त हेसा रोगी असाध्य ₹ै.गडमाखाक जगह गलापर्‌! क्म 
। . अडसंधिपरःकधेपर इन जगहों पर चोटी बड़ी ख्वी गोर एेसी गाठ शती है. 


उसकी पेदायश गर्मीसि दै.इनका नाम कंठमाखःगडमालाःअपची एसा है 
॥. | गडमाढपर्‌ उषय । | 

 जीभकै नीचे दोनों बाजूषर बारा शिरा दै उनमें दो बड़ है उन्देआक 
डासे खींचके दावके पत्तेसे काटना 9\ उससे रक्त जानेषाद शड,अद्रख 
खानेको देनासबाद तप्त न करनेवाला अत्र देनाहस्ष अन्नःकुख्थी) जव 
भग तीखा एसा भोजन,जोक लगाके रक्तं कादृना३।रेप-सरसोसर्देजनेके ` 
बीज, सनक बीजःजवासाभूीके बीज इनको खटी छख्मे पीसकेरेषप 
देना. इससे गंडमाखा जायगी। गककी जङ्‌ चावरोके पानीमं धिस्के ` 
लगाना, गंडमाला नष्ट होती दै < प्राने लोदेका कीट गोमूमे डलके 

एक महीना रखनाबाद्‌ गजपुट देनामंड्र शददसे तेयार करके देना,गंड- . 
। मराला जायगी 8 मागर, ठदसनकी छुगदी कके बाधे तोगडमाला ` 
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५२३) शिवनाधथ-सागरं। | 
परर्के बहके साफ रोगी ७ कड्‌ तुरम सात दिनं पानी भरके रखना 
बृह पीनेको देनागंडमाला जायगी<। पुरानी ककटीके रसम विड नोन, | 
संधवलोन डालके नाकमें सुंचाना, इससे गंडमाखा नष्ट होगी ९ कफेदं 
निर्खंडीकी जड पीसके बड़ फजिर घीसे देना, गंडमाल जाती है १९ । 
ग[ङमाड्छपषर्‌ पथ्य्‌ | 
घी चावर देना ११ बायबिडंग) जवाखार, संधघवरोन, बच रास्ना 
` . चिक, विकट, देवदारू इनके काटिमें समभाग कटु तुश्डका रस डालके 
। तिलका तेर सिद्ध करके नाश देना. इससे स्वं गंडमाख्‌ नइ होगी.यदं 
तेरु नास देनेको उत्तम है १२ आमकी जड ओर सर्हजनेकी जङ्‌, दश 
मूर, सबको पीसके गरम करके लेप देना, शडमाला जायगी °य कफः 
गंडमालापर सेक देनाःबाधनाःइसमे पेडीपत्ता बंँधना १९खखाषं सस्तक 
रेचन देना १९५ देवदारु, कड़ वंदावनका खेप देना १8६ निंडीका रसं 
आठ तोख देना. इससे गंडमाख,ःअपची रोग जायगा १७) जंगली कपाः 
सकी जड़, चावलोके बराबर पचाके देना,अपची गंडमाल जायगी १८) 
पिपली, आमकी लकड़ी गायके दातं जरके वरादकै चरबीमं मल्‌ 
हम्‌ करना. उसके लगनेसे त्कार गंडमाला अपची जायगी १९ जो 
गि कुछ पकी, ऊुछ कची रके ङ अच्छी हे, कछ ओर उठे उसे. 
` अपची रोग कहते हे.उसके पहचेपर दाग देना वा तीन रेखा दूर दूरदेना. 
इससे अपची रोग जायगा २०। कुरुथी, भिक, दीग इनका काटा देना, ` 
गडमाला अपचीका नाश दोगा २१। ब्रह्मदंडीकौ जड चावल्के धोवनसे 
देना ओर लगाना इससे ्जस्ती गंडमाला जायमी २२। किरमाटाकौ जड़ 
चावरखोके धोवनमे धिसके नास देना ओर ठेप देना, गडमाख जायगी 
२३। निवरके रसम बच्छनाग पिसके रेप देना, गंडमास जायगी २७। 
भिलर्वो, दीराकसीक्षः चित्रक, दांतीमूलश॒ड़) थूहरका दूध, आककृ दूष 
एकं खरल करके लेप देना. इससे गंडमाखाका वैसे नाश होमा जसे इवा ` 
मेवका नाश करती हे २५ । पारा, गंधक, समभाग कचनारकौ जड य 
 च्चीजं आकके धमे घोटके केषं देना, गंडमालका नाश हौगा२९। प | 
 ीकी पोरटिस बाधके पकाना ओर गहुकी पोर्टिस बांघना २७। 
 निर्बडी कललावीको मूकके काकं तेक सिद्ध करके नाश देना २८ ! ¦ 









जै धन्वन्तरिसंहितासार। (३३९ ) 
शंजा ओर यंजाकी जड इनके कोदेमे तेल सिद्ध करना उसके लगाने 
से गंडमाला जायगी २९। ञ्ज पारा एक भाग, गंधक आधा तोला, 
त्र उड तोला, भंड्र ३ तोला, भिकट्‌ & तोला; सेंघव 9 तोला, 
 कचनारकी छर १२ तोला, गग १२ तोखा यृ सब दवाइये खरखकरके 
गायके घी गोटी तीन मासेकी बांधना,इसके देनेसे सवं रोग-गंडमाखा; 
गरगंड, अपची इनका नाश करता है । ऊपर शद्ध पारद्‌, सवं दवाहयां 
तोला परमाण ङिखी ई सो ठेना. इका नाम गंडमालाखंडन रस ३ ३०। 
 नि्ंडीका स्वरस, कांचङ्कदरीमूर विसके तेरु डालके सिद्ध करके उस 
तेखुकी नास देना, गंडमालाका नाश दोगा ३३ । 4५ 





अथ भ्रथिक्ा निदान । 
पित शके वातादि दोष्‌ रक्तादि ध्‌[तसे मिके. उनको सहायता 
करके शिराको साथ केके अथि गांोको पेदा करती ह. उसे ग्रथि कहते 
ई. कोई अदद कहते हे । इनका रक्षण वातादिक जो दोषु शे उसकेअबु- 
सार समञ्चना. जिसमे वाके पित्तकै, कफ़के जो दोष ई सो जान लेना 
, ओौररक्तकेव भेदके लक्षणो सो जानना,इसमें चिह्न विद्रधिके समानहोतेहै 
ग्रथिपर उपाय । ` 
अथि पके नदीं तबतक स्ूजनका इलाज करना, पकेके बाद रक्त पीपं 
` निकाल्के ब्रणरोगपर जो उपाय कहा है वह करना १।जटामांसी,रक्तरूटा, 
 गिरोय्‌, भारंग, बेकुफल इनका काद्य देना २। सर्हजना'उदीरकानी 
इनका टेप गोमू्रमे बांटके देना २। वात्थिको रक्तरूडा, सर्देजनेकी 
छार इसकी पिंडी वाधना 9। पित्तंथिको जोक लगाके रक्त निकाल्ना 
 - . ५। दूध पानीसे सिंचन करना ओर द्वाक्ष के रसस ओर गन्नाके रससे इर- 
इका चरणं देना. पित्तप्रथिका नाश होगा & । 
कफ््रथिपर उपाय । 
मरोडा, जायन, अज्ञेन, सादडाेत इनकी गलका रेष करना ७। 
दोष कम होने बाद यथोचित किया करना ८ ।. मेद्थिपर बायबिडंग, 
पाटमरूल, इरृदी इनसे सिद्ध करके घीका सिंचन देना ओर दूधमे तिलका 
पुकटिस करके बांधना९। रोह गरम करके सेकना ओर रखाखसे सेकना१०। 
शकर  धीका पुकटिश बांधना ११। नीमकी छ रनिदके रसम + 1 
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(८ ३दद ) शिवनाथ-सोगर । 
ग्रम्‌ करके केप देना. पीछे गंडमाखाके जो इलाज छ्खि है वे अंथिपरं 
करना १२। वात-अदठंदपर पसीना निकाख्ना, तबडी रुमाके रक्त काना; 
वातहारक इलाज करना १३। पित्त-अद्घुदपर पित्तनाशकं रेचन दवा पिंडी 
साधना 98। कृफ-अबदपर रक्त काट्के मांस -अङ्खदपर भी रक्त दी काटना, 
उलट देना, रेचन देना, बणका उपाय कृरना १६ । गेघक, मनशिर, सोंठ, 
बायबिडंग,र्सिद्र इनका समभाग णं करके किरघारके रक्तसें खेप देना, 
इससे तत्कार अुदका नाश होगा १७ सेहंड.्निव्के ओर सीसेसे गरम 
करके सेकना. इससे अवद न दोगा १८} ₹र्दी, खोध, पतग, यजाः 
 शृड, घरोखा, मनसिर ये चीज एकन खर करके शहदसे छेष देना. इससे 
मेद-अबुदका नाश दोगा १९ पारद,गंघक इनकी कजरी कृरके पीपर 
भिरखके नागबला, चौदखाई, पननवा, गोध इनकी भावना देके छघुषुट 
दना. उसमसे दो शंजाः शददसे देना इससे अहुदका नाश शेगार० इसको ` 


हासेद्ररस कहते ३ । 
रथिपर्‌ पथ्य 
उर्टी, रेचन, पसीना, नस; धूरपान, दाग, फष्ट्‌ खोलना, रक्तमोक्ष 
करना क्षार, योग्य ए ल्गानाःजीभके नीचकी शिर विध करना, पुकेपरं 
ग देना, पुराना घीपान, खर चावल, थंग्‌, पटोर, सर्हेजना, रूक्ष; 
तीखाः दीपन पदाथंःगगक, शिलाजीत ये चीज गल्गंड.गंडमाख,अपची,. ` 
ग्रथि, अबद इनको हितकारी दैँ 
गडमाला ्रैथिका अपथ्य 
द्धः, गन्ना, यड, अनूपदेशका मांस, भिष्ठान्नःखटी, सशर, जडः कफकर 
चीजे, प्रकृतिको न्‌ माननेवाली चीज, गलगड, गंडमाखा,+अबुद्‌ ह्नरोगोको 
वृजित करना चाहिय । इति गेडमालायोगक्ा निदान ओर चिकित्सा समापत। ` 
अथ छीपदरोगका निदान्‌-कमविपाक ।_ ; _ ` 
जो आदमी स्वगोघक श्चीसे विवाहकर मोग करता है बह खीपद्रोगी 
होता है. खीको रक्तस्ाव होवेमा। ` | 
। कमविपाकका परिहार । ह. 
उसमे चाद्रायण प्रायधित्त करना, एक मदीना पयोव्रतं करना इसमे 


शात होगा । 








 धन्व॑न्तरिसंदितासार। (२३७) 


 इरीपदसोग हीनेका कारण । (८ 
जो सूजन परटिटेसे अंडसुंधिसे उत्पन्न हके धीरे धीरे पविर्मे आती 
है उसके साथमे ज्वर आता है इस रोगको शीपद कते है ओर वातसे 
सूजन आती है उसका रग कारः, खरदराः तचा फदीषदनायुक्तःकारण 
विना इखनेवाली. उसमें बत करके ज्वर रइता दे ओर पित्तकृा खीपद्‌ 


पीला, खल, नरम, दाह करनेवाला, ज्वरसे युक्त रहता रै ओर 


छ्ीपद चिकना, रोजदार, सफ़ेद, भारी, जड़, कठिन होता दै। 
दलीपदरोगका साध्यासाध्यविचार्‌ । ` 
बाबीके समान गोलःउसपर थ कृटि रोके दीखं,एकं बरससे पुराना, 


बहत सजा, भोय दो वह .असाध्य है ओर जिसका पवि दाथीके माफिकं ` 


मोटा होके कके क्षण डो, बहुत दिनिका दों वह्‌ असाध्य द ओर यहं 
रोग स॒शरुदरके किनारे जहां बृहत्‌ पानी ओर ब्रक्ष € उस अनूप देशम 
होता रै । इसको हाथी-रपाब भी करते ह ओर सङके नासूर पड़ा तो 
कीड़ा, नगराः विचर्चिका कहते दँ । = , . 


छीपदरोगपर उपायं ।॥ ` -,. ` 


श्र 
~ 
कृपन 
(॥ 


सारण उपाय, खंवन, टेप, पसीना, रेचन, रक्तमोक्षःओर कफनाशक 
उष्ण उपाय करके पद्‌ रोगको .जीतना 3 ! घुटनाके ऊपर चार अग- 
पर शिराविध करना २ । पित्तष्वीपदको अ॒टनेके नीचेकी शिरा वेष करना 
ओर पित्तनाशक रेप उपाय वगेरःकरना ३ । मंजिष्ठ, सही, रास्ना? 
जटामांसी, पुननंवा ये चीजं कांजीमें पीस॒के खेप देना ९ । पावकेअयु- 


` . श्रकी शिरावेध करना « । धतूराःएरंड, निर्शंडी, पननवा, सर्देजना,सरसां 


इनका टेप देना & । सरसो, सर्हेजना, देवदार, सोठ इनको गोमूत्म्‌ 
` पिस्के रेप देना ७ । पिपली, त्रिफला, दारूदर्दीः सोढ, पुननवा ये 
। ` चीजें हरएक आठ आढ तोला! षिधाराको (लग्र ) कृते है. सञके 
। . बराबर लिभरूकी जड़ इसका चरणं करके एक कषे काजीसे देना. इससे 


खीपद, वातरोगणष्टीडागर्म, अरुचि इनका नाश होता दै. इसपर पथ्यं ` 
नदीं । जो चाहे सो खाना ८ पिपडी १ तोलः चित्रक २ तोखा!हर्ड२० 


 , तोलय, ड ८ तोला एकव कटके शददसे देना. इससे दारूण शीपद्‌ रोगं 














‹ ३६८) शिवनी्थ-सागर। ' ` 
इनका कल्कं जरा गरम करके खेप्‌ देना 99 कृरंजका रसं पीनेसे शलीपद्‌ 
रोग जायगा १२। पराशक जडोके रसभ सरसोका तेर डार्क देना१२। 
सफेद्‌ एरडके तेम इडा तर्के गोसूजैसे देना. सात्‌ दिन्‌मं शीपदका नाशं 


होगा १०। पुंडरीक वृक्षका सूर सतम बांधके पावको बधे तो उर शीपदका 


नाश होगा १९५ । गेखफलः मोम, नोन इनको भस॒के मक्खन मिलक 
पाभ माठिश्‌ करना, दाह, शीपद्‌ एटा इञ पाव साफ दोगा १६। 
 शोथश्वर घी ध | 

निगेडीःदेवदाङ, 9रिफलाः निकट गजपिपरी सबं जातिके क्षारःषिडंग, 
पिघ्रकः चवक पीपलसुलःशगरशिरणीः बच'पागश्रलःजवाखार कृचर, 
इलायचीः:बृदधदारूकं (लिग्की जड) थ चीजे एक्‌ एकं तोला । इनम & 
तोला षीः. दशमूलका कादा & तौला ओर धनिर्योका काद इश्तोखा, 
द्दीका मंड & तोल, इसमाफिकि सुं मिरके उसमे सिद करना, उस- 
भसे तीन तोला रोज देना. इससे सं शीपदं रोग, _ अपच, गंडमालाः 
अंतर्विद्रधि, अद, संग्रहणी, सजनः, अशं कुष्ट, कमि इनका नाशकरके 
अथिको प्रदीप्त करगा । सब रोगोष्छै शांत करके पुष करेगा, स्वेग्‌ १॥ 


मासा, इलायची मासा १॥; जायफर मासा १॥ कस्तूरी भिचं मासे २ 


पिपली मासे ॐ सोठ मासे ॐ छ मासे २! शेरी लोहबान तोला ‰ 
शहद तोला १९ सब मिरूके चटाना, उसर्भृसे एकं तोला खाक उप 
रसे बदामका शरवत पीना. ये अभूतं दवा है १७ । 
 इीपदरोगपर्‌ पथ्य । ¢ 
पुराने शकि, सांदीका चावल, सन्न, इल्थी) छदसन, परव, वेगन। 
सदेजनाः करेके, पुननवाएरंडकं तेर, गोभूज, तीक्ष्णः कडू, दीपनः परह 
तिको माने सो पदाथं डीपद्‌ रोगको हितकारक ई । 
 _ छीपदरोगपर अपथ्य _ . 
मित्र दुग॑न्धी पदाथ, गङ्गजलमांसःमीठ खट्वा पदाथफिरनाःर्सिषु 


नदीं ओर विन्ध्याद्ि परव॑तसे निकलनेवाटी नदिका पानीःचिकनायुरु 


पतला प्रकृतिको न माननेवाड पदाथ य व्यं 
इति शीपदरोगनिदान ओर चिकित्सा समाप्त ! 


3: अथ विद्रधिका निदान) _.. 
वात्ादिक दोष, मना, मेदं ओर अस्थित इष्ट दीक त्वचादिकंसे 


| ` च्यः ` 











+ 





` पिततविद्धिके रक्षण हो तो बृह रक्त वि्रधि ह 
8 रषि स्यान । 
५. हता ६ २। नामि्म-इपसे हिचकी आदि पैदा होती है १२ “4 


क ० 


लके भयंकर सनन गांठ पेद करते है. उसको विद्रधि रोग कहते हे.उसकी 


जड़ दट़ीतक रहती है ओर उत्पन्न इए बराबर बडी ठेबी भयंकरर्गाट होती 


है उसको गद्दी कहते ई कोह कैस्तरड कहते हँ, वह दरएक दोषोसे तीन 
सन्निपातसे एकक्षयसे एक मिल्क छः प्रकारकी विद्रधि होती ₹ै9.। 
वातविद्रधिके लक्षण । 
काली, अरूण, छोरी, मोरी, वेदनागरक्त उस्मसे चमकं होना, नाना 
रंगके रक्त, पीव निकर्ना ओर वातके उपद्रव रोते द २। | 
पित्तविद्रधिके लक्षण 
पके इए गूलरके फलके माफिक रंग श्याम होके ज्वर, दाह, चम- 
कंक उसको पेदा करती है ओर पकना, जल्दी होता है. पित्तउपद्रवसे 


युक्त रहती है ३। ४ 
कृफ़विद्रधिके छश्चण। 

बड़ी, सफद्‌,४डी, स्निग्ध वेदना कम उसका पैदा ओर पकना देरसे 

होके कफ उपद्रव रहता है ४। 
सत्चिपातविद्रधिकेषलक्षण । 

बहत पीडा रोके सब लक्षणोसि युक्त रहती है ओर पके पीछे सब विद्र 
धिर्योमं पीरा, खाल, सफेद एेसा पीप निकलता ह सत्रिषातमें सब्‌ 
दोषोसे मिला इआ निकर्ता है | 

अभिघातक्षयविद्रधकिल्क्षण। ` 

ककड पत्थर शर रगनेसे, क्षयसे क्षीणता्मेःअपथ्य भोजन ग करनेसे 
वातमिभित पित्त रक्त कोपसे उस आद्मीको ज्वर, तषा, दाह रेके ` 
पित्तविद्रधिके लक्षणं होति ह & । (~ 

रक्तविद्रधिके लक्षण । 





काठे फोड़, श्यामवणः, दाहः उनका, ज्वर हके कोधःवेदनादो ओर 


14 ५ ~ न * ५ ~ 
॥ # ॥ (1 । ४ । ; ॥ क ,* त 5५» ध म 
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वन्धन्तरिसंहितासार। = ` (३६९) 


#. क > 





अनाज देना & रिफ, निशोथ इनके किमे शकर डार्के देना. इससे 
` घी लगाके पिंडी बांधना < ईट, रेती, रोह, घोडाकी लीद; तष इनसे 


९ २० १ शि्वनाथ-सागर । 
ङ्त क से वू १, ~: 
कूमर्‌ --इखसे वातकोप होता ३ ° अंडक्षधि्े-इयसे कमर पीष्का 


सिचासा हना ९ ङकषिमे-इससे पलियां संकोच करती है &। दामे 
उरसाहको पीड़ा होती है ७ कलेजयर-इससे श्वास हिचकी रगती ३े<। 


इदयपर इससे सब शरीर जकड्ना,कषं होना ९! छोमभ-इससे वारंवारं 
प्यास ख्गती है १० । 
| विद्रधिका ्ाध्या्चाध्य)!  _. 
नाभिके उपर विद्रधिका साव खसे शेता रहै ओर नाभिसे नीचेका 
सराव गुदासे रोता ह ओर नासिका साव दोनी द्राश्चे शेता ₹ै। 
विद्रधिका असाध्य लक्षण 
हदय,नाभि)बस्ति य दिकाने छोड्के बाकीष्ीहा क्लोम इनकी विद्रधि 


बाहरसे पके तो साध्यं हे ओर अंत्विद्रधि असाध्य शती है ओर 


स॒श्िपातविहदपि आध्मानश्क्त पेशाब इन्द होनेवारी, उलरीसे क्षीण 


हिचकी, तषा इनसे पीड़ा; उनका; श्वा, जिसकी उखूटीमें पीप गिरता 


हे उसे असाध्य जानना ) ९ 
 विद्रधिपर्‌ उपाय 
वर्णादि षी देना १। 
विफखादिशूगख । 


_ विषा १२ लोणः पिपली ८ तोला २० तोला पिथ ` 


अनुयानसे देना२। पुननवादि कड विद्रधिका नाश करता है शवरुणादि 
काटेभ कृजली देना । जव, ग, ग्‌, इनके आटेका पौर्टिस बिना 


&।विद्रधिरोगपर जोक रूगके रक्त निकालना,इख्का चलाव देनाःहल्का 


पित्तविद्रधि जायगी ७ बड, आम, पायरी, जाश्चन इनकी छार पीसके 


सेकके पसीना काढना,गोसू्रसे सेकना ९ जो खी प्रसूति दोतीवक्त उसके 


स्तनं विद्रधि होती र उसको सरदेजनाकी अतर छार री संधवलोनः 
इनका चण प्रातःकाल देना १०। सर्देजनाकी। जड पानीमे धिसके शद 


वः ¢ 4 ४ वि क 





[ज > 
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भंड भ्धिपर कदी दैवद उपाय करना, इससे आराम हागा । 


डालके पिलाना ३१। ओर विद्रधि रोगको जो दवा गंडमाला, गल- , 


। -) कैन , ॐ ‹ (क # 
को १ > स= : ¡ श ऋत 


> >9 ~ ~+ 


धूनवन्तसििहितास्ार । ( ३४१ ) 


दिदरिधिरोगपर पथ्य्‌ ९ 
( विद्भधिपर रेचन, रेप, पसीना, रक्तमोक्ष, पुराना सावा, पुराने 





` सग, जंगली मांस, रस, गन्ना, अदस्ख ये पदाथ हितकारक है । 
विद्रधिरोगपरं अपथ्य । | 
जो अपथ्य बृणरोगपर कडा ई वह्‌ विद्रधिपरभी अपथ्य है ओर खारः 
। ` वातरशडगैगन ओर खडाःखारा ओर प्रहतिको न सावे चीज मना 
| अथ ब्रणल्ोत्रका निदान्‌ । 

प्ली विद्रधि आदि गाः षटके सुराख हेत्‌ है उसे वरण कहते है । 
वृह छः जातिश्ा है दरक दोषसे तीन सिपातसेशएक शक्तसे3 स्निपातसे 
$ आंगुक १मिलके छः प्रकारे अण होते ३ । प्रवमें जो भि आदिके 


प, 


। लक्षण ई वे इनमे भी दति दैः उससे पडचान ठेना चाहिय । वातस अनेक 
वेदनी होती है ओर पित्तसे अनेक दाहादिकं होत ह ओर कफषे खान्‌ 


ओौर धीप आती 2! भिदोषभ सब रक्षण होते है । जसे अभि इवाकीं 
महायतासे प्रबल होता है षेसे बण पका पीप नीं निकला तो बण सड 
जाता ₹. इसवास्ते पषा बण चीरके पीप निकाटना चाहिये ओर दवासे 
फोडना चाहिये, कृचा ओर पषा पहचानना । बण दो जातिका हैभ्शरीः 


रसे एक ओर घावं टखगनेसे एकठेसा दो जातिका व्रण होवा है. वात 


` व्रणे कंडक ठनका अनेकं वेद्नासे युक्त विषमभावः साव दीना ३ । 
. पित्तत्रणके लक्षण । £ 
दाह, तृषा, ज्वरसे युक्त दगध, पीप पतल ज्यादा बहता ह । 
कफन्रणक्‌ लक्षण । 
कफ़से ज्यादा साव, पीप गादा सफेद, खाज, वदन्‌ कम देरसे पर्कना 


शकिः ुख्थी, लदस्चन, रक्त सजना, करेखा; पुनृनवाःनसेः चित्रकः, 
शद ओर सूजनपर जो पथ्य कदा है त॒था श्कमपर चाव, घी, तक. 


दनम दो दोषेकि लक्षणः सत्निपातसे सब लक्षण रत हं यई असाध्य है। 


व्रणुका असाध्य छ्लण । 


कोदेवाला विषप्रयोगसे क्षयरोगवारा, मघुमेदवारेका, पूरके नासर | 


पर पीठे इआ ये तरण असाष्य्‌ ह। 


„ध ॐ क न -_ - -- ६ (९.४ [4 ४ ० 
। र ह 








(३७२. ) ` रिषनाथ-सागर । 
आगन्वक बणकं क्षण । 


` अनेकं जातिके शष्चादिके खगने, गिरने, पडनेसे व्रण होता है ओर 
बरी, भाला, बाण, तरार, दत्‌, सींग इनके रुगनेसे बण दोता दै 
` इसका लक्षण दोषभदसे ऊपर छिखि अजब जानना । . 


 कोष्ठस्थान्‌ 


आमाशय, अगन्याशय, पक्षाशय,सूत्राशय, रक्ताशय, केलेजा प्लीहा! 
इदय, माशयः, फप्फुस इन सबके स्थान कोट्मे है. इनं जगहोमे रण ` 
होक रक्त ओर पीपसे कोठ परणं हआ तो ज्वर दाह शोके सू, गदा, खः 
नाक इनमेसे रक्तको बहाता है ओर मूच्छ, श्वासः दृषा) पेर एर्ना 
अत्रदरेष, मल, पेशाब, इवा इनका कव्जपना, पीना, आखोमे लीः 
मुखम लोहकीसी दगध, शरीरम इध, छाती व पसरली श्चुर यं लक्षण 
होते हैँ ओर अमाशयमे खून गया हौ तो रक्तकी उल्टी दोना, पेट पलना, 
ज्यादा क शेना ये आगंतुक बणके लक्षण है, उत्का नाम चिन्न (कट) 
भिन्न (फटा) विद्ध, क्षत, पिञ्चित, धृष्ठ इनका लक्षण नामसे समञ्च लेना। 


 ममकी जगह \ 
मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि इनके मर्मोको जखम हो तो उघसं , 
। अम्‌, बकना इद्रियः दिर भ्याङुढ होना, हाथ पाव पाडना, गानि, 
उष्णता, मूच्छ, दम रंगना, वातकी तीन्‌ पीड़ा मासके पानीके माश 
सराव होना. ये लक्षण पांच तरदके ममं विद्ध होनेसे होति ई । 


हिराकी जखम ¦ र 
बिगडनेसे बहत खार खून निकलना, इससे क्षीण हके वातादिकं 
रोग हति दे | 
संधिकी जखम। 


वेदना; कम ताकत; संपिमं 


ध चर अचर सधिका क्षत होनेसे धून, 
व 


धन्वन्तरिर्दितासार। ` (३७द). 9 


अस्थिका त्रण। 4. 
रत दिन पीडा, नीद न आना, अस्थिवेषसे ठेसा दता ह । ` 
| व्रणका उपाय । ५ 
रक्तनिकालना,पोकटिष बांधना, पके पीछे चीरना१। शोधन ओर भरनेकीं 
दवा करना २। अभ्यंग करके सेकना ३। अगष्ठसे माटिश करना ॥ . 
सूजन,उनक हो तो जोक लगाके निकाङना « । करन चित्रक, द्तिी, 
कृनेर इनकी मूलका ठेप देना & सनका बीज, सर्देजनेकी छाल, तिर, 
सरसे, जव, अलसी इनको पीसके पोरुटिस करके वांना. इससे सवं 
बण रोग जायगा ७। दांतीमूक, चिरकको छाल, थोहरका तथा आक- 
डका दूध, गड, भिलँबाका मगजः दीराकसीस,संधवलोन्‌ इनको पीसके 
रेप देना. पका तरण तुरत षएटेगा < । हाथीके दात्को पानीम धिस्केलेषप 
देना. इससे केसा दी कठिन ब्रण हतो भी पक्के एटेगा < । जव, , 
गहुके आटामें खार डालके पोलटिस करके बांधना १० । हट्दीकी राख, ` 
चना मिलक लेप देना ११। बकरीकी ल्डीकी राखका वार, सभर, ` 
नोन, मिलके ठेप देना १२ नीम्‌ ओर कड वरोरके काढासे बरणकोधोके 
साफ करना १३ । ब्रणके शोधनको तिर, सेंधवलोन, जगेमद, नीमका 
पानी, दल्दी, तड इनको शददमं चोरके ठप्‌ देना 3४ । कल्लावीके 
 पत्तधतूरा, ब्रलके पत्ते इन दरएकका ठप देना, इससं व्रण जायगा१५॥ 
बड़, गूलर, पीपल, कटंब, अम्ली बेतस,आक, ङटकी ध कटत्रण 
मरक लानेको दितकारी ३ 98 । सतवगकी छल दरधे बाटकै रेप देना- 
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इससे दुष्ट व्रण शांत होगा भ 1. 5: 

= ^ ~: ` नीम शल्क ~ . 
` “ नीमके पत्ते, घी, शदद, दारुहल्दी, जटीमद्‌ इनका चण. करके उसकी ` 
बत्ती देना. इससे ब्रणके कृमियोका नाश दोगा १८ । तिरका पोरुरिस 
` व्रणका शोधन करके करना, कृमिका नाश होगा १९। नीम्‌, किमा, 


 . चमेली, आकः, सतवन,. कनेर विडंग इनका कादेसे शी सिचनःरुपन करना 
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` ( ३8७ )  शिवनाथ-सागर। . ~ ` 


होगा २२ । नीमके पत्ते, बच, हींग, घी, संधवलोन इनकी भूनी 
दना. इससे कृमि; क्षयः वरण इनका नाश दोगा २३।पा) गंधकडइनकीं 
केजटी उनके समभाग खरदाशंख सबके सभभाग कषील, थोडा रील- 
थोथा इनको खररू करके इनमें चौपर पुराना घी डालके क्गावे. इसे 
्रणशोधनहोगा.नादीब्रणाशंखत्रण ओर कैसादी बण हो इससे नष्ट होगा२४। 
पारा, गधकञरदाशंख,सिद्र खरु, कपिल.खीखा थोथा, खकद कत्था; 
पाषाणभेद, शिग्रफ; रखकप्रर, काटी मिरच सदको सययाग रेके खरछं 
करके चौशुना पुराना घी डालके मरहम बनावे । उसकी पदी लगाने 
सब जातिका जखम भरके सष बवणकी इडियोक्षा वरणागंमीरनाघूर सबका 
नाश करेगा .यदह्मारा अनुभव किया है.हजार ठिकाने अघुभवं छिथिाहै२९। 


गरगटवेटी । 


त्रिफलाके श्रणंसे शरगल मिराके गोली बांघके रोजं एकं एक खाना 
इससे बद्धकोष्ठ, साफ रोके वणका नाश करेगा २६ ! युर, शूगर देना 


२७ । विडंग, तिफटखा, भिकट्‌ सबके समभाग शूगल मिलक गोरी बांधे 


उसके देनेसे इ्वण,अपचीपांवङष,नाडीबण इनका शोधन करता ३२८ 
साप्की केचुली घरोसा इनका ठेप देना२९। दृष,देवनरूकी जड.जदीमद्‌; 
चंदन,शकरः धी ओर सब ठंडी चीजोंका टेप पित्त्रणवालेको देना ३०॥। 


अंगार इत्यादिकोति जल जाता है उसका निदान । ` 


गरम घीतल.पानी,खोदा आदि धाठ़ ओर बाद एसे अनेक प्रका- 
रसे आदमी जर जाता ह उससे बण होता है. उसके लक्षण अनेक दहै, 
परत चार प्रकारके शाघ्रमे छ्खि ह १स्निग्धसे रक्षसे २ द्रव्यके आश्र 


` यसे 9अभिसे । उसके लश्षण-चमङ्में भेद करके ठनकता ई ज्रः वाड, 


शोषःमूरच्छा वास य होके कचा दी मांस चरबी जलनेसे बण हके पीड़ा 
होती है, उसके उपर श्सी माफिक उपाय करना-जो आगे ङ्ख है। प 


{ 
॥ 





। ३.१ ‡ 4 ! 
रि कृषक 
; 





 धन्वन्तरिसंदितासार । (२४५) 
अगारं इत्यादिके जो जल जाता हे उक्वका उपाय । 


वेणको अभनिते सेकके गरम दवा बांधना १ ।इ्गधपर शीत उणष्ण्‌ क्रिया 
 केरना २ । पीछे घी अधिक केप करना ३। सड़ा मांस निकाल्के ठंडा 


रेप करना 9। चावृलकी भरसीके कदम घी डालके सिंचन देना 4 । टेथु- 
णीकी छख्के कादेमे घी डालके ठेप करना 21 सम्यग्दग्धपरपारा, वेश- 
लोचन, बड, चंदन, गे, गिरय इनके क्क घी डालके छेष देना ७। 


हरडा, चिखड, जीरा, जठीद्‌, मोम, रार इनच्छ ठेप देना < । अभ्रिसे 


जलेपर गायका धी गाना ९ ।पुराने चनम द्रीका पानी डालके मंथन 


 क्ृरना ओर तेखसे जले बणपर गाना. इससे बरणनाश रोगा १० । गंदकी 


छार, निकला, दारूदखूदी इनके काटेमं गोरोचन डारुके नेत्रपर सिचन 


देना ११ । खाजपर घीका सिचन देना. इसमे नेवोंका अथिविकारसे 


हओ रोग शान्त होगा १२ । मंडकका तेल रख्गानेसे अथितव्रण जायगा 
१३।सेप्राकी ङ्ह पानीमें पीसकेटेष देना १४। पानीके शिवाङ (खील ) 
का छप करना १९ । धायके एूरोका इणं अरसीके तैल खरल्कर लगा- 
नेसे अभिदग्ध व्रण जायगा १& ।तिफखकी राख, रेशमकीं राख तेसं 
खर करके गाना, अभित्रण जायगा १७। जवको जलके उसकीं राख 
तिरके तेलमें लगाना, बरणनाश होगा १८ चंदन,बडकी जटा, मंजिष्ठ; 


 शुख्दटी, शहद पडरीक वृक्ष, दूबःपतग, धायरीके पएूूख इनका कल्क करके 


उसमे दध डाख्के तेर सिद्ध करके ल्गावे तो अथिदग्धत्रण भर आवेगा 
१९। कड्‌ पटोख्के काढा ओर कल्कमं सरसोका तेर सिदध करना ओर 
लगाना, इससे बण, ठनक, स्चावःदा, फाटना य नाश हौवेगा २० । 
2. अगठक बणपर्‌ उषाय । | 
विक्षप, आधा अग शिरास्तन्ध, अपतानकः, मोडःउन्माद, बण, ज्वरः 


तषा) दयप्रह, खासी, उल्टी, अतिसारदिचकी, दमरकपनाये सोरह उपद्रव 


ब्रणके ई!हनसे सब रक्षण जानना।स्ब बणको उदी देना । जखाब देना. 
ठेघनःरककादनाः सनेदपानःसिचन करनाःरेपःपसीना्बा धनाःवातनाशक 
चीजे, बस्तियउपायकरना ओर शश्चवातको परिररेशमके कपडेसे मजबूत 





 बाधनारोगौदिमे कदे देसाउपायकरना 9।अजवादइन नोनकीपोटरीसे 
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५३७६ ) शिवना्थं-सागर । 
सेकं देना २।शिगडीसे रक्त निकालना ३ । शुखददी डालके सात दिन 2 
घीसे सिंचन करना ओर तरस,मधुर, शीतर उपाय करना.बाद्‌ सामान्य 
उपाय करना ४। आमाशय पूरके रक्तसंचय हो तो उक्टी देना चाहिये ` 
` ओर पक्चाशयरक्तसंचय दौ तो जाब देना वासको छार एरंडभूक, 
 शखुरू, पाषाणभेद इनके काटेमें दीम, सघवरोन डार्क देना; ईससे 
` कोठका रक्त बंद होगा, साव करेगा &। 7 
रोचनादि धी! .. 
गोरोचन, दर्दी, मंजिष्ठ, जयर्मांसी, इरदटी, एुडर।कं वृक्ष, खश 
तगर, मोथा, चदन, चमेली, नीम, पटोल करंजके वीजः कटके, शद, 
मेदा, महामेदा इनके कामे 3६ तोला घी सिद्ध करके देना, ल्गनाः 
` यह सष णका नाश करके शोधन आगंतुक बण) रईेजं अणः नङ्‌्रिण 
इनका नाश करता है ७ । ४ 
| विपरीततमतक\ 
सिंदूर, ङ, विष, हींग, कादा, बणपूका, कंठ्लवी, इरतार नीला 
धोथा,अफीम इन चीजोसे विल्कातेर सिद करना .सवे बणःशञ्जवाव्‌, गाठ, 
गर्मी, नाडीब्रण, किंडीनगरा, गंभीर, कोदृाषुनली इनका नाश करेगा <! 
| ्रणादिक रोगपरं सक्चविदति गगल । | 
त्रिफला, मोथा, बायबिडंग, बच्छनागं, चि्रकमूरु, कड्‌ पटो, पीपल 


मरः इपुषा, देवदारु, चिरफला, पोडकरसरल, चवक, कड्वदावनः हल्दी, 
 दर्दलद, बिडनोन, सेषवरोन, गजपिपली इनको सूमभाग ल्क इनके 


4 






` ` चर्णसे दूना शगलक्क गोली आधातोलकी बाधके शद्दसे देना यह खसिी, 
` + दमा, सूजन, अशं, भगंदरः, हृदय, पाशवःकोख, बस्ती य॒दा इनव्किरनांकी, 

` शूकठनका,अश्मरी) सूञङच्छर, अजवद्धि, ृमिःआनाहरोग? उन्माद्‌१ सव , 
च उद्र, नाडीव्रण,परमा श्ीपद इनका नाशकरता है ओर योग्य 


































 अघपानसे सव रोगोका नाश करता दै एेसा धन्वतरिने कडा दै ८। 
< ति व्रणरोगकां ~ दा ` ऊर चिकित्सा समाप्त । ` कि: 
= तत्र ण्‌ र्‌ ५१५ ६4. निदान ओर चिकित्सा „1 (९. ५ 4. त 
" अथ मयर निदान्‌ ॥ ६ 
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धृन्वन्तरिसंहितासार। (३४७) 


३ । थिभ & प्रकारके ह । उनके नाम 3 उत्पिष्ट २ विशिष्ट 
| विवर्तित 9 तिथ्‌ ^ विक्षिप्त & अधम्षिप्त। 
संधिर्भगके खामान्य लक्षण । 
पव्‌ पक्तारनेमे, सिकोर ठेनेमे, उठनेमे, बहुत इःख दोनाःस्पशं सहन 
न होना ये लक्षण संधि्भेगके ईं १। 
उचिपष्टके छश्च \ 
संधि्ी चाये तरफसे छजन, रातको ज्यादा होना, सधिमे दड़ीसे 
हृड़ी टिककर होना ये उस्पिशके रक्षण्‌ जानना २। 
विशिषके लक्षण । 
चारों तरफ सुजन, शत दिन पीडा होना, संपि शीतल होके इड़ी 
साजृको रोके बीचर्मे खड़ा पड़ना ये विशिष्ठके लक्षण जानना) 
॑ विवर्तितके लक्षण । 
` इसमे दोनों तफ इडां बानृको होना, ज्यादा पीडा शेके इडयां 
 फिरती दये विवतितके क्षण जानना ४ । 





| ति्यच्छै लक्षण। 

| इसमे ज्यादा पीडा होके एक इड़ी संधिसे टेदी जाती है य तिथक्के 
क्षण जानना ९॥।. _. ` 

विश्िष्के क्षण 


ऊर्ध्वं कषिप्तम ज्यादा शक दोना, इडियोमें कम ज्यादापना होना, 


पीड़ा हके एकसे एक इड्धियां दूर रीना &। 
अधःश्िप्रके क्षण्‌ । ` 


पीडा होना, संभिमे बिगाड़ दोना'इसमे संधिके हाड परस्परदूर हेति | 


४ केकिन्‌ कंचित्‌ नीचे जाते ६. अब कांडभग्मे 9२ बारई भद्‌ ई १। 


करकंटकमं -दोनों बाजसे इडियां द्षके बीचभसेउरीसी माटूमहोतीदै१ 


| वनि कानके माफिकि 2 
६ च्ाणतम-इडियोंका चय रसा माटूमदोता है. आवाज ३\ 
3 पि्चितमे-द्बीसी दडियां हती द ४. 
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(३७८) शिवनाथ--साभर । ` 


अस्थिटिकामे-दडियोका छ भाग गथा हैदेसा माटूम होता ३ 
काडमग्रभं-इड्ियोका कांड टूटना ेसा दीखता ३ & । 
अतिपातम-सब उड्ियां टटके टकडा टकंड़ा होती है ७। 
मज्जागत्म-दड़ टट के गदाम घुसके ग॒दाका बाहर काढती ई ८। 
स्णटटितमे-हडियोके बहत कड दौ जाते हँ ९ । | 
वक्रम -दडयां रदी दो जाती है १०। 
चिश्नम-छोटे २ बहुत टकड दो जाति द १३ ! 
चिन्रमे-दूसरा एकबाज्‌की दडियांकायमरहके दसरेषान्‌की चूराहोती६१२। 


कृ[डमय्रक सामान्य कष्ण 


शरीरमें ग्लानि, सुजनः, बहत ठनक, उस जगहकी इडियोमं आवाजस्पशं 
सहन नहीं होना, केपना, शूक, चेन न पड़ना, कांड शब्दसे नकि्यांकपारः 
वर्य; तरुण, रुचकं इन पाचों तरडकी इड्योंका भहण होता रै । 


कष्टसाध्य । | 

कृ{डका अनेक जगहे टूटना. अल्प खाना.बेपथ्य करनेवाला वातप्रकृ- 
तिवालखा ज्वरादिकअनेकरोगवाखा एेसे आदमीकी दडी डना धुशिकिलह। 
कृ{ड़मश्रका असान्य खञ्चण्‌ | 


 कमरःकपाल्का हाड फटा,संधिसे दर इआःजगहपर चरा इआःकती, ` 

पीठ, मस्तकका ओर बेपथ्यसे रहनेवाखा, टक्षा लगानेवाखा असाध्यहै 

4 ओर तरुण दबती हँ, नखियां फरतीहै, कपालकी पएूूटती है, रुचक टूटता है 
उडी होना फटना। 
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- भग्रषरउपाय। `. ` 4 
योँपरर १ 

इड इध्योंपर सिंचन देना, रेप करना, वाधना ।संपि दीली 

चिता तो ती , इना सुश्किल ३, लीच बि तो सूजन आती ह क 






धन्वन्तरिसंहितासार। (२४९) | 
उपर चे तो दबाके नीचे बैठना ओर टरटके टकडा दो तो दोनों नुस प 
बराबर वैठाके मजबूत युक्तिसे बांधना चादिये ९। मजिष्ठसचृदटी < 
निके रसम खरल करके १०० बार धोया घी चावट्का आया मिलाके 
रेप देना ९4 पंचमूलका काढ़ा दूधमं सिंचन करके देना. इससे उनका 
| बद होगा &। पिटवनकी डका चरणं मांसरससे सात दिनं सेवन्‌ देना. 
। . इससे टूटी इड दुरस्त होगी ७! बेवरूलके बीजका चरणं शददसे तीन दिन 
 दैना. इससे इडियां वज्रके माफिक मजव्रत होगी ८ । ताजी व्याह गायके 
दूधमें मधुर दवाई डालके गरम करना. उसमें घी; खाखका चूणं डाख्के 





ठंडा करके फएूजिरमे पिराना. इससे टट इडियां दुरुस्त होगी ९ लाख, 


गेह, अज्त॑नकी छर इनका चण दषम घी डाके पिखाना. इससे संधि- 
भगत इडियां साफ रोगी १०) ख्सन, शदद्‌,खख,शकर इनके करकमं 
घी डालके देना.इससे टूटी ओर षएरी इडां दुरस्त जल्दी होमी \ खख 
 ईरड, अनकी छर, असगन्धनागबला; शुगर इनका चरणं देना. इससे 
 इडीभंग, गहं हडियां उयराम हके वज्रके माफिक शरीर दुश्स्त दोगा १२। 
 बबृूखके वीज,भिकटुःजिफखा य समभाग छेके इनके समभाग शुद्ध गमक ` ` 
मिरके देना.इससे सर्वं जातिकी इडियां जड़ जाती ह, मजबूत होती हे ` ।. 
१३ । अच्छा परहेज करके. भवालभस्म शददसे देना. इञियां मजब्रूत्‌ 
होगी १४। थोडा भरना गदंका चरणं शददमें डार्क देना. यह ट्टी इहं 
केमरकी संधिको कावा । ` 
सवे जातिके बण ओर भथ्रपरपथ्य। 
` व्रैणशोथः जण, सयोत्रणः नाड़त्रण इनपर जव, साटीका भात, गहू 





~, ^. 


पुराना चावल, मसूर अदरः भूग इनका नूस, शद, शकरः पकाया मड; 
 जंगटीमांसरसः घी, तख, परवल, बांसके कोप, नरमम्रूली, करेला 
. चैवलाईं य पदाथं दोष्‌ देखके देना हितकारक ह । दाइ करनेवाखा अप्नः 
पान, मांसरसः दध्‌, घी ुगका प ष्ट चीजं भग्रपर हितकारक द । ` 
` सवं जातिके रण्‌ ओर मय्मपरं अपथ्य 4 
नोनःमि्चीखारःखयहं ये रसःमेथुनागत्रायड्ःव्यायाम, खक्षये नहीं ` 







 दैनाओरबालक जवानकी इडया रं तोजल्दी आराम दती दैब्रदेआद्‌- ` 
 मीकी दूटं तो कंडिन हैभौर भ्रम करनाजोरसे बोखनाओरतोको ' दैतना, 





९३९०) शिवनाथं सगर । 
दिनका सोना, रातका जागना, फिरना,रोना, कोष करना, बिङ्ढ खाना 
पीना, उषःपान्‌ तांबरूलका साग, जलमांस्‌ ओरजो प्रकृतिको नहा माने 
वै चीजं वनित हें । इति भका निदान ओर चिकित्सा समात । 
अथ नाड़ीब्रणका निदान-कमेविपाक । 
जो आदमी दृसरेके बणका भेद करे, असत्य बोरे, उसको फोया 
नाडीव्रणरोग होता है) 
कभविपाकका परिदार्‌ । 
चाद्रायण प्रायञित्त करना, अतिङ्कच्छर करना श्देण ऋग्वेदोक्त सूक्तका 
अष्टोत्तर होम करना ओर दान, पुण्य करना । 
नाडीव्रण हनेका कारण) 
जो पक्के बरणका पीप नदीं निकलता अंदर रहके मेद्‌ करके दृक्ष 
धातुको बिगाडके ॐंडा जाके प्रीप एक रास्तेसे बहता है वह एक सरीखा 
नाडीके माफिकं चरता है, उसे नाड़ीब्रण कहते ३ । 
संख्या, खूप, संप्राति | 0 
हरएक दोषसे ३, सत्निपातसे 9, शल्य पाससे१, एेसे नाडीत्रण पाच 
तरद्के होतेद। . ध. 
वातनाडीव्रणके क्षण । 
व्रणका घुखदूक्ष.छोटा, जुखदोना, फेनायक्त पीव बहके रातकोज्यादा होना। 
तनाडीव्रणके लक्षण । | 
तरवा, ज्वर, दाह हके पीखा गरम बहतसा पीप बहक दिनको ज्यादा 
होता हे । 
कफनाडीव्रणके रक्षण । 
सफेद, गाढा, चिकना पीप षके खांसी खाज आतीहै सत्निपातज 
नाडीत्रणमे सब लक्षण होते हे । 
 शट्यनाडीव्रणके क्षण । 4 । 
एक आधा दाति उखाङते वक्त ओर डी चीर फाड़ करनेके वक्त ` 





धन्वन्तरित्ंहितासार। ` (३५१) 


उसका सट रके वकके वण पेद करता ३. उसमेसे फेनाथक्त गरम 
पीप बहता है. उसको शस्यनाडात्रण कहते इ । 
नाडीव्रणपरं उपाय । 

चमी, आक, किरमार, करंज, दतीभूल, सधवलोन, काखानोन, 
जवाखार एकन करके बत्ती षनाके उस व्रणमें डाख्ना.इक्षसे बण अच्छ 
होगा 3। थोहरके दृधमें सेधवरोन खरल केर उसकी बत्ती करके वणनें 
देना २। निश्डीका पेचांग लेके करके रख निकाल्के उसमें तिरोका 
तेर मिरखाके सिद्ध करके देना 2 आदभीकी इड़ीका तेर सब बरणका 
नाश कृरता ३%। बिडग,िफखा, तिकट इनके चूणके बराबर शद्ध गूगक 
मिरके पीश्च गोली बाधके देना, यह व्रण, इष्ण, परमा, कोड नाडी 
वरण इनका नाश करती है «4 किरमाला, इख्दी, तेर इनका चरणं शददसे 
खर करके उसमें बत्ती भिगोकरके नाडीवरणमं डालना. इससे नाड 


व्रण शुद्ध होता है & । थने लीखथोथेमे शिगरफ मिलाके बत्तीमे ओर 
सखाहसे देना. इससे सब वरणोका नाश होगा ७। ओर पीछे जो बणमे 


दवा छिखी है सो सब दवा करना,वह फायद्‌ाभद.द८। नाडीव्रणपर पथ्य 
पटले व्रणपर कहा डे, उस सजब करना ओर सागेका चावर, गहः 


पुराना चाव, मधुर, अरहर, मंग, मिश्री, खाई मंड) जंगली मांस ओर 


हितकारी पदाथ देना । 
नाजोव्रणपर्‌ अपथ्य । 

ङ्क्ष, खदा, नोनःशीतमेथुन, जोरसे बोखनाः गायन, दिनिका सोना 
 रातको जगना, फएिरिना गकं ओर ब्रणपर जो पथ्य कहा है सो नाडी 

` ब्रणवारेको वज्यं है 
अथ भगंदरका निदान-कमविपाक । 

अपने गोभरकी श्चीसे गमन करेगा. सो आदमी मगदररोगी रोगा । 

कृभविपाकका परिहार । 


अभिद्व्रताका ध्यान करना, इससे शत होगा । 


सोनेका शींग, चांदीका खुर, एेसी मेषी ( मेड ) दान करना ओर | 





। 
। 
। 
1 


। 








५२५९२) ` रिवनाथ-सागर ! 
भगंद्र होनेका कारण । 
गृदासे दो अशुलके घेरेमें एक पिटिका रोती हे वंड गांड पके बादं 


` फरूटके नार पड़ता हैबहता ईैःपीप निकर्ता है उसको भगेद्र कहते दै 


भ्ण्दट्ख्छ्ा बदर्य्‌ । | 
कृमर, कपालको रोचनी कगना, जलन दोना, खाज आना, उनकं 
छुगना इन लक्षणोंसे भगेदरका पूवप समञ्चना । 
निङ्क्ते । 
जो गुदाके उपर आसपासके भागपर गुदा ओर बस्तीके मध्यभाग 
को एक्‌ स्रीखा विदीणं करता है, उसको भग॑द्र कहते 
| शातपोनक भभदर्के टश्चण 
तुरस क्ष एसे अनेक कारणोसे वाच्रक्कुपितं शोके उदस्थानपर गि 
होती है वह उपेक्षा करनेसे पक्के एूटती ह, ठनकती है, उसमेसे लर 
फेनयुक्त पीप बहता है ओर बहत छिद्र पड़ते हं उन छिद्रो मेसे पेशाषमक 
ये निकरते ह भौर शुक धातु निकर्ता है.शसको शतपोनक 


उष्टशिरोधर भगन्दरके लक्षण 


पित्तविरूढ चीजोंका आहार विहार करनेसे पित्त विगङ़के गुदाके पास 
लार रगकं गांठ पेदा होके जर्दी पकती ई, उससे गमं पीप निक- 


` रता है. उस पिरिकाका आकार टकी गदनके माफिक होता है इस- 
वास्तं उसका नाम उष्रशिरोधर भगद्र श्वा दै. 


कैः 


शबरकावतं भगंदरके लक्षण । 
जिसमे गौके स्तनके माफिक अनेक गरि होके उस कारणसे वेदना 


युक्त अनेक तरहकी वेदना होक बण शंखके साफिक पोर होता ह, इस- 


: (4 
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वास्ते इसका नाम शंत्रूकावते मगद्र दिया है ६। 
परिखाविंभग॑दरके खक्षण । | 

कफसे इए भगंदरमें खाज आना, पीप, गांठ निकलना, उनके पीडा ५ श 
र रता है यह परिखावि भगंद्रका रक्षण सम्चना «| = ` 


+ {८ 3 ¢ + 
। ॥# क 4 


च, अ कि >% 
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1 | ५  चन्वन्तरिषंदितासार। ` ` (३९५२) ` 
| अशेभर्गदरके रक्षण । | 
पित्तादि दोष कोपके अर्शंकी जगहपर मूरमे खाज, दाहं क्त शीतं 

सूजन उत्पन्न करते हैःउससे अश॑का अंङ्कर पकक सडता है ओर ज्यादा 
बहता है, इसको अशंभगंदर कृहते ई । 
उन्मागा मगदर्केखश्षण्‌।  _ 
कटा कौर आदिककी चोर क्गके जो छिद डता द, उसकां उपेक्षा 
` कृरनेसे बद़के वदी गदात्‌ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाति हे. ओर वे 


कीड़े अनेक छिद्र कृर देत्‌ ईँ. इसको उन्मार्ग भगंदरं कहते दे । 
भगद्स्क्‌ अस्तव्य छकन्लम्‌ } 
स्वं भगंद्र कष्टसाध्य दै.जचिदोष्‌ज भर्ग॑द्र असाध्य है.क्षयवाङेकाजिस- 
` मसे पर, सूर व कृमि शक निकृरं बड असाध्य ह । | | 


भगंदर रोगपर उपाय। 
जोक लगाके रक्त काठनाःन पके तो इखजकरना9।सोना तपाकेदाग्‌ 
देना'बाद अथिद्ग्ध बणकी द्वाल््यां करनार।खलाबदेनाःरक्तनिकालनार। 
 . . शोषनतेल। 7 । 
चिधक, आकः तड, पागमूरबावची, कनेर निवडङ्ग, बच,कल्लावी)  , 
 , हरता, सनीखार, मालकांगनी इन दवाइयोके कादमें तेरु सिद्धं कर 
.. देना. यह शोधनः, रोपण, बरणका नाश करनेवाला है 9।बिफलादि गूगख 
देना « योगराज गगर देना ६। इल्दीःआकका दृधसंघव्रोनःचिजिक, ` 
शरपुखी,मंजिष्ठ ओर कडा इनसे तल सिद्ध करना. उसका योजनाकरना, ` 
भगंदर नघ होगा ७ । कुत्तेकी इड़ी ओर धृबीकीं उडी रक्तसे धिस्के केप 
देना, भगंद्रका नाश होगा ८ । आदमीकी इडीका तेल खगानेसे भगेद्‌- 
रका नाश होता दै ९ । त्रिफटाके काटरमें ष््टीकीं डी धिस्के ङ्गा- 
नेसे इष चरण, मगंदरका नाश दोगा १०। बटमोगरा, ईट, सोढ, शिरोय, ` 
पुननंवा इनका छेष देना ११ । खेर, फला इनके काटेमे भसकाषी, ` 
 विडंगका चरणं डालके देना,भगदरका नाश दोगा १२ । सत्तविशतिग्रगक ` 
देना १। ब्रणरोगपर जो मल्हम आदिक र्सि हे उन्हे लगाना, निश्चय 
भद्रक नाशहोगा१शलीखाथोथा भरनके मक्खनमेलगानाऽसस्वैबणकी ` 


क} ~, । कर. ॐ 
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९ ३५४ ‰ ` . शिवेनाथ-सागर 1 
दवा भगंदरप्र देना ६। ीरेथोथं के पानीकी पिचकारी वणम देना ` 
१७ । सखाईसे दवा लगाना १८ ! शद्ध पारद, गंधक! 1¶गर फ” २५्‌- 
| कर रासानी, अजवाइन, बच ये सब समभाग्‌ सेके पीसना, उसमे 
किरमानी, अजवाइन, भिकाके उखकी धूनी थुक्तिसे दाके बणको देनेस 
` सर्वं जातिका भगंदरः, व्रण, अर्श, गंभीर, हाब्या वण इन्‌ सब रोगोका 
नाश करता ३.इसका अजुमव्‌ १००जगई हमने किया ई । फक्त अुखको 
घवा रगा तो शद्‌ आता दे ओर छ इरकत नदीं १९) ओर उप्दशपर 
` जो दवाह्यां छिखीदै सो देना. इससे सगंदर्‌ नाश होगा २० । रसकष्रः 
नरखग्‌, शीतर मिरी, इछायची ये चागो समभागं छेके रण करके 
तुलसीके रसम घोरके गोरी बड़े बेर बराबर बाधके एके गोली रोज 
माखनम देना ओर माखन, घी, रोरी, गेहकी ओर थूल अटनी देना. 
सात ओर चोका दिनम भगदर, सव जातिकी गरमी, इाडगभीखण ये 
रोग न्ट होक देह तांबाके माकं रोगी. इसको उतारनेके दिन चनेकी 
दा गरम मसाला डार्क चावरसे देना. ख्‌ अवि तो बेर, बबरूलके 
छाल्का रला करना. गोद यड, इध, दाङ, वेगेन, ते य चीजें छः 
महीना वज्यं रखना} ˆ 
भगंद्र्रोजषर पथ्यं । 
शोधन, केषपनः ठंवन्‌, रक्तखाव, दाग, खारादिक ख्गाना, धवा, 
पिचकारीचीरना ये भयोग अच्छ वैद्यके दाथसे करान चादिये.चावल, 
मंग, जंगलीमांस, परवरः, सरदैजना, शूला, सरसोका तल, कडूरस, घी, 
शद आदि दोष देखके पथ्य्‌ देना । 
 _ भेदररोगपर अपथ्य । 
रास्ता चलना, मेथुन, दध, वोज्ञा उठाना, मारी खानाग्वातङ, गन्‌! 
देक, मद देसी चीजं घरण अच्छा होने वाद्‌ एकः बरसत ज्यं करनी 
` „ चादि ओर प्रकृतिको नदीं मानें सो चीजें व्यं इ । 
इति भग॑द्रयेगका निदान ओर चिकित्सा समात्‌ । 
अथ उपदश्य (गमी ) रोगका निदान्‌-कमविपाक्‌ । 
माठ मन करनेवाखा, डगनाशकरोगी दोता र. चंडाङिनीसे गमन ` 
सो ष्ठी होता द ओर उप्दशरोगी होता द । [र 
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धन्धन्तरिसहितासारं । ( ३९८ ) 
कृम॑विषाकक्ा परिहार । 


पथिके उत्तर कर्श्तस्थापनं कके उसपर कुषेरकी मति सोनाकी 
सृनाके रखना, उषे कारा व्च .यहनाकै एरु, माला उाल्के इररोज 


आवाहनादिकं षोडश प्रजनं करके उक्षके आगे अथर्वेण वेदका पारायण 


करके समाप्त होने पीछे बह सूति ब्राह्मणको दान देना. देनेका मंज 
फि (निधीनायधिपो देव” इति इस मका उच्चारण करके दान 
देना. तब वह भ्रखं इख पापसे ्ट्गा । 
उपदेश शेगहोनेका कारण । 
थका नेख कगनेसे, दंतकौ चोट क्गनेसे, घोनेसे, ज्यादा श्रीसं- 
गते, शर्मीवारी ओरतके समसे, उपाससे, न धोनेसे एसे अनेकं कार- 
णोसे इद्धियपर ग्भीकि चछ छार होते ई उससे अनेक वेदना होती है 
रोग वांच तरहका शेता ३ 9। 
वृ[ति-उ५द शक &इ्म्‌ । 


इ्ीपर काली एडियां दोना, येचनी ख्गाना, एूटना, उनक हके 


वीप निकलना, शठ, अख, गरखा खना, यगा फटना एेसा होता रै २। 
| पित्त-उपर्दशके छश्चण ! 
पीटी खट एडियां आना, पानी बहना, दाह होना, छार मांसके 


तथा रक्तक माफिक चह, ज्वर तृषा, इाईं थ लक्षण होति हे ३ । 


खप-उपटश क छक । 
फुडिया बड़ी, सफेद, कड्युक्तसूजनः पीप गाढा, अग्रद्रष, आलस्य, 


रो्घांच, ज्यादा नींद, खासी, चाक्षादिकं रोते ई & । सत्रिपात-उपद्‌- 
श सब लक्षण होते ह । यह असाध्य है ओर असाध्य छक्षण-जिस्‌ 


गर्बमभिं मांस सङके गल जाता ३ ओर कीड पड जति ह, कीड सब खाके 


` अंडकोशतक प्च तो वह असाध्य ह ओर जो स्ख आदमीगर्मीपरजख्दी 
उपाय नदीं करता उसकी इरी सूजन दके कीड़े पड़ जति दै वह मरता ह५॥ 


छिमगवार्तक छण । 
जिसकी इपर मांसके मस्से पैदा होके एकप्र एकं सुगेकी चोरीके 





॥ । 





( ३९५६ )  शिवनाथ~सामेरं। 

माफिक ईसयके आगे स॒पारीप्र होते ह ओर सब इदीपर होते ह, सब 
इद्वियमें हडियोके माक्षिक हते है. इस रोगको सिगवतिं ओर ङ्गि-अशं 

कृढते हँ । य तरिदोषज है, कष्टसाध्य दै 9 । 
. उपदशरोगपर उपाय ।. | 
पुडरीकवृक्ष, जदीमदः, रास्ना, ष्ठ, पुननवा, देवदार, चन्दन, भद्र 
मोथा इनका रेप वात-उपदंशपर देना प्रथम स्नेदपान, पसीना, जोक 
रगाके रक्तं कादुना लेकिन पकने नदीं देना. पकेगा तो असाध्य शगार 
१. 4 शार उपाय । | 
गेह, रसांजन, मंजिष्ठ. जटीमद, खस, पद्मकाष्ठ रक्तचंदन, कमल 
कंद इनका काटा करके उसमे गायका घी डालके देना.इससे पित्त-उपदंश 


नाशशोगा३। ˆ 
सवेव्याधिहरण शख । 

यद्ध पार 9 भागः रसकष्रर २ भाग्‌, गंधक 9 भागं सबको जला 
करके सुरगीकि अंडमे भरे पांच कपड्मिड़ी करना. वाछका य॑म चार 
गहर कमाथिसे पचाना. शीत होने बाद्‌ निकाल्ना ओर शर्‌ ब्राह्मणकीं 
पूजा करके योग्य अवुपानसे दो वार देना ओौर उपदंश रोगपर तारूरसे 
देना.इससे नपसक पुरुष मदं दोगा,सौ १० रच्ियोको ग्भधारण्‌ क्रायेगा 
ओर सवै जातिकी गर्मी अच्छी होके सौ १०० वषे जीवेगा कोड रोग न्‌ 
होगा ओर कोड्‌, गंडमाखा'गल्गडः भगंदरः) शुखरोग, फिरंग)उपरदेश, रक्त 
पित्त इन सब रोगोको निकाड्के शरीर मजब्रूत रखेगा ७ । नीलाथोथा, 
गोपीचंदन, समभाग घोटके ब्रणपर लगाना, चटा साफ दोगा ५ । शुद्धं 
पारा, गधक, हरताल, शिगरफः मनशिट य सब एक १ तोला खरदाः 
शंख, शखजीरा, दो २ तोला, सब भिरूके घोटना,. वटी ओर धतू- 
रकिं रसकी दो पर देना, गोटी बाधके रखना गोली गोमूत्रमं पिके 
ठेप देना. जखम भर अयिगी &। अफला, काहे जाके उसकी 
राख शददमे लगाना, चटा साफ होके घाव भर॒ आवेगा ७ । पीपल) 


गूलर, पिपरी, बड़, बेत इनके कादेसे धोना बेण भर आवेगा ८ । 


त्रिफला; शकरसे देना ओर पथ्य करना, उपदेश जायगा ९ । ` „+ 


# 1 
(द ¬ 
" गि 


धन्वन्तरिसंहितासार । ( ३५७) 
सोनाश्चखी, बार्हरडा, यखबकली इनका समभाग चरण गरम पानीसे छ 
भाषा लेना १४ दिनि स्वे उपदशः परमा, मगद्र, पेट एूटना, उष्णता 
जायगी. इसपर खिचड़ी खाना १०। कपुर, सफेद कत्था, इलायची, सम- 
भागं पीसके चहापर लगाना. यहं गर्माका चा, व्रण, अथिदग्ध 
व्रण इनका नाश करता है. यह अनभूत ३१२! भगद्र रोगपर जो गोटी 
छिखी उसे माखनसे देके पथ्य करना, सवे उपदंशनाश दोगा १२। 
मखम 
शु पारा, रसकषूरः, बरासकप्रर, ईिशलः सफेद कत्था, स॒रदाशख, ` 
पाषाणमद, लीराथोथाशंखजीरा, मिचं सब समभागं लेके पुराने घीमें 
मठहुम करके लगाना. इससे चटा, जखम, इडया व्रण, अशे, गदर, 
हाडगस्भीर सब नष्ट दोगा आमकी कालका रस चारतोखामे सो तोला 
` वक्रीका ची डाक्के प्रातःसमय ७ साति दिन पीवे तो उपदंशका नाश 
टोगां १9 वब्रूलके पत्तोका चरणं लगाना १५ अनारकीो रशख्का चरणे 
लगाना १६ । सुपारी धिसके लेप देना, गमोके चे नष दहोगि १७। | 
चोपचीनीः-च्रणे । य 
चोपचीनी १६ तीला, मिश्री? तीखःपिपटीःपीपलमूलमिच) ल्वेग, _ 
अकलकरा, वंगभस्म, सोंठ, बायबिडग, भिषा हरएक चीज आधा 
आधा तोला छेके सबका चणं तेयार करके उसमेसे छः मासा रोज घौ 
 शहदसे खाना.पथ्य-चावरु अरहरकी दाल खाना. घी, शहद, गेहूःसधवः 
 सर्दैजना, वुरईं, अद्रख, गरम पानी पीनेको देना. इससे पांच तरहकी 
गर्मी,२० तरहका मेह, वरण, वात; 1 नाशदहोगा१८। ` 
6... रस्‌ 
` शद्ध पारा१तोखा, गधक १ तोखा इनको जला करके उसमे दो तोला 
` माखन डालके कपड़मे लगाके वड कपड़ा नीमकी लकडीम ल्पेटके वत्ती *. 
बनके नीचेसे चेताना, उसके जो वद टपके उन्दं नीचेके बरतनमे केना. _ ` 
। उश्च बरतनका रका हं घी खानेके पानम रुगके देना. यह संपूर्णं $ 
 उपदंशका नाश करता दै. इसमं अदटूना खाना१९ साग्रगोटां ( ५ कृण्‌- ` 
 ग्च ) कै स्वरस गायका घी डाके देना सवे उपदेश जायगा २० ` 
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( ३५९८ ) शिषनाथ-सागर ।' 


सतादिविरी . . ^ 
शुद्ध पारा, भिखर्वे, पिवलीपीपलसूर, अकलकरा, जायपव्ीोनः 
सग ये समभाग लेके गुडे गोलियां करके शक्ति देखके देना. इससे सवे 
उपदेश नाश होगा २१। 
१८९१२८१९ २स्‌ | 
भुरदाशंख १ तोखा., इड १ तीर, लीखथोथा आध तोलःभिलके 
अदर्खके रसम चोरके गोली छोटे वेरके बशबर बंधन, वह गोरी सामं 
सबेरेको देना. उखसे सव उपदईशका नाश रोगां २२ ! 
 चोपचीनीपाक्‌ । 
चोपचीनी ०८ तोखापीपलश्रक, भिच, सीट, दाख्वीनी,अकलकरा, 
ल्ग ये स्र इर एक १ तोला रेके सबके वराषर शकर डालके णक 
केरनाःउसमसे साम सबेरेको एक तोल खाना. यहं उपेदशात्रण, ङः 
वातरक्तः भगद्रः क्षय,खसी; चखाय इनका नाश करके चुष्ठि कृरगा २३। 
बारृहरडा ° तोरा, लीलखथोथा आषा तोख इनको पीसके ७ दिन्‌ 
निव्रूके रसम घोटना- चने बराबर गोटी बाधके छायाम खखाना! वह 
गोली ठेडे पानीसे २१ दिनि तक देना. उषसे सब उपदशा नाश रोण. 


इसपर पथ्य गायका घी, चावल, धग, गेषं ये खाना २९ । चपेलीके 


पत्तो रस २. तोला, मायक्ा ची २ तेस, रार २ तोलाये सब एकम 
मिलक देना. इससे पांच प्रकारकी गीं न रोगी. इसमे गे घी पथ्य 


देना ओर सब वर्ज्यं है २९1 


हि च ॥ 
(र 4 ५ 4 1/9 < 
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गन, हग ये सै चीजें वभित्‌ द 


उपर्दैरारोगपर पथ्य । 


+ > वकरीका दध, घी, पुराना गेहूं यह पथ्यं देना । 


 उपदंशरोगपर अपथ्य. 4 
दिनका सोना, तेरा वेगोका रोकना, जडान्न' मेथुन, यड, खहा, तेल, 4 | 4 





 . इति उपदशसेगक निदान्‌ ओर चिकित्सा समाप्त । 
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| धन्वन्तरिसंहितासार ॥ ( ३५९) 
अथ शकटोषक। विदान । 


जौ शख आदमी तिला करनेको विष लगाता है ओर न्द्री बडी 


होनेका प्रयोग करता है. उसको १८ जातिका शूक दोषरोगदहोता है । 
सषपिकाके लक्षण-~इन्द्रीपर राई बराबर फएुनसियां आती है १। 
~ १ लक्षण-जलजंतुके खेपसे निंषकी गुटी साफिक फुनसी 
होती दै २। | 
अरथिके लक्षण-निरंतर टेप देनेसे इन्द्रियपर गांठ होती ह ३। 
ऊुभिकके लक्षण-रक्तपित्तसे जाञ्चनके बीजसी गांठ होती द । 
अरुजीके लक्षण-प्रसेदपिरिकाकी अरुजीके लक्षण इसमे रोति 8 
ओौर खरु काली फुडियां होती 
भृदितके लक्षण-ञ्चुकपीडामें रगड़ने व॒दबानैसे इन्द्रियपर सूजन 
आती है &। 
म्ूढपिरिकाकं लक्षण-ङेपसे इन्द्रीपर सूजके विना सुखकीं गदि 
आती है ७ । 
अवभथके लक्षण-कफरक्तसे रबी, अनेकं जातिकी. बड़ी, एरी इहं 
हषी गिं होती है ८। - . 


पुष्कृरिकाके लक्षण~रक्तपित्तसदश हके चौगिरदा शरी फुडिय्‌। 


होती है सब इकट़्ी दके कृमलकी कटोरीसी होती दै.९ 


स्पशंहानिके टक्षण-ञ्चुकरानिसे स्पशं न समनगा १०। 

उत्तमाके. टक्षण-बारबार लेप करनेसे रक्तपित्त कोपके मंग उड्दके 
लाक रंगकी फुडियां आती ह ११। 

शतपोनकके लक्षण-इन्द्रीपर बहुत छिद पडते दँ वह वातरक्तसे ३१२। 
 त्वक््पाकके लशक्षण-इन्द्रीपर फोड़ा आके ज्वर दाह होता रै १३ । 

शोणिताबदके लक्षण-काली, खालः, फएुडिया अके उनकती र १४। 

मासाबदके क्षण-मांस दृष होके फएडियां रोती द ३५ | 

 म्‌सपाकेके लक्षण-्मांस सड़के गर्ता ह, पीडा रोती ३ १&। 


स, 


विद्रधिके लक्षण-संशरिपातविद्रधिके माफिकिं होना १७! ` 4 








(३६०) ` शिवनाथ-क्षामर । 


तिलकाल्कके रक्षण-काली, चित्र विचि रंगकी कुडिया आती दै 
` विषके क्गानेसे होती है, यह चिदोषकोपसे होता है १८। | 
शकदोषका असाध्य लक्षण-इक रोगमें मांसाद, मांसपाक,विद्रधि, 
तिख्कालक य्‌ चारों असाध्य हे । 
| शकटदोष रोगका उपाय । 
घौीपान, ज्ञखाब, रक्तमोक्ष यह करना १। अष्टीराका रक्त कादना 
श्टष्मग्रथिकी दवा करना २ । सेकना ओर नीका सेक देना ओर 
ब्रणका इलाज करना ३! कुंभिकाका रक्त काट्ना, पके तो ब्रणशोधक 
द्वा करना ओर कुचिखा, फला, खोध इनका खेप करना ®! ओर जी 
दवा उपदेश ओर रण पर लिखी हँ वे सब करना, ञ्कदोषको फायदा 
करती है ५ सफेद कत्थ, इखायची, कपूर पीसके र्गान्‌ः, चूक दोषका 
नाश होगा & । प्रषालभस्म अपानसे देना ७ फला शकरसे देना<। 
माक्षिक घी शकरसेदेना९ । चद्रप्रभावदी देना३ ° महाडगके रसम सम 
भाग गायका घी डार्क देना. यदि अना खावे तो शूकदोषः गर्मी, 
परमा ओर अुखरोगका नाश करता है, शकर अदनी रोटी खाना ११ । ` 
| श्यकटोषपर पथ्य । 
उल्टी, ज्ञखाब, शलाई, इद्रीकी शिरा बेधना, जोक लगाना; सेचन 
ठप देना, जव, शालीजंगरी मास, मगका जूस, घी, केरेरे; सर्दजना; 
# चाव, मूली कट्‌, तुरस, मीठे एका पानी य श्चकदोषको ` 
पथ्य 
्कदोषपर अपथ्य । 
दिनका सोना, तेरा वेगोंका रोकना, मारी अत्न, गड, मेहनत,खटाई, 
नोन; ते, वगन, दारू, गम ओर प्रकृतिको न मानं वे चीज वज्य्‌ हे 
| इति शुकरोगका निदान ओर चिकित्सा समात। 
अथ कोट्रोगका निदान-कमंविपाक। 
जो आदमी बिना अपराध किसीको कठोर वचन बोरे ओर गायवं ` 
गुरुकी श्लीसे खराब काम करे वह कोट्रोगी हीगा। ध. 


` चक्क > ५ 


धन्वन्तरिसंहितासार। ,' (३६१ ) 


कि ` कंमेविषाकका परिहार । 
उसमें तीन चाँद्रायुण वरतं करना बाह्मणंमोजन कराना । 
॑ कोटृरोग होनेका कारण | 


क्षीर, सांस, मच्छी, विरद खाना पीना, मलखादिक वेगोका रोकना; 
भोजनके बाद भ्यायाम या अधिक धूपका सेवन, शीत, गम, छेवन ओर 
भोजनका क्रमरहित सेवन, धूप ओर थकावरमं ठंडा पानी पीनाःएेसे अनेक 
 कारणोसे वातादि दोष कोपके त्वचा, रक्त, मांस उदकं इनको खराब 
करके १८ जातिके कोटरोगंको पदा करते दं. उसमे ७ महाकोड्‌ं द ओर 
। ११ दरकोट है ेसा जानना । 
| कोट्रोगका धवेरूष । 
॥ जिस जगहपर कोड होता ह वहं जगह चिकनी, खरदरी र्गना, उस 
` . ठलिकोनेपर पकषीना आना ओर नं आना, उक्ष जगहका रग बदलना; दार 
होना, खाज छृटना स्पशं नदीं समञ्लना, रोचनी र्गना, दाफड़ होना, 
श्रम, उत्पन्न दके बहत दिन रहना, भर आना, क्षता, जरा कारणोसे . 
, कोपं दोना, रोमांच, रक्त काला होना. ये लक्षणं प्रवे ही होते इ । 
्रहाकोढ ७ प्रकारक होता है उसका सामान्य छक्चण | 
। कृपालीकोटके लक्षण । 
काला, खार. खपरेके रंगके मापफिक क्ष ककैश्‌ तचा पतली हके. 
रोचनी खगना यह कमिन्‌ है १ । । 
 आहुषरकोढृके क्षण । | 
इसमें शक, दाह, आरक्त, खाज हके केशका रंग भ्ररा गूरके फलके 
माफिक होता ह 












| भडलकोटृके लक्षण । ५ 
सफेदःखाल, कठिनःगीखाःचोपड़ा"चक्र उपर आना,एकसे एक चा 

मिला इआ रहता है) यह्‌ कष्टसाध्य है ३। ` 3 

 ऋक्षजिहके कटके लक्षण । ~ 

कके, खारः चक हुआसा बीचमे कालाः वेदनायुक्त, रोजकी जी भके 

` माष्किदोतादै।. : 











५ ३६२ ) ` शिबनार्थ-सागर । 


 _ पडरोकृकोढके लक्षण्‌। | 
थहासा सफ़द होक बीचसें बानुप्र्‌ लाक रंग होना, त, कमक 
कटीसा होता है थोड्‌ ऊंचा दीखता ३ वीचय लार होता है ५। 
सिध्म कोटक लक्षण ¦ 
सपद, लारू, पतला, साअयुक्त भरूसाउड़ानायदं कोद्‌ छातीपरञ्यादा 
होता है. इस्ता रंग वदकै परसा होता ह. इसे सिध्म कते हँ & । 
| कंकणकोदृके रक्षण । 
जो कोढ्भ लारुचिरमरीखः रंग्‌ काला मिखस्ा होता ३ दोनो र॑गोि 
युक रहता दै ¦ इन लक्षणोसे क्त हो सो सहाङु8 है ७ । | 
धद्रकोट 3१ प्रकारका होता हे, उसका र्षण । 
चमं कोटे -पृसीनारईित मोरी जगहपर होनेवाखा मच्छीके चमड़के 
सादिक का हाथीके _ चमड़के माफिकं जाडी चमडी खरदरी होती है १। 
किटिभकोद्मे -नीलरिगः खेन, खपलीसा, खरदेराः ङक होता है २। . 
वेषादिक्‌ कोट्मं-खाथ वाव नाः दरार पड़ना, वेदना होना ३। 
अलसकोद्मे बहत खाज, खल एुडियोसे भ्याप्त रहता है ४। 
ददरमडल कोटृमे-खाज खली कुडिया, उपर उचासा होना ५ । 
चंद्र कोटला) शूलयुक्तः खाज फडियोसे व्याप्त स्पशं न 
सहना+चमड़ी फटीसी शती दै &। ` 
` पासा कौट्म इसम्‌ छोटी फुडियां आना, रस पीप बहना, पकना, 
फूटना, खाज बहत अना! आग होना, इसे पाव कहते ईैखारज कहते 
ड, कमरपर, अंगरीपर द्रंगोपरज्यादाहोतीदै७। ` 
_ कच्छ कोट्म-वड पामा ज्यादा षढ्के हाथपर बड़ी र फुड़ियां आती 
दै वह बहुत वेदना करती हैःस्‌का नाम कच्छ दिया ह स जानना ८। 
विस्फोरक कोटे नीरे कारे, लार रंगके छठे आति र्वचा पतली 
होक षडत्‌ वेदना होती ई ९। व 
शतासकोद्ग-लरश्यामर्णादाहःश्ूर, ओर अनेकं नणयुक्तदोतह्९ ` 








| ` नना 
चेक, > १ अदियेकर 
थ ॐ ~= 


| धन्वन्तरिसंहितासरि। (डदै). 


: विवधिकाकोषमे-खज, श्वामरंणकी पिटिका होती ई. उनमेसे बहुत 
पीप गिरता है. उस पीपके गनेसे दृषरी फडयां उठती ई, यह पावके 
पिडकि्योपर दोती है. एूटे कादं विपादिका होती है ११ । 
` वातयुक्त कोटके लक्षण । 
खरदरा, श्याम, अरूणः रूक्ष, बेदनाुक्त वातसे कोट होता है । 
पित्तयुक्तं को टक टश्षण । 
 अथिसा दाह, खाक; ञ्जरनेवाखा; तषाधिकः रोता ₹ । 
कृणयुक्त को दके छश्चण्‌ | 
दश,जड, स्निश्च, खाजसे युक्टंडा देखा रोता ३ ञ्यैर्‌ दो २ ो्षोसे 
दे २ दोक्का कोड्‌ समञ्चना ओर सवे लक्षणोसे शुक्त हो सो तरिदोषकोट्‌ 


सथन्चना । ह 
स॒ष्धातगत कोठ्के लक्षण। 
रसं धातुगत हो तो शरीरा रग बदर्ता ई. रूक्ष स्पशं न समञ्चना, 


रोर्खांच, पसीना ज्यादा ओर रक्ततगसे खाज शेके पीप दोना, गिरना । 


म्षगतसे ख सखना, ककश बदन होना, गट होना, ठनकना, बहुत 
दिनं रहना 1 मेदोगतसे दाथ पूना, जखम होना; शरीरं शरन्‌ आर 
रक्तर्थांसमवके लक्षण रोते हे । इडीमनागत कोट्यै नाक सडता ई, भिर 
जाता है, बटता ३, अखं खल होना, जखमम कड पड़न्‌; ५ 
 कैठना. जो शी ओर युरुषको धावुगत कोड्‌ शोउनसे जो ओला पेदा डोती 
वह जन्मकोटी होती है । जैसे विषका कीड़ा विषारी हेता. दै एसा 
वाग्मटका मत है।. 
. . कीटका असाध्यं क्षण। 


सप धातुगत कोट असाध्य ह, इसमे रक्तः रस गत साध्य है, बाकी 


असाध्यः दवदन ओर त्रिदोषज अशाध्यरै। _ 
. संसग रोगके क्षण! _ 


` जेशनसे.गमी देखनेतेघग क्रनेसे, खजर करनेसे,भय, एक पकाने ए 


` खानेसे, सोनेसे) चंदन टगानेसे, वञ्च ओदने पदिरनेसे, पए संघनेकः 


दाक्ष लेनेसे इनसे य रोग एक एकसे शेते दै. जेसे जवर, प्ातोष, नव 4 





( ३६७ ) ` शिवनाथ-~सागर । 


रोगः खुरज, गमी, उरूटी ये रोग एकसे एक वैदा हेते, इनको संसग 
रोग,विषूचिका कहना चाहियेःसवास्ते उपर ख्ख बातोँसे बचना चदिये। 


कोद्रोगपर उपाय । 

बायबिडग, विकट, भिफला, मोथा; चित्रक, बच्छनागः बच, शड्‌ 
इनको समभाग खररु करके तीन दिन खेप देना; सब कोद जायगा. १। 
चिघ्रकमूरको धिसके रेप देना २। नि्ंडीके बीजोका ठप देना. इससं 
मडल, नाश होगा 2 विजयेश्वर रस देना 9 भगश, इरडा, पोह 
करमर इनका पुटपाक करके ठेप देना. इससे सफेद कोद जायगा | 
कपाशीके पत्त, काकजवा, भलीके बीज ये चीज छक पीसके उसका 
मंगल्वारमे छेष करना;कष्टका नाश होगा & मूलीका बीज छक गोमू- 
असे ओर काजीसे पीसके रेप देना.ईससे सिध्म कोट नष्ट दोगाञ। मधकक) 
जवाखार पानीमें धिसके लेप देना. सिध्म कोड जायगा ८ सापिको 
केचुर पानीमें धिसके लेपं देना. चभदरु कोट जायगा ९। इरताल) 
गधक, बच्छनाग्‌ इनको गोधूम चिसके रेप देना. एक महीना करना. 
इससे सिध्म कोड जायगा १० पारा,मि्च॑सेधषलोनः, बायबिडंग,गिले- 
यका रस इन सबको कांजीमं पीसके ठेप देना ११ आमलःविशेष धूप, 
जवाखार इनको कांजीमें पीसके छेष देना १२ गंधक, जव।खार इनको 
सरसोके तैर्मे पीके ठेप देना, कोट्ोगका नाश शेगा १३ । 


गजकणेका उपाय । 

पाय.गधककी कनटीका रेप, माखन खरक करके लेप देनाःगजकणं 
जायगा १४।कवाबचीनी, गे, कष्ठ, टीलाथोथा, जीरा, मिचं य एकर 
तोला, मनशिल, गधक, छाछ, पारद १२ तोला, घी २०तोलखा डाके 
तमिके बरतने तीन दिन खरल करना, पीछे तीन दिनि केप करना 
इससे केसा ही गजकर्णं हो तो नाश होगा १९५ गंधक) नवसाद्र, शकर 

` मिलाके निब्रके रसम खरल करके गाना, सन्‌ जातिका गजकर्णरोगः 
जायगा १९&। यना, निक, शंखभस्म, इर्दी, दोब, दरडा, कललावी, 
निवडंगः संधवलोनः गुवारका पाठः . नागरमोथा, ` आ्केका 


धन्वन्तस्सिंहितासार। (३६९ ) 
दध, घेयेसा, पारा, बच्छनागाबावची,पवांडका बीज, बायबिडंग, मिचं 
इन चीजोको घोटके प्रानीमे ओर शददमे ओर गोमूजमं ल्प देना. इससे 
'गजकण, खुजली, फोड़, फुनसी सव कोटठोका नाश होगा १वज्रपाणि 
रसं देना, इदसे कोट जायगा १८ ।मनशिल, दीराकसीस, रीलखथोथा 
इनको गोमूजसे पीसके रप देना. इससे सवे कोद जायगा १९।धब््‌राके 
बीज, संधवरोन इनको पानीमें पीसके सरसोके तलमें रेप देना, इससे 
खजरी जायगी २० । किरमाराके पत्त कांजीमे पीसके ठप देना, सव॑ 
कोड जार्यैगी २३ । अपामागकी राख सफेद्‌ करके मि्दीके चड्में भरके ` 
उसके भीतर शुद्ध पी, इरतालरखके शुरदी देके कपडमद्री करके चट्देषरं 
रखके बेरकी लकड़ीकी बारा पदरतक आंच देना, स्वांग शीतहोनेके बाद 
उससे सफेद निधू इरताख्की भस्म निकाल लेना.उसे अद्पानसे देना, 
सवं कोट जायगा २२। इसी माफ्कि पुननंवाकी राखम इरतार पचानां 
ओर पीपल्की राखम ओर थोहरकी राखमें सोमर, हरताकये निधृभ्र . 
हेति दै योभ्य अदपानसे सवं रोग ओौरकफोढका नाश होगार्य।कासंदाकी 
जड़का ठेप कांजीमें पीसके लगाना, सब कोट जायगा २४। शिगरफ, 
गंधक, पारा, पिपी, बच्छनाग्‌, बायबिडंग्‌ टल्दी, चित्रक! मिचं, इरडा, 
` सोँठ, मोथा, सशुदफेनः बावची, टको, किरमाला; चकर्वेडके बीज य्‌ 
चीजें समभाग ठेके निवूके रसम खरल करना, रेपदेना, इससे सब जातिके 
कोट, खुजली,विसप, भगद्र, मंडल कोद आदि सब कीटका नाश होगा२<॥ 
सफेद कनेरका रस, बिडंगः चित्रकय चीजें तरम खरल करके अभ्यंग करना? ` 
सब कोढ्‌ जायगा २६ । 0 म. 
1  खुजलीपरलटेष। स | 
` सैडुरः जीर, स्याह जीरा, दर्दी, दारुदट्दी,मनशिक मिचे, गधक, 
पारा इनको खरल करके घीसेरेप करना.इससे सवं खुजली जाती हे २७ 
कपूर, निबरूका रस, चद्नका तेकइनका बृदनमे खेप करेतो कोरी खुनली ` 
` जख्दीनाशहोगी २८ मिचकाबारीकं चरणं करके घीसेपिरखावे ओर बदनमे ` 
लगति तो सब खुजली जायगी २९ गघकको सरसोके तरम खरल करके ` 









। मालि क तो खजली जायन २० वावची, गन्कहताक मनसिल्‌ ` 


णी जक 
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¢ जातीं है, इसको डक देर कृते 








( ३६६ शिवनाथनसागर। 


इनका बारीक चरणं करके दिक देख लै 9 भिखावा कतरकेतेरत शङ्के 
बेरीकी आंच खूब खार करना,भिलावां जर जाने बाद उक चरणको तेरे 
डाक्के पानी उलना,उपर तिर आवेगा.उसेरेके बदन बाड्िश करके 
धूपमें वेऽना, खष वडन तप जाय तब अडहिषका गोषरल्माके उड पानी 
स्नान रना, ददी ओर चवर खाना, एक्‌ दिनम सबं जातिकी खज 


निबादि चरणं 

निदके पाको अग्‌ रेकेउसकासममाग करना. उस चणेको खेर, अक्षन 
इनके कादेकी सावना देना उस चणम चिक, बायदिडग, करमाला 
शकर, भिखार्बो, इरडा, सोठ, आसलः; द्र, पर्वांड, बावची, पिपली, 
भि्च, इलदी, लोहमस्म. इनका इण मिलना, कके चूणंसे आधा भागं 
मिलक उस सषको भांगरेके रसकं भावना देना, उखाके पीडे रखना; 
खैर ओर अस्नीके कादेये शकर ओर घी उरुके एक तोला फजिरको ` 
देना. इसमे १८जातिका कोड न दोगा. इसकी परहेज नशी, यह दवा तीन 
महीने तक देना ३२। खदिरादि आक्षव देनेसे सदे कोट्‌ न होते ई ३२। 


 -मंजिष्ठादि काढा देनेसे सब कोट जायगा ३४ फला, नीमःपटोरु, मंजिष्ठ; 


कुटकी, बच; इल्दा इनका कादा रोज देना.इसरे कफ-पितत-कोट जायगा 


, ३ शिखजीतः, कीलः; खडी, पिटक, रार, मनशिर सब समभाग 


के माखनसे ख्य देना-इससे ्रनेवाखा कद्‌ नट शेगादेकषखेरकेकाम 
स्नान छप पिखाना, मोजनके उपयोगसं देना, इससे सब कोट जायगा ` 


 ३७सिखवोका अव देना,सब कोटो का नाश दोगाद्<भिफलदिमोदकं 
` देना, सब कोटोका नाश होता है ३९ खेरके ्आडकी जडके पास खड़ा 
 खोदके उस्र जडको र्कडीकी इस्हाड़ीका घाव देके उसके नीच बरतन्‌ 
ः ` रखके अख बंद करके उपरमिट्री डाक्के उपर अभि करक उस खरका अके 
निकाल सेना.उसम आमलकारस शद्‌ डालके देना. उससे सब कोटोका 
` नाश शेगा ४०।१०० सौ पत्त नीमके,निबोलियांआंवखाः बिडंग,बावची 
इनका क्क करके देना. कोड जायगा £ । ठकरविंशति गूगल देना,सब 


२।नीमके (४ क पचांगके काटामे योगरास गगल देना; सब क रः 
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| घन्धृन्तरिसंहितासार । ( ३६७ } 
जा्यैगे ४३ । सर्वागद्चुदर रस देना, सब कोटं जार्यगे 9४ । कल्पतरु रसं 
देना. सब कोड जार्थेगे ४५ । इरतालमस्म सन कोका नाश करती है 
&& । ऊुष्ठकडर रस देना, सन कोदोका नाश करेगा 9७ 1 उदथादित्य 
रस देना, सब कोदोक्षा नाश दोगा 9८। सर्वेश्वर रस देना, कोट जायगा 
४९ । स्वणक्षीरी रस देना, सब कोट जायगा ९५० } अधकभस्म देना, 
कोट जायगा ५१ । पारदभस्म देना, कोट्का नाश होगा «२ । 
2; को टृरोगपर पथ्य ' | 
१९ दिनोंसे उल्टी देना, ए मदीनासे लखाब, तीन महीनाम्‌ नास 
। देना, छः महीना स्त काट्ना ओर घी, रेष, जव, गू, चाव भग, ` 
। अरहर, मसूर, शद्द, जमली मांसः आषाढफर, बेतका कोप, पवकः 
वैगन, काकमाची, निंव, कहसन बथु पुनन॑वा, मेषशगी पर्वाड्‌, 
भिखर्बो, ताडफक, खेर, विचर, जायफरु, नागकेशरकेशरः घी, तुरई, 
करंज, शार, राई, सरसो का तेर ठ्ठ अननः देवदारु सरसः? चदन ते 
अष्मूज, कस्त्ररी, गधस्षार, टकी, क्षार ये चीजें कोड रोगीको पथ्य- 
कारकं हें । ्‌ ८ 9 
कोदृरोगपर अपथ्य १: 
खट्वा, नोन, मिर्च, ददी, दूध, डः तिल, उडढ्‌, पसीना 
तेरा वेगोका रोकना; गन्ना, मेहनत्‌, खड पदाथः 1 मसि, दाद 
शड़की चीजें ओर प्रकृतिको न सान सी चीने बजित करना, कोड जायभ। 
इति कोदरोगका निदान ओर चिकित्सा समाप्त \ 
अथ शीतपित्तका निदान्‌ । 
कारण-छदी हवा, टंघन, उर्टीका वेग शेकनेसे बाख ५ नाईङ्‌ ) 
 निकटनेसे कफ वात इष्ट होके पित्तसे मिखकै रक्तसे मिराके स्वचामें 
 दाफड़ पेदा करता है । | 4 
दीतपित्तका पवेरूपं । पि ^ 
तषा, अरुचि, श्ुखको पानी टना, शरीरम ग्लानि) भारीपना, ` 
तेत्र खर्‌ य रक्षण पूवे दी हति ई \ , {0 
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(३८) `  शिवनाथ-सागर 
उद्दके क्षण । | 
मदकीमकष्खी काटनेसे जैसा दाफड आता है वेसा दाफड़ आनाखाज्दाहं 
होना, चोट या काटने माफिक चुन २, उरी; संताप, दाद ये होना ग. 
खाज, कफसे टोचनी, वातसे उ्ठी, संताप, दाह ये पित्तसे हेते है. ` 
इसको उददं कहते दै २। इसे पित्त कहते द । कोह शीतपित्त कहते है। 
उद्दा दस्य भेदं ‡ 
ख्टीषे पित्तका प्रकोप रोके ओर कृफ़ प्रकोप हके बदनमें कठं 
चसे दाफड होति रै. सो बड़ २ रोके खाज बहुतसी आती है ओर्‌ ` 
दाफड बीचमेसे कम दोके वासे पष्ठरता एेसा जानना । 
कोटक छक्चण \ 4 
उरुटीकी दवा छेके साफ न नेसे पित्त कफ कोपके उमड़ जाते है 
उससे खर दाफड चड़ बहत होते है. उसमें खाज, दाइ रोना इस रोगको 
उत्फोठ कहते ह.यह घडीये हके घड़ीमें भिर जाता ह यइ वेषाछतुमेशर- 
दर्भे, खटह, राई, प्रवे दिशाकी इवा देसे आहार विहारसे ज्यादा होता रै। 
| ञ्चीतपित्तपरं उपायं 1 
स्रसोके तेल्से अभ्यंग करके गमं जरसे स्नान करनेसे खाजग्विगी 
` १। पटोल, अड्सा इनके काटासे उख्दी करना २। भिफखाः प < 
पिपली इनका जलाब देना ३) महातिक्तादिषी देना 9 । रक्तमोष्ष ` 
। कना ५ 1 तेरे संधवलोन डारके अभ्यंग करना 8 । श॒रददी, राक्षे 
फूल, रास्ना, चंदन, निर्डी, पिपली इनका कादा शीतपित्तनाशकं ६ 
`  ७। गिलोयं, इल्दी, नीम, घनिर्यो, धमासा इन चीजोमंसे दरएककां 
कादा शीत्पित्तनाशकं है ८ गड, अजवाइन इकड़ी करके सात नन्‌ _ 
` खाना, शीतपित्तका नाश करेगा ९। अिकट्का चणं सेधवलोन गड्मं 
डक्के देना ओर दूधमे ओटाके देना १० । वध॑मानपिप्पली देना. इस ` 
। से शीतपित्त जायगा 3१। संधवलोन डालके घीका अभ्यंग करना १२ 
` ` . ठटसीरसका रेप देना १३। सरसो, इकदी, कष्ठ, चकर्वेड, तिर्‌ इनका ` 
चरणे करके सरसोके तेरमें अभ्यंग करना १९ । मिच॑ घीम्‌ अभ्यंग कृरके 
 : सेंकना १५५ निवके पत्तोका शरणं आंवरेके साथ देना ओर घीसे प 
„  शीतपित्त जायगा १६ शीतारि रस देना, इससे शीतपित्त जायगा १७। 
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धन्वन्तरिसिदितासार । (२६९ ) 
प्पशवातके लक्षण । 


शरीश्म योचनी लगना, स्पश न समञ्चना,बदनपर चसे दिखानाये ` ५ 


षण होते है १८। शध पारा एकमार, इरतार < भार लेके गुड्में 
गोली कृरके फजिरं रोज दो मरीना खाना. इससे सुत्रबहिरी जायगी १९। 
षिका) 


शद्‌ पारद ८ भाग, कुचला१ °मागः गधक१रभाग्‌ःत्रिकटुिफला, 
` भिलख्वो, चिक, नागरमोथा, बच, असगघ रेणकाबीज्‌, बच्छनाग, 
`  इखिजन पीपलमूक, नागकेशर य सब एकं १ भाग ओर गुड़ चौबीस 
भाग मिखाके सबकी गोली बेर बराबर बांधना_ ओर गोटी फजिरको एक 


अच्छा दोगा) 
शीतपित्तपर पथ्य । 


। करनेवाठे पदाथ-आहार विहार ये हितकारक ३ । 3 
च डीतपित्तपर अपथ्य । ` ‰0 
` स्नानं, धूप, खटाई, जड़ अत्र; तेख, प्रकृतिको न माननेवाली चीज 
^ मना करके ओर ठंडा वक्त चीजे, बरसात न पिरनाचादियि। = 
{ इति शीतपित्तका निदान ओर विकित्सा समाप्त! ५ 
| अथ अम्लपित्तका निदन। = . _ 
विरूढ शीर, मयमांसादिक, खटा बासी एेसा अन्न, दाह करनेवाली ` 
| चीजे, पित्त करनेवाटी चीजोके खानेपीनेसे, वषांऋतुमे, खकारनेसे पित्त ५ 
 कोपके अम्रपित्तको पैदा करता ह । ह 
अम्ख्पित्तका सामान्य रक्षण ! ५ 


अत्न न पचना, आयास विना श्रम होना, मर्म करना, कंडवी, 
खटी उकारं आना; बदनमस॒स्ती, कांटा आना; ` जर जर्कर उकार > 








आना, अद्नदवेष होना, ये लक्षण अंम्पित्तके है 


४, -, ~ अक 










दौ तीन जेसी तबीयतको माने एेसी देना, इससे सुत्नबहिरीका नाश हके ` ल 





| शा भंग, रीथ, करके, बेतकी कोपः गुरम जरू कफ पित्तनाश 
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(३७०) ` शिवेनाथ-्ागरं ¶ 


ऊध्वं अभ्छपित्तकं श्ण । म 

हरा, पीटा.नीखा, काला, खार, भगवा, चिकना, खासा गाद 
 मापिकि कफते मिभथित खारा, तुरट, ठेसा पित्त गिरता है ओर कभी २ 
खाया हआ अत्न दी गिरता ३ै, उल्टी शती ई, भोजन्‌कै पीछे ओर 


आगे पानी खसे गिरता रै, डकार आती ३ गला, कोख) छतीम 


जर २ रहना, दइखना,जीव स ठंगाना; यह ददं अभ्ख्पित्तं ऋतु बदरनेके 
वक्तं बत्‌ ज्यादा जोर करता दै \ _ ` 
"अधोगत अम्कपित्तके ठश्चम। 


9 


अधोगत अम्डपित्तसे तषा? दाद, मूच्छ, ईदविय्‌ सनको ग्लानि+चक्षर 


आना, मर मर, बेचव, बदनमं दाफडः अभिमद्‌, कानकौ पसीना, 
बदन पीला, पेशाब पीरा, काला, खाङ, दस्त होना, इध एेसा पत्त 


पड़ना य लक्षण अधोगत्‌ पित्तके हेत्‌ ईं ।_ 
कृफमिश्चित अभ्छपित्तके छक्षण्‌ ! 


ॐ. 


इथि परम दाह दोना, बदन गरम रहना, अनन्रेष, ज्वर, खजरी, | 


दाफड़, फुडियां, अन्न न पचना देसे अनेक उपद्रव हति दै । 
न अम्लपित्तका अश्ाध्य कक्षण । 
नवा अम्कपित्त शे तो यत्नसाध्य होता है ओर बत दिनका दौ 
तो याप्य होता है. पथ्य रदमेवाके आदमीका अम्लपित्त. बहुत . दिनका 
 छच््रसाध्य शेता ३ ओर दर्ज भिदोषज अम्ल्पित्तको वैद्य तैसे देस 
कारण कि. उध्वं अम्लपित्तमें छदि रोगादिक माद होता है ओरअधो- 
गतम अतिसार दीखता 2, वैद्यको निश्चय निदान करना चादिये। 
न अम्छपित्तका उपाय । 
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 भिलोय.चिक;नीम,पटोट इनके कादेमे शदद डालके देना.इससे अभ्रं 
पित्तकी उर्टी बद्‌ होगी परोक.तिफखाःनीम, इनके कादिम शहद डाछ-' 
के देना.इससे अम्लपित्तञ्वरउलरीःदाद्‌शक कष्इनकानाश करेगा २। “ 
1 ओरपिपलीकी गोटी करके देना कफपित्त नाश शीगाद।अम्ल- 
पित्तप्र पटे इलकी उल्टी देके बाद इकका चाब देना२। स्नेहान्‌ देके 
 बतीदिनाथशकरशदंडालकेशारिकी सलीरोका मडद्नक् मिश्री 
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धन्यन्तरिर्वरितासार । `. (३७३ ) 
आंवृखा देना ७ अिखेके घुरस्परेमं माक्षिकस्य देना <। अद्रखके रसम 
खडी शकर डालके भरवाख्भस्म देना ९। पटोल! निव, गेखफट समं 
सँवृखोन रके देना, इससे उदी होगी निंशोथका चण िफलाके 
कृद शद्‌ उङ्के देना इससे जलब वेगा 9१। दाक्षाः हर्ज इन 


 दोनोको समभाग शकर भिरखके तीन तोखा रोज खाना. सब च्रकारका 
 अम्खपित्त जायगा १२। कोडलाका रस चालीस ४० तोखः गायका दध 


० तोला भिरके उस्म आमरेका चणं बत्तीस २३२ तोला उख्के म॑दा- 


धिसे पचानाः.गादा हो तब बत्तीस तोखा बनारसी शकर डार्क दो तोख 


रोज देना. इससेः अभ्छ्पित्त्ा नाश शोगा १३। पीपर, शहदसे देना 
ा्को जभथीरीका रस पिखना. इससे अम्खपित्तका नाश होगा १४) अज- 


` . वाहन, खोपराकी गिरीसे भिलाके देना. इससे अम्छ्पित्त्‌, तक्षण शति 


हेता है १८५ जयामांसी, गिरोयशुहरिंगणी इनके कादा शद डाख्के 
देना. इससे अभ्छपित्त, कामन्वर, उक्दीका नाश होगा १&। कट इअ 
जव, अङ्सा, आमल, दा्चीनी, तमाल्पन्न, इलायची इनक काटा 
शद्‌ डार्क देना.इससे अम्कपित्तका नाश होगा ७ रिंगणी, गिलोयः ` 
अड्सा, इनके कादेमे शहद डार्क देना३८। इलायची, वंशलोचनःदार) 


` चीनी, आमल, दरडा, ताटीशप्, पीपलमरूखः चंदन धनिय्‌। इनका 
समभाग चरणे करकेउसमे समान शकरमिकके देना.अम्लपित्तजायगा१९। 


अधोगत । 


 विकडुरिगणीपित्तपापड़ा, खसः इन्द्रजद सेमरुका गदड पटोल, ` 
यमाण, देवदारू,मोखेख,कुटकी, कमलगहा, चंदन) इन्द्रजवःइखायची 


चिरायता, बच, अतिविष, नागकेशर, अजवाइन, अुर्टी, सदजनेका 


` बीज्‌) इनका कपड्छान करके बडी फजिर ठंड जलसे देना) पथ्य करना 


इससे अधोगत बहे पित्तका नाश होगा २०। इरडा; पिपरी, दाक्षाशकरः 


धमासा इनका ठह शददसे चटाना, इससे: अम्कपित्त जायगा २१। . 
पिपरीका चरणं क्तोरागायका घीरेरतोलामिश्रीहभ्तोला, शतावर ३२ ` 
तोला अविखेका रस दण्तौखा, दूध रर<तोखा इन सबका पाक मधुर 
` आंचसे पकक जरासा पतका रहे तबऽतार केना.उसमे द्वा डालना.सो 
य ईदाल्चीनीः इलायची, तमाल्प् ररड्ाःधनि्यो जीरा, ५ ५ 
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` (३७२ ) शिवनाथ-सागर। | 

आख, वशलोचन, सोठ, नागकेशरुजायफकभिचं थे चीज सब तोखा 
तोरा रकपृड्छान्‌ चर्ण करके उस प्के मिरावे । उसमें 9 रतोला शद्‌ 
डालके उसीको चिकने बरतने मरके रखना. उसमे से बक ताकत देखके 
बड़ी फिर दना. यह्‌ अभ्लपित्त, मलमलताःअरूचि,उल्यीःप्यास, दाह 
इनका नाश करेगा २२। पिपलीके कल्क ओर काद्य घी सिद करके 
देना. अम््पित्तका नाश दोगा २३ शताषरका कर ३४ तोला उसमे 
६४ तोला घी डालके वौशुना दूष डालके घी सिद करना. उसके देनेसे 
अम्कपित्त) रक्तपिचकां नाश रोता ३२8) लीलाविखास् शस देना. अम्लः 


प्रत्त जायगा २ । 
टीखाविहछाश्चं शख । 

शद्ध पारा, गधक, ता, अध्रकृमस्म, भोयेचनं बे समभाग ठक 
तर करना. उसको आमल, इर्डेके अषर्मांश कटक कचीसं साबना 
देना. आसिरको भांगरेके रसकी भावना देके तेयार करना, यइ लीलाः 
विलास रस पांच थंजा शहदसे देना. इससे अभ्खपित्त जायगा २क्षजिकंटुः 
भिफला, मोथा, भिडंगः, चित्रक इनके . ससान चणम ससमाग गंधक 
तोला २ मिकके सबका चरणे शह्दसे देना, इससे परिणायश्चुरः अम्छ- 
` पित्तका नाश होगा २७ |` . 0 

¦ „  &त६।९९ श । 19 

शद पाश, सुवर्णभस्म, सुडागा, बच्छनागः कटु . धतूराके बीज; ` 
ता्रमस्म.चातजातक, शंखभस्मबेरुगिरी, कच्चर सव समभागं ठेके अद- 
रखके रकम एकं दिन वोटना. उसकी गोटी ठैजा बराबर बाधके घी ओर 
शहदसे देना. इसे अम्र्पित्तः उलूटी) शूर, पांच भरकारके गल्म, पाच 
तरडकी खासी, सयदणी; सवै अतिषार अभिमंद, हिचकी, उदावते, सवं, 
व्याधिका नाश होगा. यहं दवा चारीक दिन खायगा तो क्षयका नाश . ` 
करेगी. इसे योग्य अदपानसे देना । १ 
अ  . अम्छपित्तपरष्थ्य। ._ 

जव, भग, पुराने लार शालीके वरू, गरम पान, शकर, शद्‌, 
करेला, बथु, पुराना कोला, परर, अनार, आमरीः कफपित्तनाशक 


वावि ल 


*२८११४. . " 


धन्वन्तमिसिहितासाई। (३७६३) 
अष्टपिक्तवैरं अपथ्य । 
उदी आदि वेगौका शेष करना, वैर, खटाई, इल्थी) तिर, सं 
न्य, नोन, भिरची, जड अत्न ददी, शरू, डाछि वातर्‌ पदाथ, दध; 
कादा, आं्ादिक्‌ ओर प्रकृतिको न मान वे चीज वज्यं करना चाहियि । 
इति अम्ख्पित्तका निदान ओर चिकित्सा समाप्र । 
अथ दिशपेरोगका निदान । 
नोन, खटाई, कडवा, गरम्‌, रीखा साग, मच्छी आदि खराब चीजें 
खाने पीनेसे, विसप रोग सात षकारक शेता ३, उसको पाङ्त भाषाय 
धावश कृते है। यह रोग शरीरें एकदम सपके माफिक चद्ता ह इसवास्ते ` 
इष्टो कर्दवं विसषं नाम दिखा 8 सवे जातिकै विसपे रोग रक्‌ मांसके 
कोपे होते है । यह रोज खड ङंगके उससे अञ्ता ३ । | 
लातविंखपेके टश्चण । | 
इसमे बातन्वरके सब लक्षणं होके उसमें दजन, स्फरना, रंचनीः 
| मेदनषीडा, ठ्नका, रोमांचः.खुजली हके क्बाहोता है! = 
पित्तविखघपंके लक्षण । ध 
| इसमें पित्तज्वरके छक्षण देके जल्दी पसरता है-फेखता है.इसकारग 
खख होता ई, दाइ ठषादिक होता है । | 
कृफ्विसपके श्चण । 
 इक्षमे कफञ्वरके लक्षणसे युक्त शोके खाज ज्यादा होती ह चिकना 
दीखता है सश्रिपातविसपमे सष रक्षणदोतिदै। ` | 
अथरिविखपैके टक्षण । | 
ह. इसमे उ्वर, उल्टी, सूखा, अतिसार, त्रषा मंवल, हडियोमे एूटन, ` 
संदा, अषेरी, भमः देषः सब शरीर विरस होना, अंगार बदनमें डालने 
` माफिक होना,जिसं जगहपर विपे होता ३ उस विकाने कोयरेकेमाफिक 
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( 2७४ » शिवनाथ-षागर । 


लगना, चरने फिरनेमें तकलीफ दोना, तदा देसे लक्षण हेते दै. इसको 
आग्याधावरा कहते हँ & । 
 भ्रंथिविस्पैकै क्षण । 

स्वकारणसे कुपित कफवातको सोधके रक्षकी सदायतासे अंथिवि्षपेकेा 
पैदा करता ड, उसवें त्ववा, सांस, शिराकी सहायता केके खबरी 
गोरु, मोटी, खरदरी, कार देसी गाँठ पेदा करता हवह माखके मापि 
१०१ लगी रहती ३ उखसे उनका, ज्वर, शङ, खास, अतिखारः, इख 
 शोषःहिचकी.उखरी चरी,जादि.रग बदकना, मृच्छ, अंगसोडोःअशिमद्‌ य 

` रक्षण रोति दे. इसको ्रंथिवि्षपं योगकहते है. इस कफ वाति रहता ह 

कृदेमविपेके क्षण 
कफपित्तवे जो वि्षर्पं शे उसे बदन कड़ा, निदा ज्यादा, इस्ती, 
शिर इखना, वेताकत, ह्यथ पवि वछाडना, बकना, अरुचि, चर; शखः 
अभथिमंदः, इडमें टन, इथ पवि इदहियां मायै, अवि - पड़ना, इख 
चिकना होता है. यह रोग परि आमाशये पैदा होके पसरता दै. इसमे 
पीड कम रहती । 

चिखली-इखबके लश्च 

इसपर पीठी, खल,सफेद फुडियां आती रैः चमणफता टैःस्थारीके माफिक 

काला हके मैखाक्षा,सुजन भारी,अंदरसे पका होके दहत जलता रै द्बायसे 
गीखा मालूम होता ३.छि्‌ पडते है'वह चिखल्के फक रोकेरमांस सडता 
हे शिरा, श्चा्च॒दीखने लगती है, सुरदारके माफिकि इरगध आती ई । 
= क्षयसरे विष्षरोग होता है, उस्केलक्षण। _ 
 . पित्त बिगड़के षातङकपित करके रक्थुक्त वणं दो उसमे इर्थीके रग 
समान फडियां डके सूजन अके ज्वर आता रै दाह दोके उनक्ता ह . 


खून काला होता है । ८.2 
: विसपरोगका उपद्रव । , _ __ .. 
ज्वर, अतिसार, उल्टी, तृषाः मांसः माघ सडना, विना मेहनत श्रम 
| अरुचि, अन्न न पचना, य होति ई । 4 
> श 





्रनवन्तस्िंतितासारा { २७८ , 


विसप॑रोभका अषाध्य ठक्षम्‌। _ 
श्निवातिक असाध्य, क्षयका साध्य, स्याई सरीखा काटा अक्ताच' 
मर्भकी जगहर शे सो असाध्य्‌ ६4८ । _ . +~ 
विपे रोगपर उपाय । 1 
 इसं रोगको इसब विवी धावरा देसा कहते ६ 9! पटो; नीमःपीपल, 
गेल इसके कादा कपूर दनव, डरके देना, उरटी होगी २ । विस- 
षर पदे छंवन देना, पीछे रूस करना, बाद्‌ रेचन्‌ देना"उलरी. देना, 
छप देना, सेचन देना, रत्तं काटना, यड काम घृति माप्कि योजित 
करना. शङ्खयोन्‌ . दै ॐ \ चिफखाके कादेये निशोथ घी डालके देना 1 
जञकाष होगा ९ 1 बार ररड़ा, सोनाली, शुलाबकली सम्‌भाग चूणं 
गर जले देना. ललाब होगा ५1 हरडा, निशोथका चणं देनाःशोधन ` 
क्रेणा & । रास्ना, गीला कंसल, देवदारु, चंदन, खरुहटीः नागबला ` 
` इनको दधसे पीसके उसमें घी डारके रेप करना ७ । पुंडरीक वृक्षक 
छाल, मंजिष्ठ, करल, केशरः चंदनषरूदटी, गीला कमर इनको पीसके ` 
दृधे रप देना, पित्तविसं जायगा < कश्च 1 रवा पद्यकाषठयंजाः 
मि, कासदा, गीला कमर, पडमकाष्ठ इनका ठेप॒ं॑धीस ध 4 शांत 
होगा ९ । सरसो, खरददी; तगर, चदन, इलायची, जटाम्‌ ९ 
दाहकदी, कुष्ट, खस इनका लेप धघीसे करना; विसु" कठ्‌, सुजन 
जायगी १०1 जटामासी, शर, रोध, छल्दरी, रेणकके बीज, मोखेलः 
गीला कमल, शिरस वृक्षका एर इसका खेप देनाइससं आग्या बा 
जायगा ११ 1 बडगूलर, पीपर, पिपरी, नादर्की इन पांचो छक 
पीस रेप देना, सौ दफे घोकर इसमें घी उारुना- इससे स्वे 1. 
थावरा जायया १२ । केलेकी कंद, बड़की शाखा, यना इनकी ९ 
घोर घीसे केप देना.वीवश्ंथि जायगी रसौ दफे धोया घीशिरसकी ` 
` छाल, पीसके छेष देना १९ । गौरादि घी देना ओर्‌ १९ । 
` दोवडी, गूलराजाघुन, अजेन, सातवीण, पीतरु इनके काठम्‌ ओर ¦ 
= क्रल्कमे धी सिद्ध करना. उससे विसपःञ्व्र, दाई, पाकं? दिर्फोर, सुजन 
इनको नाश करेगा १६1 पटोकःअडूसाःविरायता, कडवा नीम; 
` बडा, आंबराच॑दन इम मुगल डाके काद देना इससे सब विषय 


" ~. क 
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(३७&) रिबनाथ-सागर | 


 , उख्टी, दाह आति, त्तषा जायगी १७ 1 गिलोय,अडकषा,परोर, नीषकी 
` छर, अफला, कत्था, किरमालखका सगजं इनको समभाग केकर काद 
` केरना उसमे चौथा भाग शगरू डालकर देना.दससे विख्,कोट जायगा 
१८ । धमासा पित्तपापडा, गिलोय, सों इनको राये भिगोकर फजि- 
रको पिलाना. इससे तषा, विसपं इनका नाश होगा १९) पारा, रसक- 
. पर, सिगरफ, लीखाथोथा, सफद्‌ शरदाशंखः कत्था, कपुरःमिचं,कृपिखा) 
राक ये सब समभाग रेकर खरु कर पुराने श्री घौटकर मलहम 
तयार करके रखे उसे रुगामि तो स्वे जातिका विसप, फड्यां, विस्फोट 
रण, गमीके चे, मसूरिका, हाड ग॑भीरःसवका नाश करेगा २० । घजी 
आंबरी, चाने ( तर्ड ) क फरुके रसम, नेर डालकर लगाना. इससे 
घावरां जाया २१ । मिर्च, घी, घी पीकर रगाना व सेकना धाव- 
राका नाश शेगा २२1; कुड तंवा, नीम) एवांडके बीज, बाविच्या; ` 
अकोटके बीज इनको सममाम रेकरषातार मंसे अकं काद्के लगाना 
 विसपनाश होगा २३। 4 


 , इर्डायोग | 

ं मनिषठठ, इडकी अल, मोथा, गिलोय, इख्दी; दाश्हल्दी रिगणी, 
बच, सोठ, इष्ठ, नीमः पयोर, चमेली, बायविडंगः कावखी, मोखेल, 
अमली, देवदारु, इदजव,. मांगा, आप्रमाणः, पाठगरूकः, शिवण, गंधक, 
कृत्था, िफला,ङरकी, उपल्शरी, करंज, अड्सा, खस) ` किरसमलेका 
मगजः, बावचःगदहखा, चंदन,पित्तपापड़ाःधमासाः कड, निशोर, कालः 
५ खस, कट, खुराशानी अजवाइन ये सब चार २ तोख्‌ हरडा <<तोला 
१०२७ पानीप अष्टमांश कादा करना. बार्हरडा निकाखकर काति ` 
ठोडाकी खईसे रोँचके बाद शददपर डाख्कर इकीस दिनि रखना. बाद 
८ ` पिला शहद निकारकर दूसरे शददमं डालना. वाद एक रोज खाना. 
। यह वसप, अगरह जातिका कोट्ःखडवतः पामा खाज) वाह, विरि 
॥(. स्फोट आदि सब रोगको नाश करता ह दन ओर तरिदोषजपर ङष्ट- 
















धन्वन्तरिषंहिताक्तार। = (३७७) 
जंगली सिरस, माखन, घी, दाख, अनारकरेखा, पखर अविखाकृत्थाः 


` नागकेशर, सरसो, धृक्षकप्र) चंदन, तिर्रेप य हितकारी 
विपेरोगपरं अवश्य । 
व्यायाम,जम,दिनका सोनाःहवा लेनाःकोधः, शोक,१२ वेगोका रोधः 
जड अप्त पान.छहसन, ङख्थी, उड्द,तिरःमांस, पसीना; विदादी 
खहातेर.मिचीदाड, माया आर रकृतिको न माने सो चीजें वजित ई । 
॑ इति विसषेरोगका निदान आर विकित्खा समात्‌ । 
अथ विस्फ्ोटकका निदान्‌ 
कारण-तीखाः खटा वीक्षण, राई, गमं, र्क्षः क्षार, अजीणभोजन 
पूर भोजन,धूष, तुबदर्ते ेसे कारणोंसे वातादिक दोष कोपित्‌ होकर 
चमडीगत धातु र्षादिकसे मिले विस्फोरक्‌ रोगको पेदा कृते ई 
उस्रं छले आति ह, पवेमे बड़ा ताप अता ३े। 
षिस्प्रोटकका सामान्य लक्षणं । 
-,. अभरिसे जल्के छठे जसे अति ह वैसा खला आना ३। 
 बातविंस्फोटकके लक्षण । 
मस्तक शुरु, ठनका, ज्वर,त॒षा संधिमें पीड़ा, छाठे काटे रगकेहेतिहै२। 
, पित्तविस्फोरक्के लक्षण । ` 


ज्वर, दाह, उनका, छरोमेसे पीप, पानी आनाःपकनाःठषा पीला" | 


पना, लाङरंगं होता दै 
८. ,  कृफ़विस्फोदकके टश्चण । 
उवकाई, अशुचि, भारीपना, छे, खाज, कटिन, सफेद शे, केम 


पीडा, देरसे पकना, ददज लक्षणसे दो दो ओर सवे रक्षणसे सतिपातज्‌ ` 


` . विस्फोटक सथरुञ्लना 9 . 
` -रक्विस्फोरकके टक्षण । 


कार यंजाके बराबर विस्फोरक होते ई । यह रोग असाध्य है ओर 4 


 , शक दोषी साध्य, दो दधी कष्टसाध्य ओर सन्निपातसे असाघ्य्‌ है५। 


विस्फोरक्रोगका उपद्रव! _ 






।  दिचकीदमाभरपिष्दषार्छानि'हद्यपीड़ाज्वरुमलमरूयेउपदरव देतह । 


(३७८ ) ` ` शि्षनीश्च--सांगर ॥ 


 . विस्फोटक्रोगपर उपाय । | 
पूर्वमे टंघन बाद उदी, रेचन, पथ्य्‌ करना 91 दशम रस्नादार 
इ्दी, खस, धमासाःगिरोय्‌,घनिर्यो, मोथा इनका कादा वातविस्फोटक 
नाशक ३ २। दाख, शिवण, खनुर' पटर, नीय, कारी, अङ्काः दबुरणी, 
धमासा इनके काटे शदद डाके देनाःपित्तविस्फोट कका नाशक ३३। 
चिरायता, नीम, अड्सा, तरिफखः _ ईदनव, धमासा, नीय. अडङ्सा 
इनके कादटेमं शकर डाके देना. इससे कफविस्फोटकका नाश शेगा ९। 
चिरायता, नीम, स॒लहटी, मोथा, पित्तपापडा, परर, अडसा,. खसः 
त्रिफला, ईद्रनव इनके कादेसे दोरदोषी विस्फोव्कका नाश रोता ₹ै तथा 
` ्रिदोषजका दी नाश होगा ५। तरिफलादि चूर्णं शकरसे देना ६ ।पटोर 
गिलोय, चिरायता, अड्सा, नीम पित्तयापडाःखदिरिसार इनका काद 
 विस्फोरज्वरनाशक है 9 दोवःबच, गूखरःजाशुनःअङनःसास्वीणापिपला 
इनके कदे धी सिदध करके देना, विस्फोटक जायगा < । पादि षी 
देना ९। धावरापर छिस मरदेम्‌ र्गाना १०। चंदन, नागकेशरः 
सिरसकी छल, चमेकीके त्न इनको पीके चवलाईके रसम ल्प 
देना ११। सफेद कत्था, सुरदाशंख, कष्रर, शंखजीराः पाषाणभेद मि 
इनको पीसके घीष रेप देना, इससे विस्फोटकं जायगा १२ ॥ । 
1. - नाह ( बाखा ) परं उपाय । | 
 निर्णडीका रस्‌ दो तोरम समभाग गायका घी डालके सात रोग 
पवितो स्व जातिकी कृमिनाइर्का नाश होगा १६ ।सर्दजनेक छा 
संधव कोन डाके काजीसे ॐेप देना, नादखूका नाश होता ३ १४॥ 
पापडखार, तीन मासा ददी डार्क देना. सब दिनि भूखेरद्के सामक 
खाना. इससे एक दिनम नाद जायगा १५। जमरबट ` गुड़से तीन 
दिनि देना. नाहर जायगा १६। परार सात्वीणानीम, अड्साःतिफल, ` 
गरुढबेर इनके कादेषे सिद्ध करके घी देना-सवे विस्फोटक नाश होगा१० ` 
। ५; विस्फोरकपरपथ्य। = ` र 
उकटी, लषन, अल्पभोजन, चावल जवः ग अरहर मुर इनर 
 . . जसम सोठ डार्क देना, चौलाई, परव? शतारः पित्तपापडा, मटर ` 
-करेला, नीमये चीनं दितकारीहे।! = `. 
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धन्धन्तरिसंहितासार । (३७९ ) 


विस्फोरपर अपथ्य । 
तिर, उडद, ङरथी, नोन, खटा मिर्च, गमं चीजें, दाह, दहि करने 


वाला पदाथ, रक्ष ओर तबीयतको नहीं मान सो चीजें वज्य करना &० । ` 


इति विस्फोटकरोगका निदान ओर चिकित्सा समाप्त । 
अथ मघुर्कि ( देवी ) का निदान ! 
तीक्ष्ण, खटाई, नोन, क्षार, मच्छी, दूध, विरुद खान पानं ठेसे अनेक 
करणोसे, दष्ट अहादिककी छाया पडनेसे, वातादिक दोष कुपित दोके 
रक्तादिक धातुसे मिखके त्वचापर कुड्यां उत्पन्न करते ई, उसको मधु 
रिका कहते है, वह मक्चरिकाके आकारसे होती है, ईइसवास्ते नाम दिया 
ड, इसको भराकृतमें (माता देवी कहते है) सवे जन्ममें एक वक्त निकंलती है । 
मसुरिकाका एवेरूप । 
उर, खाज, शरीरम फडिर्या, अरुचि, अम, चमडीमं सजन, अंगमें 
व्रण, बदलना, नेको खली इ रक्षणप्रसे जानना कि, देवी निकली 


कारण करिःपित्त रक्तसे मिर्के तचाको इष्ट करके काटी, लार, फड़यां 
मधुर उड्दके माफिकि आती 


वातमसुरिकाके लक्षण । 

ष्ण, अरूण क्च रण, उसमे ठनक, जल्द न पके) संधि इयां 
फूटती है, खांसी, केप, अम, गख, होड, तडधवा, जीभ सूखनाः, तषा, 
अर्चि ये दोतदै२। 
पित्तमसुरिकके रक्षण । 

फडियां खाल, पीरी, कारी होके दाह, ठनक, जल्दी पकना. इससे 
भर पतला, अंग मोडना, दाह, तषा, अरुचि, नेजोंपर कुडिया, बडा 
ज्वरय लक्षण दोतदै३। ` ` 


कफमसुरिकिक खक्षण । _ 


शख चिकना, खाल बदन, गीला, जड दोके पीडा, उवका$, अरुषि, ` 


ज्यादा नीद, आलस्य, श्चापड, एडियां सफेद, बड़ी रोके सूजन, खाज 


ज्यादा हके वेदना कम होती ३, बहत दिनोमे पकना एसा जानना &। 
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, (३८०)  . शिवनथ-सागर । 
रक्तमघुरिकाङे छश्च । 4 
रक्तमसूरिकाम्‌ पित्तमशसरिकाका रक्षण होता ३ ओरं „व । 
कामें सत्र रक्षण होते इ «| एड़यां बहुत रोती है रं द्द दोषसे स 
लक्षण होते हैँ & । ७ । हः 
`  चभमघुरिकाक छष्चण्‌ | 4 
इस देवीये पसीना ज्यादा ओर नरी, गख ज्यादा पकना) अशक 
 आपडः बकना; चेन्‌ नही, इषकी विकित्सा किन है ८ । ध 
रोमादिक गौरव अषड्‌ । 
कफ पित्तसे रर ओरखसखस्के माफिकवहइत दनसिवां आतीदैऽसषे 
खासी, अर्चि देके पुमे ज्वर आता ३. इको रोमगौरव कहते है ९॥ 
| ₹सुणत्‌ ससर क दश्च स 
रसगत मधुरिकमिं एनीकेसे फेना युक्त, उडदुडाके साफिक एडिया 
कि उसर्गेसे पानी निकरता है. य्ह मसूरिका साध्य है १०। _ ` 
। रक्तगत मदूश्छके क्षण 
 _ खर होकेजस्दी पकती हैःउसपर चमडी पतली हके पितलक्षणते मिली 
ती है, पएरे पीछे उस्मसे रक्त निकलता रै. यई कष साध्य्‌ है १३। 
मांसमश्रिकाके लक्षण । ह, छ 
कठिन चरचर बहुत दिनसे पकनेवारीत्वचा पतली होके कडा ॥॥ 
चैन न पड़ना, खाज दोना, छी, दाह, तवा ये होति है १२। 
मेदगत मघुरिकाके छक्षण । 
गोर, नरम, उची, पुषकाली एेसी एुड़यां होक उससे ज्वर 
 इद्रिय मनकी विकलता, चन न पड़ना, दाह शेना, इससे एक आ 
आदमी बचता है, यह कृष्ठसाध्य है ९३ । 0 
४ अस्थिमलागत मघूरिकाके लक्षण । ॥. 
४: दड़ी मनासे पैदा दोके छोटी अंगारसी रहती है ओर एकसयैली थोडी 
 उचीसी होके उससे वेदना होके चैन न पडना,यह सभजगाका भद्‌ करः 
जल्दी है. उसकी र जैसे अवरा ल्कड़ीको छदं ` करता 
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बन्तरिसंहितासार। (३८१) ` 

शक्गत भयुरिकाक क्षण्‌ । । 

` मभूरिका पक्की होके चकेचकित दीखें, गोर, चिकनी, इनको ज्यादा ` 

उनका, दत्व, वैकृल्य, मोह, दाहःउन्माद्‌, ये लक्षण होके वह आदमी न 

वेगा, यह निश्चय असाध्य. है १५ । 

. घधघ्ातगत } 

| धाताहि दोषसे जानना किः अङ्क दोषसे मिरी रै यानी रसगतःरक्त- 





। गत,पित्तगत,कफगत,पित्तकफगत्‌ यह मसूरिका खंखसाध्य है ओरदो दौ 
दोसे असाध्य ेसा जानना ओर सत्निपातमशूरिका असाध्य दै कारण 
कि, उस रंगम कोई फुडियां अग, कोर जाश्न लोड, सफेद, उडद 


चि कोको 0  , ` 5.७ 


| देसे नानार वर्ण॑की भिधित्‌ देती $ इससे यहं मसूरिका असाष्यहै१६। 
| मधरिकाका उपद्रव । | 
| खाँसी, हिचकी, मोड! ज्वरः बड्वड, असतोष, सूच्छः, तषा, दाइ, _ 
। ने, ्रभर पिश्ना! शुखसे आसे र गिरना, गलाभं आवाजःधास, 
: जो शेगी देसे उक्षणोंसे यक्ता सौ देवीसे मरता ई ओर हाथपर कमरपरं ` 
। कांधिष्र तो असाध्य है. इको अचपडा कहते दै ८ 
।  मम्ररिकका उपाय! .. + 
1 तमरिशकाको उब ओर उरटी देना. इससे मसूरिका सूख 


जायगी ° । बह्ुखकी अङ, वर्षी, लाख, कपाशी, मसुरका आयः, 
अतिदिष, घी, बच, ब्राह्मी; सयं, बष्टी इनमेसे जो भिङे उसीका धुवो 

दने देवीके आदि अतको, इससे मघूरिकाका नाथ होगा. इसको वेणुत्वक्‌ 

पृ कृहृते है.२। वातम्रसूरिकाको बड़, आबली, मंजिष्ठशिरसःगूरर इनका 

छर घीसे पीसके ठेप देना .देवी निकलनेके भारभ अह्मीके रसमें सफेद 
. चंदन धिसके छेष देना २ ।देवी पकनेके वक्तमें गिरोय, स॒ल्हदी, दाख, 
 “ अनार इनको पीके सात दिनक बिओआह गायके इधमे देना. उसमें गुड़ ` 
डालना, इशसे बात न कोपके अच्छी भाता निकरेगीशपित्तमसूरिकाको 
पिके जखाब देना भौर धानकी खीखका चरणे शकर रके देना «नीम, 
पित्तपापडा, पाटमूरु' यरो, रक्तचंदन, अड्सा, धमासा, आंवलाङटकी 
 -ईनका कादा ठंडा करके उस शकर डार्केदेना.इससे पित्त) रक्त, मघ 
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(३८२)  रिवेनाध-सागरं\+ 
रिका शांत शेगी ५4 । निशोथ, नीभके कसे पित्तमसूरिका शांतं होगी 
& रक्तमसरिकाका रक्त निकार्ना, शांत होगी अ बृहत्यचसूक, अङ्साके 
काठृसे केफमसूरिका शत होगी < । अङ्साके श्समें शहद डाङ्के देना, 
कफमसूरिका जायगी ९ । गिखोय, पित्तपापडा, धमासा, इुटकी इनका 
काटा देनेसे घोर उपद्रव सहित मसूरिकाका नाश होगा१० ।सोँठ, मोथा; 
गिरखोय, धनिया, भार॑गमू,) अड्सा इनका काटा देना ११। . ` 
 भ्रीतलाषक । 
` शीतला देवीको दी मसुरिका कहते दे । उसमे आठ मेदं । पषटिटे ज्वर 
अके जो निकरुती हेउसको बृहतीशीतलखा कते रै यह सात दिनम उगती ` 
हे, दूस सात दिनमें परणं होती है १ गतीसरी सात दिनमें सूखती ३ । 
उस शीतछापर पके बाद जंगली गोबरीकी राख र्गाना १३ । नीभकीं 
डालीसे माखी उडाना ओर पीनेको डा पानी देना, गरम न देना१४। 
जिसको माता निकर उसको पवि्र शीतर जगहर रखना ओर 
अपवित्र आदमीको शने न देना १९५।अबलीके बीज ओर इर्दीका चरणं 
ठंड पानीसे देना. इससे देवी कभी इःख न देगी १६ । 


सत्निपातमद्रिकापर्‌ उपाय 
पूजा, जप, ध्यान, नेवेय, ब्राह्मणभोजन कराना. इससे शाति होगी 







ओर देवीको कोहं उपाय करता ३ ओर कोई नीं करता एसा जगत्का, 

^ नियम है, कफ वातसे कोद्रव नामकी देवी थोड़ी ओर हलकी निकली 

ई वह बारा दिनम विना द्वासे शति हो जाती है १८ । 1 

4. ~ मोचरादि पान । ^ 

सावरकारस, रक्तचंदन 9)अदसेका रस्‌ ओर अली २, चमेरीका ` 
२ 


रस ओरी ३नमेते एकको जो दवी आनक आगे पीयतो वी । 

 ननिकठेमी २१] री आंखमिंज्यादा दो तोकशाईके बीजः सुखी इनका 1 । 

।  क्रादादेना.इससेनेत्रकीदेवी शातदोगीररोपानीकी शीपमेकिकीडकेमांसके 
< च 1 
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धन्वन्तरिसंडितासार। (३८६) 
रसका अंजन नेमे करना. इससे मातासेजख कमी न जायगी २२। 
( धूप ) गर, दंग, खहसन इनकी धूनी देना. इससे देवीके जखममें 
कीड़ा न पड़ षडं, तो निकट जवे २४ । गधके खीदकी धूनी देना 
हितकारक ह २५ । | 
| शखकरिया । ० 
भुजापरसे तीनरजग्हपरसे शच्च निकालना इससे कभी दवी न्‌ निक- 
रेगी, यह उपयोग जुरूषे सीखना. डाक्टर ओर जसंरी इकीमसे सीखना. 
उसको र्सलगाना,पदरे देवी निकले उसका रस शच्को र्गाके उसशश्चसे 
धुजापर तीन जगदसे निकालना छोटे पनेमें तो कमी देवी नदीं निकलेगी२&। 
मदुरिकापरं पथ्य । 
युराना चाव, चने, भ्रंग, सश्र, जव, पक्षीका मांस, सुख्हदी, 
करेरे, केरा, सजना, परवरु, दाखःअनारःपुष्ठ अत्र, पान, बेर, जंगली 
मांसरस, घृत, गेह, जंगली गोषरीकी राख ख्गाना, बणरोगकी मल- 

. इमादिक्‌ क्रिया, खजाकी . शिरापर्‌ तीन्‌ जगदहपरसे , निकालना. दोष 
 देखके एेसा उपाय करना, यह रोगीको हितकारी -दं । (2 
मघुरिकापर्‌ अपथ्य । = 

ट्षा न छेना, पसीना न निकाल्ना तेर, जड, अत्र, कोष, कंड़क 
ओर तीक्ष्ण, खद नोन्‌ थ चीजें ओर मलादिक वेगोका रोधओर जो 
तबीयतको न मने वे चीज वज्यंक्रना। _ 
इति मभरुरिका (देवी )का निदान ओर चिकित्सा समापत। ` 
अथ क्॒द्ररोगका निदान। ` 
्षुदररोग बइत जातिके ड, उनके नाम देसे ह 9 अजगदिका २ यव्‌- 
प्रख्या २ अनजालजी ४ विवृता पिटिका «कच्छपिका & वल्मीकपिडिका ` 
७ इद्रधृदढधा ८ गदैभिका ९ पाषाणगदेभ ३० पनसिक ११जारगदंभ १२ ` 
इखिवष्धिका १३ कक्षा १४ गंधनाम्नी १५. अभिरोदिणी . १६ विष ` 
` (नखड) १७ अबुशयी १८ विदारिका 9९शकैरा२ शकैराञ्चुद २१ पाद्‌- 
दरी २२ कद्र ( कूप) २२ आरुस (चिखस्या) २४ इद्रयुप् (चावी) 
। २५ दारण ( दाहा ) २६ अरुषिका ( खवङगंजं ) २७ पठित (केशं 
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( ३८४ ) - शि्व॑नाथ्‌-सागगर ! 


पकने ) २८ ताशूण्यपिरिका ( ञुख-फुनसि्यां ) २९ पिनीकंटक २० 
तुमणि २१ मस्से ३२ तिर्कारक (ति) ३३ न्यच्छदे्व्यग(वाग) 
2५ नीलिका ३& परिवतिंका ३७ अवपिटिका ३८ निरदप्रकाश ३९ 
सत्रिशुदणदं ४० अदिप्ूतनं ७१9 वृषण कच्छः ७२ युद्र्थंश 9देसूकरदष्र । 
 पायान्यखू्ष 
रोग पाविषर शिरपर नखोमिं काखम गदाम शिरे केशोमं ओर 
` बदनमे अनेक जातिकेरोतेद वक्षद ई । कोद दथलीयं मेम जल्वात गाल्मे 
घुदपर युहकी फनसियां गरेपर ओर सब बदनम ससं अतिहरकाखिम कख 
खाई गारोपरचडेःफडियो आनागांठ आना पकनाःनासूरहोना्रणहोना, 
शरीरम तिर दोना, खवंड (गंज) चांय, केशं सफेद दीनाः केश न.उगना 
नख सड्ना गिश्नाःदस्त न होनाःमेई होना एेसे अनेक शरीरकी फुडियां 
द रोग दै, इनका शाघ्चमें शुद्र नाम दिया है । उप्रके नामोँसे ओर 
विहवोसे वैको उचित है कि तकर उस रोगको देखके उसकी चिकित्सा ` 
करे । यं अंथविस्तार होनेके सववसे क्ष्यं रीतिक्षे कह दै. विशेष्‌ , 
` जरूर तो निदानादिकं देखना &९ । 
9 ्ुद्ररोगपर उपाय 
अंज्ग्धी श्च्रीगको जोक रगाके रक्त निकलना ओर कलीका चनं ` 
`  (शीपका) उसमें फिट्कड़ी, खार इनका रेप करना, अजगदिका जायगी 
ओर बणकी दवा करना १ । यवप्र्या-जवके माकिकं एुडियां आती है ` 
उसमें पिर पसीना निकाल्ना ओर मनशिक; देवदार इष्ट इनका 
छेष करना. पके बाद त्रणका उपाय करना २। विवृता _ पके शूलसै 
` माफकि गांठ होती है. उसको मनश, भिर्वा, इलायची, चंदन ओर 
„ चमेलीका पत्ता इनका कल्कं करके उसमें नीमको निबोखियोका तेड 
डालके सिद्ध करना इससे बाश्छ यानी नीमका नार जायगा ४। 
वाल्मीकिको चीरदे साफ करके उसको ब्रेणकी दवा करना, कौड़ी र 
नगरा जायगा ९ । पारा रिगरफः रसकष्र सद कत्वा? सरदाश्व, _ 
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धन्वन्तरिसंहितासार । ( ३८५ 


धुराना घी डारुके मख्हम बनाके रखना, उसके लगानेसं सष जातिके 
ुदरोग, कीडीनगराः वल्मीका! नासुरः सब्‌ जातिके बण, गंडमाला ये 
नष्ट होगे &। पनसिका कषुद्ररोगको सेकनाःसेककेपसीना निकालना ओर सदे 
जना, देवदारू इनका टेप देना ओर विदारीकंदका टेप करना ७ । देव- ` 
दार, मनशिरु इनका रेष देना ८ । हाथीदति जके उसमं समभाग 
रसांजन मिराके बकरीके दघम खरल करके रेप देना.इससे गये केश पीछे 
अविंगे ९। शुशु, तिलका एकः शद्‌, धी मिराके छेष देना. इसते 
कैश्‌ आवेगा 3 °। चमेरीबायवनां, कनेर इनके रसम तेर डार्क सिद्ध 
करना. उसका लेप देना. ईव्रूखप्त रोग्‌ जायगा ११ । 
शग्राजत्ड । 

भागशाका रस, कोका सलरश्चिफला,उपृलसरी इनके कत्कमे तिरीका 
` त सिद्ध करके लगाना, इससे अकालमं सफेद इए केश काले होगे 
१२ । भरंगराजका रस्‌, थंजा इनके कत्कमे तेर सिद्ध करना.उस्के ल्ग्‌- 
 नैसे खुजली, बडा कोड्‌, शिरकी चाय, खवड अच्छं होगे १२। गीटे 
कमर्की केशर, आखा, खुलहदी इनका रेप करनाःइससे खवडाः, चय ` 

जाकर शिर साफ दोगा १४। पीडे जो मरहम लिखे ह उनके गानेसे 
खवड़ा जायगा १९। _ _. 

केशकेिहनेकालेप्‌। _ 

लोदेका चरा, भांगरा, फला, काटी मद्री य चीजं बतेनमे भरे . ` 
गत्रेका रस उसमे डाके एक महीना भरके रखना, पीरेनिकालना ओर 
ठप देना.इससे केश काठे होगे १६। केवल नीमका तेर केशको लगाव 
ओर उसीकी नास सु ओर दूष चावल छः महीने खाय तो जडसे केश 
काटे होगे १७ । त्रिफला, रीरके पत्ते, भांगराःरोदेका चरा इनका छेष 
` बकरीके मूत्रसे करे तो केश काठ होगे १८ टीलका तेर केशेमिं र्गके 
उसकी नास से तो केश कार होगे १९। रीलका पत्ता रुके सुखके 
| . बारीक पीसके वखछान्‌ करके रखना. जब केशको .र्गाना हो तव ` 
| पल दिन्‌ मेहदी ठगाके दो. घंटा एरंडके पत्ते बाधके रक्खे, बाद धोके ` 
| . पानी नित्रका रस लके उसमें लील मिगोके केशोमे ख्गाके उपरसे 
॥. प्रक पते बापके एकः घंटा र्वे बाद घोफ तेल लगाना, इसमे केश ` 








( ३८३ )  -शििनाथं-सागर\+ हा ले व 
कारे होते ह २० । लीक, मेहदी एक्‌ जगह करके बाधि तो _केशं काट 
होते हे २१! ्लाकके पानी काडी खार ( कैक ) थुक्िसे लगावै 
तौ तत्काल केशं कारे हेते ह २२। शिषणीका सल! वचदतीकां पर 
केतकीमूर, कोदेका चरा, भांगराःभिफला इनके काढ ते सिद्धं करके 
एके सरीना जमीनमें गाड़के ठ रखना, उसके गाने से केश काठे हग 
२३ । माज्‌फरु तोला १०; शिगरास तोखा २॥ शीराकसीस तोला ९ 
ुरदाशंख तोखा 9, लीखाथूथा मासे &, सवेगं तौख आघा, रोहेचरर 
तखा ॥› मानूफ्रको पके भून लेना. तेक रगाके बाद सबका खरल 
करना.बाद्‌ लोहके बरतनमें आवा डाख्केमिगोना;उस पानीये येदबाहया 
कोजलके माफ्किखरल करके उसकी गोरी बाधके रखना, जब खगाना 
हो तब आंवलोके पानीमे धिसके रगानाः ऊपरसे एरंडका पता बाधन; 
चार घेटा रखके खोलके घोना ओर तेट लगाना. इससे बाट स्था. 

हगि २७। गोपीचंदन, अना, सिदूर एक्‌ करके लगाना. इससे कैश्‌ 
काले होगे २९ । खुदकौ फड़यां रो तो गौरवंद्न मिच॑को ठंड पनीमि ` 
पीसके लगाना, इससे उहकें $ साफ़ शोफे खखका तेज बढ़ता 
है २६। जायफल, चंदन, मिच इनको पानीये पीसके ठे देना, बुक 
ुड्धियां नष्ट दोगी २७॥। लोधः धनिया, बच इनका खेप इखपर करन्‌, 


धडकी कुडिर्यो जार्थमी २८ । सरसों, षच्‌, रोष, संधवलोन इनकी 

गायके दृधमे पीसके रेष देना २९। अच॑नवृक्षक छलका छप दधसे 

देना ३० । शददसे मंजि्टका लप देन्‌, हक छुनसियां जार्थगी ३१। 

मसा तथा छदन, मंडल एेसे रोगोका उपाय । 

मंजिष्ठ, खख, बिजोरा, रदी हरएक तोख्‌ २ तिख्का वेक १8 
तोलातेलसे दूना षकरीका दूषडाल्के मंदाथिसे पचनकरके सिद्ध कना. 
` उसका अभ्यंग सात दिनि करना. इसे भ्यंगरोगः र्दन दको एन्‌ ` 
सिया य सब रोग जाके कृति तेज वबुदता दै ३२ । रिथुवनविजयके 
षतत, देवदारुका मूल, सरसों इनका इण करके उटन करना, इससे ` 
निश्चय व्यंगका नाश करेगा २६ । खरगोसका रक्त ख्गानेसे शखर 
छाया पडती हसो जायगी ३७। केशर, चंदन विसके ख्गावे तो सुखका 


` कालापना जाके तेज बदेगा ३८५ मसूर दृधं बायके उसमे धी डालके वह ` 
|  , ` उषटन करना, इससे बहत खूबसूरती आविगी २३। 


६ ॥ `). ~क कव / + ॐ भ + क ्णैन्न्छ 0. ९६ 4 > = 1 ध कै कत १ 
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धन्यन्तरिसदितासार ( ३८७ ) 
कुंकुमादि तेर । 


. केशर, चदन, रोष, पतंगः रक्तचदन, दाश्दख्दी, खशः. मंजिष्ठ, 
जटी मध, तमारूपच्‌! पञचकाष्ट, फमल, ङ _ गोरोचन, दख्दी, खख, 
दारूदर्दी) गे) नागकेशर, पलाशके एल (केश ), आविखाः बड्की 
सकृ, मोगृरा, शिरस, उलसी, बच ये दवहयां इरएकं तोला केके 

` यौड़ी कटके उसमें पानी चोशना डल्के उसके काटेमं १२८ तोखा 
तिटीका ते रके उसको सिद्ध करना. वह्‌ छानके शीसेमें भरके 
रखना. उस तेख्को खखमें कमान. इससे व्यगसोग, काला दाग, मसा 
न्यृच्छ, तार्ण्यपिडिका, पड्िनी, कटक! जंतुमणि इनका नाश रोके 
छख चंदमाकासा चमकेगा २७ । पृरिवतिका रोग ईव्रीपर्‌ सुपारीके नीचे 
छोरी माड होती ३ । परिवतिकाको घी शटि करके सेकना, बातना- 
शक रेष देना, सिग्ध मोजन करना ३८ । शनिशुहको वातनाशक उपा- 
य॒ करना, इका जाब देना ३९ । शंख, सुरमा, अुखदटी इनका लेप 
। पतनापर करना 9०। पृषणखरीको खजटीकी द्वा करना ४१। य॒दासे' 
कंच बाहर अवि तो तेलादिक र्गाके पीठे दबाके बधना!इससे आराम 
होगा ७२ । खहा, वेर, ददी! आमः, सोठ, क्षार इनमें घी सिद्ध करके 
ख्गाना. इससे दासे कच निकलना आरास होगा ४३ । चहाका मसि ` 
शदापर बंधना, इससे थुदसाव बद दोगा ४४ । भांगराकी जङ्‌, इर्दी 
इनका ठेषं देना. इससे श्ुकरदष्टयेग जायगा ४९ । सफेद ओर खर 
कृमटकी जडका लेप गायके घीसे देना ओर पिलाना इससे सकरद 
रोग जायगा ४६ । इन्‌ रौगोमं रोगका तारतम्य दोषं देखके पथ्य देना. 
 .. कारण सब साधारण रोग्‌ ई । ्ी 
अ जैसे रोगोसे मिलान हो देसा देना. यृ वेदक तकाधीन है. कारण 
 किश्ुद्ररोग जिन रोगोमें मिला वेसा दी होता दै। ॐ 
इति श्षुदररोगका निदान्‌ ओर चिकिसा समाप्त \ 
_ अथ युखरोगका निदान-कमविपाक । 
| छदी साक्षी देनेवाले सुखशेग होता ह ओर रक्तपित्ती होती ३। 


:  ्मविपाकका परिहार 
सम छच्छृअतिङ्च्छरप्राययित्तकरना ओर चाद्रायण कला ङष्मांड 
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(३८८) `  शिवनार्थ-सागरं । 
होम करके तीष इजार गायजीका जप करना ओर सोना, चार) 
दानि करना इससे युखरोगं शात दोगा } 7. 
शुखरोग कितने प्रकारके होते है । 
दत. रोग < प्रकारका, ओषठरोग < प्रकारका, ईवभूरुयेग १७ प्रका- 
रका, ताटसेग २ प्रकारका, जिहरोग < प्रकारका, कठ्योग २० प्रका 
रका, सवैसर ॐ भ्रकार, सब मिलक पेठ रोग खमे होते दै । 
संप्रा्ति-जल्के आषसरेखे रहनेवाटे प्राणियोका मां खानेसे, दध, ददी, 
उडद आदि विरद पदाथं खाने पीनसे, दांत उख साफ न षोनेसे, ` 
कृफादि दोष कोपके श्ुखयेग वेदा कसते है १। | 
ओष्ठरोग < प्रकारके ह उनका निदान । 
 वात-भष्ठरोगमें ओह ककंश, खरदरा किनं काल हके तीर पीडाः 
फटासा रहता है १ । पित्त-ओष्ट रोगम फडियां रोके इखना,आग शेक 
पीला दीखे २।कफसे ओंठ सफेद, कुडिया थोड़ा इखना, चिकना घडा 
जड, रहता ह ३ । सत्रिपातसे सब रक्षण होते ३ 9 रक्तसे ओगेपर 
छराकेसे रंगके माफिक एडियां आती हैरक्त निकालता हैलर रहता है 
4 । मोंँस-ओषठसे मांस खराब रोके ओंठ जड ज्यादा रोके मांस पडी स 
भान चल चल रोके संडता है. क्षिसीमे कीड भी पडते है & मेद्-ओष्में 
घीका रंग होके सडना; सूजन, खाज आना,:जङ, सफेद एेसा होता ३७ 


` अभिघात-ओष्ठरोभ । 

ठगनेसे अभिघात होढ चारों तरफ विरता & उनका; गाढ होना! 
खाज छृटके पीप बहता है । 
दंतमलरोग १७ प्रकारके है, उनका निदान्‌ । 


` शीतादि--जिसके मधुदेसे एकाएक रक्त निकलता दै'दुर्गध श्याम हके 
सड़ना,नरम हके अरनाभये रोग, अन्यान्य सड़ना, कफ रक्षसे दति ६१। 
 देतपुप्पुट-निसमे दो ओर तीन द्तिके मूं सृजते ३. यह रोग 


धन्वतरिसंहितीसार। (३८९). 

दतेवे्ट~रक्तुशिसे दति दिखना रक्त पड़ना २ । 

सौषिर-कफ रक्षसे जडम यजनं आके लार पडना ४। 

महास्षौ बिर-विदोषन्याधिसे जडमिंसे दति दिलाता ३ ओर छि 
पडता ३ ९ । 

प्रिद्र-इस्थेसे सद्व खड़के मास गर जाता है ओर थुकमें रक्त 
गिरता है. यह रोग रक्तपित्तकफसे है .& । 

उपकुश-मस्ुडमिं आग होना, पकनाः दति दिर्ना, संह नीचे कर 
नेमे तकलीफ रोना, खन पडना, बाद्‌ फिर मरना; खखकी बद्र आना 


यह पित्तरक्तं कृमिसे होता है ७। 
वेदभं-मसूडा बहुत चिसनेसे बहत शूजनके कारण दांत खिर खिल 
होते ह; इसको अभिघात कहते | 
 खदछीवधन-दतके योगसे दातपर एक नवा दति पेदा होता दै. उषसे 
इनक खग्ना, वह्‌ दात सब निका बाद्‌ शांति होती ह ९। 
करार-वात दतमक कोपके दात टेटे बांके करता हे यह असाध्य ३१०। 
 , अधिमांसक-दाद्के आखर जडे सूजन आती. है बहुत ठनकती टै, 
` ` सुखम खार बहती है यह्‌ कफएसे हँ ३१ । 
नाडीव्रण-वणनिदानम जो नाडीवण कहा है बह दतिमृखम दोतार। __ 
वह पांच तरहका है 3 वातसे 9 पित्तसे 3 कफसे १ सथिपातसे १आगतु- ` 


कसे १ मिलक स्ह देतश्रूर रोग होति है १२। 
दतशेग < प्रकारके हँ उनका निदान । 


दारन-जिससे दातोमं फोडने माफिक पीडादोती दै वह दारुन ह १। 
कृभिद॑तक-वातदोषसे दातोमं काटे खडे पडते है, हर्तेहै, लारपीप गि- 
| रता है सूजन होके ठनकता हैषिना कारण इखता है इस रोगको कृमि- 
` दैत कते है, इसमे छिद्र पड़मेका कारण एसा रै कि, इष्ट खूनसेकमि ` 
 चैदाशेके दात कोरम छिद्र करते३२। त 
भजनक-इस रोगसे अख टदा होके दति एरते ह \ यह | ` 
वतसे होता है ३ 








(८ ३९० )  शिषनाथन्सागर । 


ह दतहष-दांतोको श्क्ष, खही इवा रगनेसे दातं शरू शरू करते दै । यड 
रोग पित्तवातसे होता है रय नदीं सहन होता ह ४। 
 दैतशकैरा-दातोकि भेल सके रेतीसरीका खरदरा होके रहता है 4। _ 
कपाकिका-शकैराकी खपरी जम्के द्॑त्‌ खराब दति ३६ । ५ 
श्यावदत-जो दात रक्तथुक्त पित्तसे जरक काले स्थाई होते हं ओरं 
रार रोते हँ यह असाध्य ह ७ । 
हनुमोक्ष-वातयोगसे, अभिचवातसे इञुसंधि उखरती ३ इसका रक्षण 


अदितवातसे रोता दै. इसको इयुमोक्च कते ह ¦ 


जिहारोग ५ प्रकारके होते दै! उन (नदान्‌ । 
वातजिहा-वातसे जीम षएटती है, दरार पडती ई सागपानः, गक 

जीभ सम खरदरीं हती है ३ । ई 

` पित्तजिहा-पीली दाहःखर चग होनातीक्ष्ण्‌ देष २। 
॥ कृफजिह्ा-जीम जड भारी मोटी दोक मांसके काटि सािकं अङ्कुर 
अति ३। 
 अलास-जीभके नीचे कफरक्तसेथुक्त बड़ी सुजञ आती है उसके बदने 
^“ सेजीभ कडी हके जड्येसे पश्ती है यह अशाध्यहै। _ _. 
उपजिहया-कंफरक्तसे जीमका खख सूजन जीभके नीचे द्षके आती ह 
„ उससे लख ज्यादा खाज आके जख्नहोना. इसको वे रोग उपनजिहा 
` कहते है ९। 
 _ तादरोम ९ व्रकारषे है उनका निदान्‌ 
, 8 पड़जिह्वा-कफरक्तसे ताट्वके अथर भागपर बस्ती सरीखी सुजन्‌ अती 
३ उसपर बार अति ह उसके योगसे वृषा) खासी, भसयरकेइ्ष 
 रोगको ४ केट्चडी कते ३ 4 7 „न 
तच्किररक्तसे ताख्वासें कपासके एरक माकिकि सृजन आती ९1 
उसभ ठ्नका रोचनी क्गती ३ आग्‌ शोके पकती ई ३। 1. 
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(न धन्वन्तरिसंदितासार। (३९१) 


` अद्वद्--रक्त से ताद कमल्की कंटोरीके माफिक चूजन अकि ` 


उसमे रक्तअ्बैदके माक लक्षण होते ह ५ । 
मांससघात -कृफ़ते तल्वेयें भास नष्ट होके सूजन आती हैदुच्व केम 
रहता ₹ & । 


तालुप्पट-मेदधुक्त कफसे तलवार रजारदित स्थिर वेर बराबर 


सूजन आती ३ ७। 

ताङशोष-वातसे ताध अति कोस पड्के भेगा पडती हँ ओर भयकरं 
श्राख ख्मता ३ < । 

ताल ।कृ-पिन्तद्कपित रोके वाद्धुमं अतिभयेकरे पकी कुडिया 
३१ € ९, | 


कंडरोग २० पारक है, उनक्छ निदान । 


रोहिभी-गलेमे वात,कफ)पित्त ये इष्ट दके मांस व रक्तको दुष करके 
गले अङ्कुर पेदा करते हँ उससे गला रुध जाता है । यह रोहिणीं रगं 
प्राणनाथ करता है १। 

वातोहिणी-जिहाके चा तरफ अतिवेदना युक्त मांसअङ्र पेद 
होते हैउनसे कठ शकं जाता ₹ैउसमैं कफ मस्तक सिवाय संमस्त वातके 
उपद्रव होते दै २। 

पित्तरोजरिणी-यई जरदीसे बट्के पकती रै, ज्वर होके सब पित्तेके 
उपद्रव होते हे 

कफरोहिणी-कैठमभेको रोक देती है धीरे धीरे पकती ₹ ओर अदरः 
कठिन पैदा करके खाज ओर केफके सष उपद्रव होते ह ४ । 

निदोषजरोहिणी--सब टक्षण दके असाध्यं है ५ । 
रक्तरोदिणी--पित्तरोहिणीके लक्षण होते है, यहं साध्यं ३९६ । 


। ॐ गलेमें बरकी शुटलीके बराबर गांठ आती है उक्षपर 
छोटे कटि होति ईह सरद्री कठिन होती देह चीरनेसे साध्य होती है७। 


 अधिजिहा--रक्तमिश्र कफसे जीभकी अनी सरीखी जीभपर सूजन 


आती ई इसे अधिजिहवा कहते द । यहं पके बाद्‌ साध्य न होगी ८ । 





(३९२ ) . ` शिवनथनसोगर। 


नेखय्‌-कफ़से उची ओर कब गांठ गलेमें उत्पन्न होती है, उससे अत्न 
पानी गलेमेँ जाना खशिकिर होता है, इसमें कछ इलाज नहीं चरुता. इसको 
भ्ाङ्कतमें घारसपे कहते ह. यह असाध्यं ३९। 
बलास-ङुपितं कृफ वात गकलम सूजनको पैदा करता है, उससे दमाः 
गला दखना.इसु मममेद करनेवाले खराब व्याधिको वै लोगोँने बरस 
नाम दिया ₹३ १० 
एकवृद्‌-गलमें गोर ऊची कुछ दाइ युक्त सूजनको पैदा करता है, वह 
जरासी पकती ३, ङु नरम, जड़ एेषा होती है. यह व्याधि कफ रक्तसे 
पैदा होती दै ११। 
वृद्‌-गल्म ऊचा, गोल, तीर दाह ज्वरथुक्त जो श्जन पेडा हेती ई 
से वेदं कहते है, यह पित्तरक्तसे होता है १२ । 
शतघ्री-केठमे छंबी ओर कठिन सूजन आती हउससे गलारोध हके 
उसपर मांसके कटि बहुत होते उसमे तोद,भेद, दाह,खाज ये बहुत शेते 
हँ । इसमे बहत पीडा होके प्राणनाश करती ३, यह अघाध्य है १३। 
गिटखधु-कफसे रक्त.मिल्के ग्य आंवरेकी `जुडलीके बराबर गां 
पेदा होती है,वह कठिन दोक भैदषीडा होती हैउसपसे खाना पीना अटक. 
जाता है । यह रोग शच्चसे साध्य रोता ३ १४। नः 
गखविद्रधि-जो सूजन सन गल्मं आती ह उसमे सब तरहकी वेदना 
होती है. उसे निदानमे भिदोषगरविद्रधि जानना, असाध्य है १५। ` 
रक्तयुक्तं कफसे--गल्म बडी सूजन होती है, इसके योगसे अन्न पानी बद 
होता है, इवाका संचार नीं होता. इसको गल्घोष कहते है ३६ ।` 
स्वरघ-दवाका मागे कफसे छिन्त होके बार बार आंखोके आगे अधरा 
आके शास ॐछोडता रै ओर आवाज बेठके गला स्खता है, निगलनेको 
दुःख होता ह एेसा जानना १७। 2 
मांसतान-जो सूजन ग्म पेदा शोके कमसे पसरकं सब गला रोध 
करती है वह बहुत कृष्ट देती है, उसका नाम धत दिया है १८। 
विदारी-पित्तसे गर्म जन होके दाद होता हैःयोचनी खगके मांस सड 
जाता है, दुर्मध आती है.जिधर करवट ठेता दैउधर ज्यादा इखती दै, सब 


धन्वन्तरिसंदितासार। (३९३) 


धुखरोगम रोहिणी ` तीन तरहकी ३ कहं आग, युखयाक, सब सुख 
आना. वातसे थखको सष टिकाने एुड्यां आती ह! उन चुन करती दे, 
 . पित्तसे शुखम लाल, पीटी एुडियां आती है;चटे पड्के आग शती ११९। 
कृफसे-सफेदं खाजसे युक्त फुड़यां चेमे ठंडापन दोके खख मधुर, ` 
मन्द वेदना होती है २० । 
सरखरोर्गोका असाध्य खश्चषण । 
दोठ रोगस; १ मसिज २ रक्तज देविदोषज असाध्य द । दतमूलरोगोमिं १ 
सत्निपातज २ नाडीव्रण ३ सौषिर असाध्य हे, दैत रोगमे १श्याव रदालन 
३ भंजन ये असाध्य दै. जिह रोगोमें १ बलासा असाध्य है. ताड 
रोगे १ अब्द असाध्यं है गख्रोगोमें स्वरत्र २ वल्य ३ वृद्‌  बरास 
 ९& विदारिका & गरव ७ ासितान ८ शतघ्नी ९ रोहिणी ये उत्नीस रोग 
सब अख रोरगोये असाध्य है. इनपर इखान्न करना हो तो वैं प्रत्या 
ख्यानं करे, खातरी अच्छा होनेकी परमेश्वरके स्वाधीन रै एेसा कहकर ` 
इलाज करे । 
धुखरोगपर उपाय । त 
वात-अोष्ठ रोगपर गरम स्नेहन उष्ण परिषेक ओर रेप, घीपान; रस 
युक्त भोजन, अभ्यंजन, स्वेदन, रेपन ये उपाय करने चाहिये | 
तेर, घी, याल, मोम, रास्ना, गड, सेधवणोन, गे य चीज एकतर गरम 
करके रेप देना, इससे सब ओष्ठरोग आराम हो ३। रार, मोम इनको 
घी गरम करके खेप देना ३ । 
 पित्त-आओष्ठरोगपर-शिरविघ, वृभन, रेचन, कड्‌ रसयुक्त भोजन, ठंडा 
. केष, पित्तनाशक काटा एषे उपाय करना 8} | 
|  केफ-आओष्ठरोगपर-रक्त काठके मस्तकका जाब, धूभ्रपान, सेक, ङा 
कराना ~। 8.4 
स॒त्रिपात-ओष्ठरोगपर-दोषदेखकेउपाय करना ओरजखमरोतोत्रणका ` 
उपाय्‌ कृरना & गडरा) इरडा, जिफलःरोधः, इनका चरणं बारीक पीसके ` 
शददसे रेप देना.सब ओष्ठरोगजायगा. असोढ शिरस इन्केकदिसे ओर ` 
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स्वं दैतरोगोका नाश करता दै २५ । 


 : खैर छाल ४०० तोला, पानी ०२४ तोला चतुथा काढा कृषक , 
छान डेना,उसम १२८ तोढा ति्ठीका तेल डाखनः ओर सरकालर्गग, ` 


नि 


( ३९४ ) शिवनाथ~सागर। 


पिप्पली, गहखाःज्योतिष्मती इनका चूर्णं करके शददैसे केषं देना. यहं 
सड हए मासका नाश करता ₹ै.इसपर वातनाशक घी लगाना ९! रक्तदुष 
रोगका रक्त निकालना शिरषेध करना, नास सचान, स्निग्ध भोजन 
देना १० रोध, पतंग, जदीमध, लाख इनका शणं करके शइदसे इछा 
कराना. इससे दतमूर येग जायगा 3 १।मसीसे विके ऊछा करना १२। 
पिपली, सधवलोन., जीरा इनके चणसे दति धिसना, दत रोग जायगा 
१द।मद्रमोथा.दरडा.विकट्‌ विडमनीयके पतते ये सव चीजें गोभुत्रमे पीसके 
गोली करना, छायाम सखाके गोरी रातको शुखयें पएकड़के सोना, इसके 
देतमूररोगं जाके दांत मजबूत रेति दं १ ¦ वअर्दतीश्ा कादा अष्टमांश 
करके कुदा कराना. दांत मजब्रूत होते दँ १५ । शिष्योरोगको पिले रक्त 
नलिकाटना ओर लोध, नागरमोथा, रसांजन इनश्ना चरणं करके शददसे ` 
छेष देना. इससे शत शेगा १& । नोन, शद, भिकटु इनका चरण के 
उससे दात पिना. दंत रोग जायगा १अबच, मारूक्षांगणी, पठः 
मूक, सनीखार, जवाखार पिपली इनका चणे ओर कट्क्‌ खम रखना 
` ओर पयोर, नीमवरिफलाके काटासे ख धोना. इससे इखरोग जायगा 
१८ । हीराकसीस, दीग, फिटकरी, देवदार इनको समभाग पानीमे 
_ पीसके गोटी करके दत रखना. इससे कीड़ा रगा, दतिकी श बद 
होगी १९ शहद खाखका चूण मिराके दति विस्षना २० दतनाडी- 
पर नाडी बणकी दवा करना२9।जोनाडीव्रणङंडा हो तो शश्चसे छेद्केदाग 
देना ' २२।चमेलीका पत्ता, गेरुफङूपांगांरा, गोखरू, मजिष्ठ, रोधः सेर 
छर, जलहरी इनका काटा करके उसमें ते डाख्के सिद्धं करना, व 
तेल ख्मानेसे नाडीबणकी गति बद होगी २३ । संपूण दतरोगप्र बात- 
नाशक क्रिया करना ओर तैलादिक खमे पकंडना २४। खक्षा््कि तेर _ 
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= ` धन्वन्तरिर्हितासार। ( ३९५ ) 
` दालचीनी, जाय॒फट, कपूर, कंकर) कत्थाःपतंग्‌धायदीके एक छोरी 
इलायची, 1 जायफर ये चीजे द्रणएक्‌ तीरा तोला खेके कटक 
करके उक्षमे डालकेतेख सिद्ध करना.यह खदिरादितेकदातकी कड़की, मसि 
` हिलना चलना, शीणं, दतसौषिर, शीतोद'दंतदर्षःविद्रधि, कपि, दतस्छ- 
टन, निहा, ताह्कःओष्ट इन सवं रोगोका नाश करता ३ २&। कुष, दार्‌- 
हरदी, रोध, नागरमोथा, मंजिष्ठ, पाठम, कुटकी, मोखे, पिपली 
जुई इनका चर्ण करके दातोंको धिसना. इससे देतरेग जायगा २७। 
चमेटीके पतते, चननेवा, गज पिपली, वजर्दती, वच, सोठ, अजवाहन्‌, 
हरडा, तिरु ये सब समभाग केके इनका चूण उुंखमे पकडना. इससे 
दत कठिन हो हिख्ना वेद्‌ दोगा. उनका, बण, सृजन, खाज, कमि 
इनका नाश होमा २८ । 0 
अपथ्यकारक्‌ पदार्थं । 0 
खा फएल,ठडा पानी)खक्ष चीजंदंत वि्ना,कृठिन चीज भक्षणन करना ना! 
` जिहाको-म्रतिसारण करके शिरका रेचन देना. कल्ला करना, भवां 
पीना २९ । जिकंट्‌, जवाखार, इरड़ा, चिघ्रक इनके चणंसे धिसना ओरं 
इनं द्वाहयोके काटेमें तेर सि्‌ करके खमे धरना. इससे जिहारोगका 
नाश होता है ३० । वरौसा,कांजीसे मिलाके इल्ला करनाइससे जीम- 
रोग जायगा ३१ । निर्शंडीकी जडसे धिसना, युखलीके चरसे माल्शि .. 
करना, इससे पडजीभ जायगी ३२ । कचनारकीं छार, खेरकी कर 
इनका काद्य श्ुखमे पकडना. इससे जिह्वारोग जायगा ३६ । बहत रोम 
जीभपर हो तो रत काटना ३९ । वातजिह्क रोगक्षो वातहारक इवा- 
इयां करना ओर पित्तजेहकं रोगको पित्तनाशक््‌ द्वा करना३« । दंत; 
जिह्वा, यख इनको इणं ओर कल्कं ओर अवलेह य चीज अशंलीसे 
धीरे धीरे धिसना इसको प्रतिसारण कहते द ३६ 1 सफेद कत्था, इला- 
यची, ञखमें पकड़ना जिह्ारोग शत होगा २७। फिटकडी) कत्था, ` 
इलायची; शीतक्चीनी, गोपीचन्दनःथोडा लीलाथोयाःपाषाणमेद्शंख- 
जीरा इनको पीसके जीभमं लगाना, दाति धिसना, खर गिराना, ` 
कैसा दी जिहारोग्‌, दंतरोग हे तो नष्ट होगा; दांत मजब्रूत होक सुब 
षखरोगका नाश होगा ३८। | 2 





(३९) .. शिवनाथ~-सागर । 


| ताद्रोगपेर्‌ उपाय । 
 _ पडजीभ, आगङः) कच्छ, वाद्पुप्डुट इनपर इस्तक्जियां करना. शश्च 
क्रिया उसप्र ज्यादा कदी ३३८ पडजीभ ज्यादा कटी हौ चो रक्त बहुत 
जाके रोगी मर जाता 2 ओर कमकटीशेतो सूजन ओर खल तरण 
जम होता हे उसवास्ते इश इकीम उसको आाफिक कारके शब्खयुक्त 
उपाय करे ३९1 काटे पीछे पीपर, अतिविष, इष्ठ, बच, सिचं, सो 
इनका णं शहद भिराके धीरे धीरे ङगाना, इसे पडजीभ शति 
होती ३ 9० । पडजीभको जीरा ओर नोनसे धिष्ठनां ७१ ख्दसनका 
रस॒ युक्तिसे र्गाना ७२ । भिसीषे माक्शि रना 9३ । काड़ीलार 
युक्तिसे ङगाना ९४ । 
गल्ारोगपर उपाय । 
गलाके सत्र रोग-योहिणी आदिक्यैसे रक्त भिकाख्ना) वमनं. देना; 
का कराना, नास देना. ये उपाय्‌ कृरने चाहिये < । वातरोदहिणीका 
रक्त निकाक्के दतूनसे विक्षना ओर स्नेह हौ ठरे गर पदाथंका कुडा 
करना ४६ । पित्तसे युक्त रोदिणीको शकर, शद्‌! गहूला इनका चरणे 
मालिश करके द्राक्षाफाटसाका काट करके खमे धारण करनाःफायदा 
होगा 9७ रक्तरोहिणीका उपाय करना ७८ । कटङ्ीडी, केडशादूकं इनका 
रक्त निकार्ना, तंडिकाके उपायं करना, एकं वक्तं जवका अत्न देना४९। 
कृफरोहिणीमे तीक्ष्ण दवासे मङिश करना, नस्य देनाःशोघन करना५०॥ 
गखअधिजिहकं रोगपर पडजिहाका इलाज करना «9! एकवरेदरोगका 
शच्चसे शोध करना «२ । एक्छवैदकी दवा परदपर करनी चाय ५३ । 
गिखथुको शक्चक्रिया करनी 81 सुखपाकं हो तो उसको नोनसे धिसना, 
वातनाशक द्वा करना, नास देना, इदा केराना<« । पित्तष्खपाकको 
जाब, मधुर रस, ठंडी, पित्तनाशकं दवा करनी & । कफरोगको ङ्यः 
घूञ्रपाम, शोधन, कफनाशक इलाज करना चादिये «७ । दारूहल्दी; 
दाङचीनी, नीम, रसांजन, इईद्रजव इनका काढा देना, सुखरोग जायगा 
«८ । कुटकी, अतिविष, देवदारु, पागग्रूर मोधाः._ ईदजव इनका 
कादा गोमूजसे दे ठो गारोग जायगां ५९ दालः कुटकी, भिकटदार्द- 
 ल्दी, दाख्चीनी, हरडा, बहेडाआंवला, मोथा"पागद्ररुरसजन, दोबः ` 
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` धन्वन्तरिसंहितासार। (२९७) 
 तेजबल इनका शरणं शददसे देना. इससे गलारोग जायगा&°। जवाखार्‌, 
तेजबरूपागश्रूकःरसांजन, दारूहख्दी पीपली इनके चणकं गोट शददसे 


बाधके भख रखना. इससे सब गररोगःरखरोग जायगा &१। य तीनों 
दवाइयां अदकमसे वातःकफःपित्त इन तीका नाश करती ई ओर सरण 


# 


सुखरोगषर शिरय्रैष,मस्तकरखाष,शडद,घी, दध,ठंडापदाथ इनका उपाय ` 


कृरना चाहिये € २।चमेटीके पत्ते रोज चाधके थृकना.इससे युखरोग जायगा 
६२। पिपरी, मिर्च, कु, ईद्रजव इनको तीन दिनं चबाना. इससे शुखपाक 
दर्गध, रुष य न्ट होति ई &०\जिसका सख नासे फटता है उसमें सोडा- 
बदर पीना ओर खटाई पीना ओर तरु सिदध किया सुखम पकडना६<। 


खदिरसार शटी । . 
 सैरकी अङ ४०० तोला, पानी १०२९ तोखा डाख्के उसका अष्ट- 


संश कादा करके छान ठेना.उसमं जायपएनीकप्ूरुविकनी खपारीन्दार ` 
चीनी, इखयची, तमाख्पञ, नागकेशर, कस्तूरी य चीजं एक एकतोख 


लेके खरस्य डउाक्के घौोटना ओर उसमं वह खेका काटा डारते जाना 
तथा बोटते जाना, सब काद्र पररा हो तष वराबरगोटी बाधके रखना. 
वह गोली सुखमें पड़ना, इससे सवं युखरोग नाशदहोताहै. इसको खदिः 


रसाश्शटिका कहते ई &&। खर फिटकड़ी, सफेद किटकड़ी, सफेद कत्था, ` 


इकायची, शीतल्चीनी, टीखाथूथा, श्रदाशंखं, पाषाणभेद, शंखजीराः 
गोपीचंदन इनं चीजोका खरल करके मंजन तैयार करना. इसको लगाकर 


लार गिराना. इससे सवे शुखरेग, ताङरोग, गखारोगः जिह्वाेग, खख- ` 


वाक, अगरू,इनका नाश होता ह ₹अ बेरकी छल बबुल्की अल इसके 


कदम भिटकड़ी डाखके ङद्धा करना. ईससे खखरोग नाश होगा. दात 
मजबूत होगे &८। रसकप्रर विधिसंुक्त देना. खखरोगनाश दोगा ६९ 


जव, ङष्,आमके सौर, केवंडका गाभा इनको चिखममं डालके धवा ` 
तो गल्रोग साफ होगा ७०। भिश्री) इलायची, मिचं इनसे कोई भी चीज 


।  वचाकके थूकना,इससे गलारोग नष्ट दोगा खखमे पकड्नेसे शात होगा७१। ` 
| विजोरके रसम घी डाके देना. ष्सरोग शांत होगा 1 = .` ` 
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{३९८९ ) शिवनाथः-सानेर । 
. खरोगपर पथ्य । 
पसीना, सखा, का, प्रतिसारण, खमे दवा धारण करना, रक्त 
मोक्ष, नासः ू्नपान, शल्लक्रिया, अभिक्रमः देवभात! जवं सग, ङुरुथी, 
जगल मास रस आमल, शतावर, करेरे, परवर,कोमल सलीःमोटका 
पानी, सेरका काडाः तीक्ष्ण; कड्‌ रस॒ ये चीं हितकारक इ । 
 " ुखरोभपर अपथ्यं । 
 दतकाष्ठसे धिखना, स्नान, खटाई, अनूपरमांस, दही, दूष, जुड़, उड्‌ 
„ क्षार अन्न, कठिन चीजंःनीचि सुख करके सोना,जङ पौशिक चीज दिनक 
` सोनाैगन,गरम चीजेदाह ओर तबीयतको न मानें सो चीजें वजित दै 
इति खरोगका निदान्‌ ओर चिकित्सा समाप । 
अथ कणरोगका निदान~कमविषाक । 
माता, पिता, भरू, देवता ब्राह्मण इनकी निंदा जो दिल कगकेुनता 
„ , है वह आदमी कणरोगी होता 2. उसके कान्यैसे रक्तपीप बहता ह। 
कृमेविषाकका परिहारं ¦ | 
, . उक्ते इच्छ प्रायधित्त करना ओर सुवणं खार व् दान करना इसमे ` 
शाति होगा. ब्राह्मणभोजन करके सोममंचसे होम करना, शति होगा} ` 
 कणैरोग होनेका कारण । ^ 
उपास, जल्करीडाःपानी कानमं जानेसेःखजलनेसेःखकडी लनेसे शघ्ल- 
धातसे एेसे अनेक कारणोसे बातादिक दोष पित होकेकणंरोग २८ भ्रका- 
रे होति दै ओर कानकी शिरामं प्रवेशकरके शब्दधाहिनी शिरा बेद्‌ कके 
शर पेदा करते है. कणैरोगके नाम-१ करणञचूर २ कर्णनाद्‌ ३ बाधियं ¦ 










& कर्ण्वे ८ कर्णसाव & क्णकंड्‌ ७ कर्णगूथ < प्रतिनाह ९ कमिकणं ` 


२ तरहका १० विद्रधि ११ कणंपाकं १२ पूतिकं ® तरहके १२ कणअशं ` 






(५ > ट © र्‌ © ू रके न, 
सात तरदका १ कर्णंअहैद ७ तरहका १५कणशोष एसे सबर८ प्रका 
ह ऋ (1 
८ : ६. > । । ३ 1 स र 





धन्वन्तरिसंहितासार । (२९९ ) 
` कर्णनाद-वात कानयें रहके नानाप्रकारके स्वर, नौवत;: भरद, शंख 
से अनेक नाद करता है २। > 
दाधिर्य-फफयुक्त वात बहानेवाली शिरामें रके छनना बद करता है, 
बिरान करता है सुनना नदीं अता ३। _ ` | 
१ दोषसे युक्त वात कानमे बीणाके माफिक शब्द 
करता है 8 ! 4 
कर्णसाव-शिरको किसी प्रकारसे चोटवगैरःर्गनेसे ओर पानी ननेसे 
कान अंदरसे पकके उसमेसे नाना्रुकारके पीय निकरूते ह ९ । 
कूर्णकंङ््‌--कृफसे युक्त वात कानमे खाज पदा करता है & । 
कर्णगूथ--पित्तकी गरमीसे कफ सूखकर जो मेरु जमता है, उसको 
कृणेश्रूथं कहते ई ७। 0 | 
कणैप्रतिनाह-वह कानका मेरु पतला होनेसे ओर स्नेह स्वेदारिकेसे 
पतला होनेसे नाक अुखम आता उसको श्रतिनाह कहते है, ससे आद- 
मीको आधाशीसी पेदा दीती ३८ । 
कृमिकणं-जवब कानमे कीड पड़ते ह ओर मक्ी अंडा करी है ओर 
। इग (गोमाशी ) सके उसे चटका मारती है, जसे कोई अंद्रसेकारता 
रेखा माद्ूम होता दै. उससे चेन्‌ न पड़ना, जीव व्याक होना, उनकं 
लगना, फड़फड़ाहर शब्द्‌ होना, कडा फिरते वक्त तीत्र वेदना शेना 
 कीडके शान्त होनेषे कम दोना ९ . 6. 
कणंविद्रधि-कान खुजानेसे लगके जखम पडनेसे विद्रधि यानी गाढ 
पैदा दोती ई ओर वातादिकं दोष्‌ कोपके फोडी रोती है उसके एटेसे लाल 
पीठा रक्त बहता ₹, ठनक लगती है, धवा निकलने माफिक आग हके 
खींचता दै १०। ` | | 
 कणेपाक--पित्तसे ओर विद्रधिसे अथवा पानी जानेसे कान सड नाता डे, ` 
पीला रहता 2 ११। ~ 
परतिकणं-कानमंसे पीप निकङ्ता दै उसे पूतिकणं कहते ३२। कानको ` 
 श्रूजनः अद ओर अशं य रोग हति दै, उसका लक्षण निदानसे जानना 
चादिये १३। वातसे कानमे ठनक लगना नाद्‌ होना, काना मैक मूख 


जान्‌" पतला सावे होना, सुनना कम होना १४। पित्तकणैसेकान चखना, ` ` 
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(४०० ) ` शिबनाथ-सांर । | 
लार होना, चीरे पड़ना, आग होना ओर थोडा यीखा साब होना १५। 
कृफजकणरोग-कफसे कम सुनाई देना. खजली, कठिन सूजन अनाः 
सफेद पीप निकलना, चिकस करना १६ | 
कृणपारीरोग कणंशोथ-सूङ्मार कानकी खोरको बडानेके बासते कनको 
खीचते द उससे कानके बादर लोखमे सूजन आती ३ १७ ` 
परिपोरक-वातके योगसे ज कारी) खाल, कठिनं सूजन आती 8 
उसको परिोटक कते द १८ । 
उत्पात--भार दागीना गल्नेसे ओर मारनेसे ओर द्वा छागानेसे रक्त 
पित्त पित होके कानकी लोरको इरी, खकनीली सुजनं आती ङग 
होके उनका लगता ह, आमीजती ह, इस रोगको उत्पात कहते ह १९। 
उन्भथक-कान ज्ररदस्ती बहनेसे पाठी वातं पित होके कफको 
लेके किन मंद वेदनावारी सुजन करता है, उसमे खाज बदती ३२०। 
दुःखवर्धन-खशब रीतिसे कान बेधमेपते खुजली, दाइ) उनके इनसे युक्त 
` दून आती ई, पकता ₹ै, इसको कोई दुःखवधेन कहते द २१। 
परिरेही-कफरक्त ऊृभिसे उत्पन्न इहं इधर उधर फिरनेवाटी एसी 
सूजन कानपारीको होती ४ इसवास्ते एसा नाम दिया है २२। 
 कणेरोगपर्‌ उपाय । 
संगवेर तेरु-अद्रखका रस, शद्‌, संधवलोनः सरसोका तेर इनको 
पचाके तख निकार लेना. वह तेर भद्‌ गरम कानमं डरना, शूल बद 
होगा १ । ठदस्न अद्रख, सर्देजना. वायवणां, मूला, केला इनका रस 
शीतोष्ण कान डालना ओष्ठ 2 २ आकड़ाकी कोप लेके निवुके रसम 
पीसके उस्म तेर, नोन, डालके वह कटक थोहरकी ककड मरके कपड़- 
मद्री कृरके पुटपाक करके उसको गरम गरम निकाट्के कानमं डालना. 
इससे कानके श्ुलक्रा नाश शोगा २। आकके पके पत्तेको घी ख्गाके गस 
कृरके उसका रस निकाल्के कानमे डालना. इससे शूलनाशरोगा० बक ¦ 
२ भूम संधवलोन ओर कष्ट डार्केथोड़ा गरम करके कानमे डालना 


इससे कान्य रक्त जाना बद्‌ होगा & दीगः संधवलोन' सोंठ इनके 


कल्क शिरका तेरु डाङके सिद्ध॒करक कानम रना. सूजन 


| धन्वन्तरिसं दिताशार । ( ९०३ ) 
जायगी &। सोढ, सँधवलोन, पिपली, मोथा, - दीग, षच, ठहस्तनं इनके 
कृतक तिरीका तेर डारके उसमे आकडका ओर दाकका रस डलके 
षिद्ध करना. यह नारादि तङ कानमे डालना. इससे सवं कणरोग्‌, 
बहिरापना इनका नाश शोगा ७। 
कणैपूरणादि बिधि । 
जराक्चा करवव्पर सेके कानको सेकना आर सूजःस्नेहःनास्च य शीतो- 
ष्णकरकै उससे कान यरना ओर सौ पचसो ओर इञार नाम नाराय- 
णका वेम छेनेतक घ दवा रखना, रेखेदी कठरोग शिरोरोगपर क्रिया 
करना चाहिय < । 
कर्णूरणकाल-कानयै रसादिकं डालना शे तो भोजनके पूव डालना 
चाहिये ओौर तेखादिक डल्ना हो तो रातको डाख्ना चाय ९। 
अवाथाश्तल-अंधाञ्चाड़ाकी राखका पानी ओर अधाश्षाडाका कर्कं 
इसमे तिलश्न तेढ डार्क सिद्ध करना वह ते कानमं डालना. उससे 
कृणनाद्‌, बहिरापना जायगा १९ । | | 
 मधुञ॒करू-र्भिडुका रस &९ तोला, शहद 3& दोरा, पिपली £ तोखः 
तकृ करके घीके चिकने बत॑नमे एक मदीना डालके मातकी ओरधानकी 
शसम गाड देना. एक महीनासे निकारना;इसीको मधुसुक्त कहते ई११। 
 ईिगवाद्तिक-दीग, मागरसोथा, देवदार सफ, मूलीको राख, मोज- 
प्र, जवाखार, सषवलोन, काला नोन, सोर सर्देजना, सोठःसनीखारः 
बिडनोन, स॒रमा, बिजोरा, कलाई इनका रस ओर उपरका मधखक्तय्‌ 
चीज डलके इसीमे तिलका तेर डार्क सिद्ध करना. उक्त ते से 
कृर्णरोग कर्णनाद, बहिरापना, मौके रोगः, मस्तकरोगः, नासारोग्‌, कानः 
 पाठीरोग, कानह्ूल इनका नाश करके सुख देता है. यह चरकओरसुथ- 
तका वचन्‌ ई १२। _.. 3 
बिल्वादितिल-गोभूखमें केखुफट, पानी ओर बकरीका दघ तिल्किते ` 
डारकै सिद्ध करना यदं तेर कानमे डालनेसे बहिरापना जायगा 3 
।  दीपकतेक-उत्पचमूर्छोकी खकंडीको रुई र्पटके तेरुमे भिगोके एक 
च तरस जलाकरेउसका तेर नीचे गिखासंमे दपकफाके शीतोष्णकानमे शङ्ना ` 
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(६०२)  शिवनांथ-स्र । 


जिसे सवं कणरोगका नाश होगा १४1 इसी तरकीबसे बच तथ फुषठका 
ते तेयार कके कानमे डखना. इससे सवं कानयेग जायगा १९ । 
बहिरापनेपर तल-काजी, भिजोराका शसः, शहद, गोमू इनमे ओर 
शहद ` अद्रखका रस, सर्देजनाकी जडोँका रख, केखाफे केदको रसम ओर 
सोंठ, धनियां दग इनके कल्कमे ओर बेफख्की गिरी, बकरीका दूष 
ओर मूथमे इनमसे हरएक एकम तेर सिद्ध करना ओर कानभ डालना. 
इससे बहरापना जायगा ये चाय तेर उमदा दै १६ । 
निर्थंडयादि तेर-निर्भुडी,चमेरी आकडा, भांगरा, हसन, कैट; 
कपासी, सर्हेजन, तुलसी, अदरख, करे इनके रम्भे विरीका तेर सिद्ध 
करना, उम बच्छनाग भी डालना. यह तेर कानमे डालना. उषसे 
बहिरापना, कणनाद, कृमि, उनका, पीष इनका नष्ट होता ह १७ । रोई 
साका तेछ डालनेसे कानके वातरोग सब जार्यगे १८ । बिजोरके रसम 
संधवलोन ओर सनीखार डालके कानमे टलना. इससे साव, ठनकाका 
नाश शेगा १९ । सषुद्रका आग पीसके कानमे डालना. इससे सावं 
बंद होगा २० कपासकरे फलके रसम राख्की छालका चरणं शद्‌ मिखके 
कानमे डालना साव बंद्‌ होगा २३ । त 
कानकी धोवन विधि।  _ ` 
गोमू, ६२९7; असर म॑नजिष्ठ; लोहोद्‌ चिल ) युननर्वा इन इर 
` एकको काढा जरसा गमं करके कान पिचकारीसे धोना २२ । मिचैके 
 पानीसे फिटकड़ीके पानीसे कान धोना २३। फिरमाख्के कादेसे ओर 
तुलसीके रससे धोना इससे कान साफहोता ह २७। रसांजन स्वीक दूधमें 
. डालना ओर च्नीके दधम रसांजन शहद मिखाकेडाख्ना इससे कानसाव 
बंद होगा २७। कुष्ठ हींग, षच देवदार, शतावर साठ, सृधवरोनहइनके 
कल्क षकरीका मूच डालके उसम तेल सिद्ध करनाउसे कानमं शरन रकत 
पीप बद्‌ होता है २५ जामुन, आमके पके पतते ठेके कैथ कपासका कचा ` 
फट ठेना.उनका रस निकालके उसमे शदद मिरकेकानम डालना इसे 
 कानस्ाव बंद होगा २७। ओर इन्दीं द्वाओंके रसम नीमका ओर करन 
` ओर शिरसका ते सिद्ध करके लना. इससे साव बंद देगा ८ । 








धन्धन्तरिसंहितासार । (४०३) 


कणकहपर उपाय । _  . . 

रेह, स्वेदन, उररी, धृष्रपान) मस्तक, रेचन ओर सपण ककनाशक 
इछाज करना २९ । | 

कानमे मेढ जमे तो-उसमे तेर उाख्ना, बाद शोधन करना, अच्छी 
सखाईसे मेक निकालना ३० । राध्ना, गिखोय, परंडमरल, देवदारु, सोः 
ये समभाग केके रोज खाना. इससे बातरोग, कणंरोग, शिरोयेग, नाडी 
वरण, भगंद्र इनका नाश करेगा ३१ } कण प्रतिनाहपर सहन, स्वेदन, 
मस्तक, रेचन देके फिर युक्तं किया करना ३२ । कणपर कृमिनाशक 
इलाज करना ओर रिंगणीके फलकी धूनी देना ओर सरसोका तर डा- 
खना ३३ । गोभूजमें इरतार धिस॒के डाखना ओर गूगख्का धवा देन], 
इसे कृमि न्ट होगे ३४ । भांगराके ३५५ । सर्हेजनाके ३६ । कललावीके 
कृदका रस ३७ । अिकटुका-चण ये चारों चीजें कानके कृमिका नाशं 
होगा ३८ । तगर, पलाश इनकी जडको चाके उसका रस कानमें 
डारे तो तत्कार गोमाशीका नाश होगा ३९ । नीखाः; भांगराः. भिकट 
इनको एक कूटके कषडमे पोटली बाधके युक्तिसे कानमे उरे तो 
कृ्णेजल्का कानञ्चर या कपि, कीडियां, चिउंदी सस्तकके कृमि, अगः 
सबं गिर जाते हे ४० निबोखियोंका तेल कानमे डालनेसे सवे कृमि नष्ट 
होगे १ । रोईसाका तेर डाल्नेसे कृमिनाश होगा ४२ । कणवि- 
द्रधिपर साधारण विद्रधिका उपाय करना ४२ । आमः जान्‌, 
मौरी, बड़ इनके पत्तोंका कल्क करके उसमें तेर सिद्ध करना. इससे 
कर्णपाकका नाश होवेगा ४ । चमेरीके पत्तोके रसम तेर सिद्ध करके 
डालना. इससे परतिकणंका नाश दोगा५। गन्धकः, मनशिक, इर्दी य 
चार 9 तोला लेके उसमें ३२ तोला तल डालके उसमं ३२ तोला धत्‌- 
राका रस डालके मदाभिसे सिद्ध करना. वह तेर डालनेसे बहुत दिनके 
 नाडीव्रणका नाश दोगा ओर कान साफ होके मिका नाश करेगा४९। 


कणशोथः कणेअरथ, कणंअद्ुद इन रोरगोप्र इनके निदानका इलाज ¦ 


करना ९७ । सन्नेका रस कानमे डाखना, शु जायगा ८ । परिो- 
टकं रोगक्रा रक्तं काद्के बाद जीवनीय गणकी द्वादयोके रस ओर काः 
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(४०६ ) शिवनाथ-सागेर । 
दासे तर सिद्ध करना. उक्षे शखना ४९ । लगे इए अभिवातपर इ्दी; 
नोन छ्गाना ५० } ओर बणोक्त मलम रुगाना ५१) 
कृणेरोगपर्‌ पथ्य ¦ 
पसीना, रेचन, वमन, नासः धूम्रपान, शिरवेष, गेह, शालिभूग, जक 
घौ, जगटी मांस, रस, कम बोलना, बातें कमर संनना, ये हितकारी ६ । 
ण्रोगपर अपथ्य 
काष्ठसे दात्‌ घोना, शिरसे स्नान, व्यायामः कफकारकं चीज, जड 
खाना, पीना, बोज्ञा उडाना, बहुत बोखनाः दषा ठेना, ठडाईमे षेढना; 
फिरना ओर जो आहार विहार तबीयतको चं भाने सो बाजत करना । 
इति कणरोगका निदान ओर चिकित्वा समाप्त) 
अथ नाक्षारोगका निदान-कभविपाकं । 
। जो आदमी परमेश्वरको अर्पण की हहं चीजे गत्त रखता है. बह 
 नासारोगी होता है। 
कृमविपाकका परिहारं ¦ 
उसमें दशहजार्‌ नारायण नाचको जप करना ओरं दान पुण्य करना 
शात होगा । 
। | नाघारोगहोनेका कारण । 
न मिथ्या आदार विहारसे, नाकमें धुवं जानेसे, श्र पसीनामे पानी 
षीनेसे मिथ्या आहार विहारसे कुपित वातादिक दोष बिगङ्के नासा- ` 
` रोगको पैदा करते दै. संख्या अङ्वद ७ तरहके, शोथ  तरहके, अशे 
तरहक, रक्तपित्त 9 तरका ठेसे नासारोगके भद हे । 
 , जखामके लक्षण । ५ 
 निसका नाक चिक होक सूखे फिर गीखा शे, धर्वेसा सांस निकः ` 
एसा माद हो सगन्ध न समञ्च एेसे रोगको पड्साओौर जखाम ( । 


तिनस्व-गलये 


ः 
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| ` 
धृन्वन्तरिसहिताार । (४०५ ) 


नासापाक--पित्त नाकम रहसेसे रण पडता है नाक अद्रसे पकता 
है, खराब रसी बहती है ३। 

पूयरक्त-दोष दुघ होनेते ओर शिरं ललारमें र्गनेसे नाकर्मेसे पीप- 
शक्ते बहता 2 ® 


्षबधु-्राणाभित ममेकि श्रगार ममेकि अद्र वातं दृष्ट हके कफ . 


सहित मोटा शब्द करके आवाज रोती है उसको छींक कहते ई ९ । 

आगतंज कषवथु--तीक्ष्ण नस्य सचनेसे ओर नाकम्‌ बत्ती डलनेसेजो 
छीकं आती ह & । 

प्रशथु--धूपसे शिर तपके प्रवेका सचय इअ कफ खराब देके गाढा 
दुरभघं नाकसे निकलता ई ७! ` 

दी्ि--नाक अतिदादयुक्त होनेसे उसमेका वाथ भिरगीके माफिकं 
संचार करता है उससे नाकं प्रदीप्त होने माफ्किहदोतादहै<। 

प्रतिनाह-वातसे युक्त कफ मिलक शास साफ नहीं चरता ९ । 

नासाखाव-नाक्मेसे पीला गादा सफेद पतला ये दोष हमेशा पडते 
टं उसको नासास्राव कहते दँ १० । 

नासापरिशोष-बातसे नाकका व्रार तपके भुखता 2 उससे योगसे 
आदमी बड़ कष्टसे श्वास ठता ३ १३ । 

पीनसके लक्षण-शिरको मारीपना, अरुचि, नाकसे पतखा पानी 
गिरता रै, स्वर साफ नदीं चटता, बारबार ` नकंसे रेजस, बहता है 


ये अपक चखामके लक्षण दहं १२। 


के लक्षण-गाटाःपील,हरा,रेजस,निकटना स्वरसाफन चलना१२। 


ए 





वह ज्ञखाम पांच तरहका होता है कारण-मल मू्ादिकावेग रोधं 


करनेसे, अनीणंसे, खाक धूि नाकम जानेसे, ज्यादा बोरनेसे, को, 


ऋत, बदर, शिर तपना,जगना, दिनको सोना, नवा पानी, ठंडी, मेथुन, 


वहत रोनेसेःपसीनेम पानी पीनसे ठेसे कारणोसे मूर स्थानसे कफ बिगड़ 
कै कलाम हता है, इसको मराठीमे पड़सा कहते! = 





(४०३) ` शिवनाथ~सागर। 


नाघाशेगका पएरवंखूप । 
छक आना, मस्तक भरासा मांद्ूम दोना, वदन कड़ा हौके मोडकै 
आना, बदनम शहारे आके रोमांच दोना ¦ 
वातज्ञखामक लक्ष्ण । | 
नाकं जकड़ना, बद होना उसमसे पतला रेजस निकलना, गल, 
ओट, ख ये सूखना, आवाज बेढना, गला खजाना, नेत्रं खीचना । 
| पित्तज्ुखामके छश्चण । 
पित्तकी चखाममे पीला ओर गरमरेजस बहता दै आदमी सृखताहैफीका 
दीखता हैउसको गरम चीज न सहन शेना नाकमसे गरस वाफ़ निकलना 
कृपज्ञखाम छश्चण्‌ | 
। कफ़के चखाममें नाकमेसे सफेद ठंडा बहत रेजस निकर्ता है उस 
आदमीका रग सफेद हो जाता ३, आखोको टापस्री (सृजन) शिर भारी 
गला तदवा खरदारा होता ३, ओंड शिरको खुनरी आती ₹ै। 
स॒न्निपातजखामके क्षण । 
"र सत्निपातके जखाममे सवै लक्षण होति है । 
हि | इजुखामक छक्षम । 
नाकं बारबार गीखा हके प्रखता है बद होक खटा होता है ओर स्वर 
, बदलना, दुरमध, सुग न समञ्जना ये दुष्ट चखामके लक्षण कष्टसाध्य दै। 
| र्त्खामके लक्षण । 
` रक खाममें नाकसे खून निकर्ता है, नेव लार होति द जखम कै 
माणि पीडा, असमे खमे दर्गध बहुत आना, गध नदीं समञ्चना । 
„  . : असाध्ये लक्षण । 3 
सवे चखाम दवा न करनेते दश हके काल करके . असाध्य होतेह. 
बाद नाकम कीडे पडके कमिका लक्षण शेता ३ । 2 
| + 6 पी सके लक्षण । 2 
 पीनसवदृनेसे सुनना कमता दैषिमन्द होनारगषन समञ्चनाः नेव , ` 











# छ 1 
६, ध ~~ ~ ह 9, 6 । त कद ~ >. । । वटक + 


नोन 
वः ~ 


धरनवन्तरिरसितातार । (०७) 


रे होना, सूजन आना, अभिमंद, खासी आके अकर बे नाकम 
छोट बड़ बड़ अंकुर जमना, शृखना, जलम पड़ना इसको पीनस कहत 
है (नीदाई) भी कहते दै यह नासाअशं चार जातिका हैवा इसका भेद ह। 


| नाघधारगपर्‌ उपाय । 
नासारोगबाेको षिन वाकी जगहमे रखना, शिरको अरभ्यग करना 
पसीना कादना, नास देनाःशीतोष्ण भोजन देमाःउरूटी कराना, घीपान 
। देना. बाद दोष देखके इलाज करना 9सव्‌ जातिकेः लखामपर मिच॑का 
चरणं ओर शङ ये ददीमे डार्के खाना. इससे तत्का फायदा दोगा २। 
प॑चभूलका काटा दधसे करके देना ३ 1 चित्रक, इडा, ड; घी मिलाके 
देना, बादं विडगका यूष देना £ । दहीमे मच, यड डालके पिलाना उप- 
रसे गे्हका पदार्थं घी डाके खाना. इससे सव जखाम जाता है यह 
अवभव छिया है ५ । गेदैके खे मिचेका चरणं डार्के पिलाना{रातको 
सोतं वक्त उसपर ठंडा पानी पिलाना इससे चखाम जायगा ९। रिंगणी 
दंतीभूल, षच, सर्देजना, रास्ना, त्रिकटु संधवलोन _इनके करक 
कदम ची ओौर तेर सिद्ध करके सघाना. इससे प्रतिनस्य्‌ जाता है ७। 
सर्ैनना, सिगिणी श्वेतङ्कुमा इनका फल, तरिकटुबेलके पाचके रसरमे तेल 
सिद्ध करके नास देना. इससे पतिनास्य जाता है 4 नासापाक रोगप्र 
सरे पित्तनाशक इलाज करना ओर रक्तं काटना ओर आकके छाख्के' 
काटा धोना, नीके काटासे धोना ९' राक, अखन). गूलर ङ्डा इनके 
छाख्का काटासे धोना, फायदा दै १० । इन दबाइ्योके कादा ओर 
कृरकमे घी सिद्ध करके नाकमें छोडना इससे नासापाक जायगा 2) । 
कायफल, पोहकरमूर, काकडाशगी, भिक, बदीर्सोफ़ इनका काढा 
देना ओर चरणं करके अदरखके रससे देना. यह उखाम्‌, स्व्र्भग्‌+ 
तमकश्वास, भंगरोग, हलीमकः, सन्निपातः कफ, वात, : खासी, दुमा इन ` 
| रोगोका नाश करता है १२). पाटमूल, इट्दी, दाशुदरूदी, मोखेरः, 
| गिपली इनका काड़ ओर्‌ चमेलीके पत्तोका रस इनमं ते सिद्धं करप 
| नाष देना. इससे पीनस रोग जाता ३ १२ । पीपसे जो नाक स्ता 8 
| उसपर रक्त पित्तका इखाज ठिखा ह सो देखके करना ओर नाश देना. ` 
पाक्‌ ओर दाह दो तो ठंडा केप कृरनां १९. भांगराःरगःघुखहटी, कोष्ठ, 
^ 
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(४०८) ` `` शिवनाथन्सागर। 


सोँठ इनके कर्मे तेर सिद करके नास देना इससे अस्थिगत पीनसं 
शिरागत पित्त रोगोंका नास करके ओर सौयोर्गोका नाश करता ई १4। 
कुड छाक, दग्‌, भच, राख, शिरस, कायफूर, कुष्ट", विडंग इनके 
कल्ककी नास देना. इससे सवं कृमि भिरती १६ ¦ सव पीनस ओर 
अंशके अंङर जो आते हे, थोडे जसते ई सबहन  नासारोगपर नीषकी 
निंगोखियकि तेलकी नास देना. सवै येग जाता ह 3७ घी, शूगलमोमं 


इनका घुर देनेसे क्षवथु ओर अशथु हन रोगोका नाश होता ई १८। 


सोढ कुष्ठ.पिपरी बेरु.दाख इनके कर्क ओर काटा घी सिद्ध करना. 
उसकी नाख देना. इससे कीक जायगी १९ । दी्नासारोगकों निष्के 
रसम रसांजन विक्षके नास देना, फायदा करेगा २० । मृतिनाह रग॒पर 
गायका घी पीना २१। नासाञ्चावप्र चरणः ेषः पथ्यः तीक्ष्ण धुर्वापेसा 
उपाय करना ओर गायके धीसे केशर धिके नास देना २२। 
नासाशोषपर-शकर डाखरूके ध्‌ पिखाना हितहोगा२३। परिरेजखाम 
होनेके वक्त हवामें न पिरना, मजबूत गरस कपड़ा शिश्पर बंधना, पर 
रना २४। बाद कोमल. मूली, छुख्थीका जुस देके पसीना कादृना'उष्ण 
मोन करना, ठंडा पानी २५ । कफके पके पीछे मस्तक रेज देके रेजस 
काटना,बाद्,पीषपल,तो स्दैजनकेबीजःबायविडंगःथिर्च इनका टेपदेना २६ 
वातज्ञखामपर-पचशरसे ओर पैचनोनसे घी सिद्ध करके देना.इससे 
समाधान रोके फायदा देता है २७। 
पि्त्ञखामपर--अदर्खका रस ओर्व पिलखना २८ । अद्रखका रसं 
दृधं धी पिलाना, पित्तच्खाम शात होता है २९। 
केफलखामपर-ककफनाशक्‌ दवा करना ओौर तिजायकी डोडीमं गड 
डार्के भूनके रातको सोति वक्त खाना. फायदा होगा २० । दारुदटदी, 
नेपति, दाती,अपामाग,राल इनकी वत्ती करके चवा देना. इससे जुखापर 
जाती ३ ३१, घरोसा, पिपली, देवदारु, जवाखार मखल; संधवलोनः 
अपामागके बीज इनसे तेर सिद्धकरके नास देना इसे नासाअशं जाता 


 . ३ ३२। खार कृनेरका एू,चमेलीका एूलःमोगरीका एल इनसे तट 
।  सिदकरके नास देना, इससे निदाई नासाअशं जाता ६ २३ । अविला 


धीते भूनके पीके उसका ङेष देना. इससे नाकसे खन पटना तत्काल 


 धेन्वन्तरिसंहिताारं। ( ९०९ } 


मैददोगा ३४ । शिरसे शल्युक्त जखामप्र नवसादर ओर्‌ चना समभाग्‌ 
खर्खकरके नास देना ३५। षृचका चरणं ओर अजवाइनके चर्णकी पोटली 
बाधके वार वार संवाना इसे जखाम जाता ३ २९।कचर इरडाः विजकः 
विकटइनका चरणं गड ओर घीसे देना, डखाम जायगा ३७ चंदन ओर 
केशर ठंड पानीमे धिसके लेप देना, लाम जायगा.२८। अबद ७ शोथ 
8,अशं 8, रक्तपित्त 9 भकारकं य रोग नाकम होते ३ ओर सब संख्या 
३९ भरकारकी है केकिन्‌ लक्षणम फरक नरी, अडेद सब एकं माफिक ै। 
नासारोगपर पथ्य \ 
पसीना, स्नेह, शिरसे अभ्यंग, पुराने जव, शारीके चावर, ुलथी, 
भंग, इनका जूस आभ्य ओर जंगरीमां सष रसः प्रवर, सहजनाकरटोलाः 
कोमल सरली, लहसन, ददी. गरम जक, मय, बिकृट्‌, तीक्ष्णखार खडी; 
स्निग्ध; उष्ण, रघु एसी चीजोका भोजन हितकर है । 
नाघारोगपर अपथ्य 


स्नान, कोध, मखदिक तेरा वेगोका रोकना, शोकः दव पदाथ पृथ्वी- 


(म 


प्र सोना, प्रृतिको न माने सो ओर हवा, मेथुन, जगना, दिनका सोनातेक, 
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इक्ष्‌ चीजें ये नासा रोगीको बजित है । इति नासारोगका निद्‌।न ओर 
चिकित्सा समाप्त । | 
अथ तेवरोगका निदान-कमंविषाक्‌ । 


_ कपरसे उपाय बताके दूस॒रेकी हिका विकार करनेसे, परल्लीको काम- 


दे देखनेसे, सी परषोका मेथुन त सुय ओर नक्ष्ोका 

दशन केनेसे, देवताओंके ओर तऋघ्मणोके मंदिरक्छा दिया बु्चानेसे ` 

इत्यादि कारणस रातंघा आदि अनेकं अकारक नेवरोग होति ३ । 
कृमविपाकका परिहार । 


वाद्वायण,पाय्िततब्राह्मणभोजन'इवनः महादेवपर अभिषिक.गोपारः 
कृष्णकी खषणकी प्रतिमा कके उसका पूजन कके दानदेना । 


ज्योतिषका मत 


„समि रपम पवा सहका अयना चस्या ता बात = 
हो अथवा युर बुधः रवि एक राशिस्थ हो तो राता, काना! दूसरे 





(8३७  शिवनार्थ-साभर ¦ 


अनेकं प्रकारके नेषरोग हेते ह! परिहार--उस् उद अहोके दनि जप 
इत्यादि करनेसे शांत शेगा ¦ 
नेवरोग होनेका कारण । 
पसीना पानीय स्नान. पसीना नेमे जानेसे, धुरवेसि खंक्ारना, 
 गदन धूल जानेसे गरम सदं अनेकं जातिके कुपित खाने पीने आहार 
विहारसे वातादिक दोष कुपित हके नजरवाहिनी शिराओंको तपकेनेभ- 
भागमें रोग पेदा करते है. य रोग सख्य ७६ प्रकारके ६ १। 
अपिष्य॑दं 
वातपित्त, कफ, रक्त इनसे चार प्रकारके अभिष्यंद्‌ होकर नेत दुखते 
है, इसमें वेदना बहत होती है 9 । 
वातसे-इस अमिष्यंद से ओंखमें सुह उभनेकबाफिक पीडा, आख 
जड वदनमें रोमांच होना, नेर क्च होना, नेय इखना, पानी आना; 
अथ बहना ओर मेर जमना २। 
` पित्तसे-आग होना, उसके चाये तफ पश्ची फुडियां आना ठंडा पदाथ 
 ल्गनेकी इच्छा होना, नेञमेसे भाफ निकला, व्यथा हना, खिचाना, 
गरम पानी निकठके पीरापना दीखना ३ । 
कफसे-ईइस अभिष्यदमे नेको गरम पदाथ ख्गानेकीं इच्छा होना, 
` जडपना, सूजन, कड्‌ युक्त, गीला ठंडा हके उसमंसे विकटा पानी 
| निकल्के मेल जमता है ४ । 
ध रक्तसे-नेज खार, पानी निकलना, रंग खाल दोना, उस नेजमें लार 
रेखा होना ओर पित्त॒अमिष्यंदके सव लक्षण रोते ६ ९। 
। अधिमन्थ चार प्रकारके दी 
। जो नेर आता उसको दवा न कंरनेसे वह बद्के यह रोग होता ई। 
इसमे तीव्र वेदना होती है १। 
-अधिमन्थ-आधा शिर फोडनेके माफिक पीडा होना, नेत्रको घुस 
 लनेके माफिकि पीडा, आधाशिर इखना २2 _ ` 
४ प्मिक अधिमन्थ-यह रोगसात दिनम दिका नाश करता है ३। ` 
।  रक्तअधिमन्य-पांच दिनोमे दिका नाश करता ई जरवातअधिमन्य ` 
 छःदिनोमिंदधिकानाश करता दैओरपित्तअधिभन्थ मिथ्या त ` ` 


दै 


अ * । 
ह 9 वि ~ = > 
म [वि # कै | ॥ि 9 

„ "ङ त २, न +. चि क # = ब का 9 तक * 














॥ ४ भि 
| क अन ४ 
 * “= "^," ---~---------*~-~- = क 9. ~ ८ ४ 


धन्वन्तरिसंहितासार। “ˆ; (५४११) 
तत्काल मेका नाश करता है ओर तीन दिनम नाश करता है. यहं 
काटनियम कहा रै सो व्याधिके स्वभावसे कहा है ओर छंवन, भ्रलेपा- 
दिकं करिया करनेके वास्ते ओर अजन, निषकक कहा है | 

नैत रोगोका सामान्य टक्षण 
बृहत वेदना दो खल होके गदली गरगर फिरना! रती डालनेके 
माफिक इखना, सुई ट चनेके भाक चुभकना,उनका एेसी वेदना जिस 
नेवमें रोती ३ वह नेच आमुक्त दोता दै. \ अजन आदिकं निषिधके 
बस्ते ओर ष्च अन्न देनेके वास्ते कडा ई । 
निरामके लक्षण । 
आंखका उनका कम दोना, खाज छटना; सूजन उतरना, गला बद्‌ ` 
टोका, खाफ़ दीखना इन खक्षणोँसे दोष पक्र इ ह एेसा जानना \ ` 
 सोथयुक्त अधिपाकके क्षण । ` 
नेयोंको सूजन आक पकती है उसमें खाज, पिचपिचपना, खींचनाः 
शोथ, विनां जो नेषपाक्‌ दोताहै उसमे शोथ, छोडके बाकीके लक्षण 
होते है. उस व्याधिको भिदोषजनित जानना । 
हस्ताधिमथके छक्षण । 
बाति अधिमंथकी उपेक्षा कृनेसे वह नेको शोषके दाहादिक महा- 
पीडा करता है. यह रोग असाध्य हे । | 
| वात्तपयायक छन्नम ) 
जो नेयवाव कम क्रम॑से कभी भङुसिभि, कभी नेत्रम आता ह ओरं 
नानाप्रकारकी तीर पीड़ाकसता दै। 
युष्काक्चिपाकके रक्षण । 
जो नेर उवडता नरी, जिसकी बाफणी कथन इक्ष हेती रै, जिससे 
आम बहुत होक दरे रवे ह, उघडनेको कडिनं पडता एेसा जानना 
यह्‌ रोग रक्तसदित बातसे शेता ३ । 
| न्यतोवातके रक्षण ¦ 
गदन) कान, मस्तक; इय॒वरी स्दनकी पीकेकी शिर इनमे तथाओर 











(९१२) शिवनाभ-क्षागरं । 
दिकाने यँ स्थितं वात भदरीमे ओर नेभे तोद भदादिक पीडां करता 
इसको अर्नत वात कहते है । 
अब्छाध्युषितके लक्षण 
बीचमें किचित्‌ नीख्वण ओर आसपास खार रोता ₹ै देखा नेत सवं 
पकता है यानी उसको पीठी फडिणं आती है. उससे दाह रोके सूजन 
आती है, पानी चिरा ३, यह रोग खडा सोजन केरनेसे होता है । 
शिरोावके छश्षण 
जिसके नेचकी शिया वेदनारहित ओर वेदनासे शुक्ते होके खल हे 
ओर वह बारबार ज्यादे ज्यादे लाल हो. यह रोग रक्तसे हौता है । 
शिराहरषैके लक्षण । | 
शिरोत्पातकी उपेक्ष कृरमेसे शिराहषे रोग देता है. उससे नेत्रमैसे 
+ लख अंस निकरके आंख उघाडके दैखनेसे इःखं रोता ६। 
नेतके कलि बृषल्पर जो रोग दता इ उसके लक्षण 
सव्रणञ्चुकरलक्षण-नेजके काठ भागपर जो एर पड़ता है वंह अद्र 
इषासा उसपर सुदकेसे छिद्र सादरम देते डँ, नेऽभेसे अतिष्ण बहुतसा 
साव होता है इसं रोगको स्रण शक क्ये हँ इये बहुत पीडा दती 8 
एेसा मोजमत है, कारण कि, सुङ्कमार जगह ३ । 
व्रण शुकरके लक्षण । 
` अभिष्यद्से उत्पन्न होके नेनके क़ि भागपरहोता ड, चोप यानी 
` सिचाना सीगडी रुगनेषे पीडय शंख चंद ङंदकेषएरके माकिकि सफेद 
, आकारके बदटकासा रग, पतला एेसा व्र॑णरदहित पूरु असाध्य ६ । 
। =  . साध्य ञ्रणशुक्कैलक्षण।  _ .. 
. जौ ज्र ध फला) उंडा गया दो, मोदा ओर बर्हत दिनकादो ती 


` असाध्य अत्रणद्युकक खलम क 
बीच से ध. ओर बानूसे मासि देखा? वचलः शिरासे न्यात्‌) ¢ 
छोटा, द्िनाश करनेवाला, दृमुरे पड़देके अदरका बानपर खारू बीच  . 
पेद ओर बहुत दिनोंकादो सो असाष्यदै। = ` 
- र 4. ८ (व {44 ६ 4. 
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धन्वन्तरिसंहितासार। (४१२) 


अक्िपाकात्ययके रक्षण । 
नैऽके काटे मागपर दोषके योगसे चारों तरफ जो शेतं ञ्जकः पसरता 
हे वंह सत्धिषातजनित अक्षिपाकात्यय असाध्य है। 
अजकाजातके खष्षण | 
नेधके फार भागपरवकरीकी सूखी केडीके माफिक इखनेवाला, थोडा 
काला, थोडा आंसु बहानेवाख,२ेडा होउसकोअजकातक कहते है । 
अथ दष्टिरोग--पदिरे पटर रोषके खक्चण । 
जिसके पहिले षड्देये योग दौ सबके अद्रो रषिपर हो जिसे 
अष्यक्त प याने उलट सरटे दीखता है 
दूसरे पटठदोषके छक्षण । 
सरे पडदेये येग जानेस पदाथ देखनेको युरिकिर होता ३. उसकी 
नजरसे शेक्ा दीखता है मक्खी उसके कहं जाठे मंडर ताय पताका 


` किरणके कंडल नाना चीजोके जाठेअंधेरा आटि नहीं होनेसे नजर आति 
ह मौर नजदीक दीखती है ओर अका छि युश्किलसे नरींदीखता २ 


तीरे पटलदोषके छक्षण । 
तीरे पड्देमें रोग द तो उप्र दीखे ओर नीच न दीख मोरी चीज 
शे तो कपडके पडदेमेसे दीखती ह टेसा दीखना ओर कानः नाक; नेष 
नहीं है रेसा चह दीखना ओर तरह तरक श्प दीखना ओर दोष आधे 
भागम हो तो नजदीक न दीखना ओर दोष उपररोतो द्रका न 
दीखना बाज दोष होवे तो बाज्‌ न दीखना,सब नेजमे दोष दय तो एकमे 
एक गिरीसी चीज दीखना ओर दषम दोषो तो बडी चीज छोरी 
दीसखना ओरदोदो दोष एक हिकाने दोनेसे दो दो हय एकं ठिकाने 
दीखना ओर एकषूपके दो शूप दीखनाो ओर दोष व्यवस्थित हो तो 


एकरूपके अनेक पं दीखना ओर दष्टिगत दोष टेढा हो तो एक चीजका ` 


दो दकडसा दीखेगा ३। 
चौथे पटलदोषके छ्चण्‌ । 


| चौथ पड्म तिभिररोग होता दै, ब रोग चारो तरफसे इटिक 





(४१४) भिवनाध-स्ागरं । 
रोघ करता हैउस योगको सिगनाश कहते है यहं अधकारमय रोग ज्यादा 
न बदाहोतो उस वक्त आकाशम चद्ःसूयेःनक्षबिजटी ओर निमेलतेज 
दीखता है। ततीय पटलगत काचिदकोऽपेक्षा कृरनेसे वरी दृद पीछे चौथ 
पटलमःआनेसे उसको छिगनाश कहते दै यह्‌ नीलिका रोम अक्षाध्यं ३ १। 
दोषं विशेषसे रूप दशन केसा हो सो-वात दोषसे-मदल, अकण, 
टदे चक्रसे फिरने मापिकं रेसे श्प देखत ३२} ` 
पित्तसे-सूथं खथोत लगतू)घडषमेच गजि ओर नाना शप बिजली 
 ओरजसा मोरके गदेनमे शग शै ओर नीला रग दीखता है स्निग्ध 
सफेद गीला फेनाथुक्त दीखता है, रक्तसे खर किंचित्‌ सफेद कालपीला 
एसा शूप दीखता द३ै३। | 
सच्निपातसे-नानारंग ओर हप आदमीको दीखते है, सवे लक्षणोंषे 
सत्रिपाती जानना*। 
परिम्छायि-रक्तके तेजसे भिधित हके पित्तसे शेता ३, इससे रोगी ` 
दीपकको आकाशके स्यको, पीला देखके श्चाड जगनीसे ओर दियासे 
भरा है एेसा दीखेगा । .सिगनाश योग छः तरहक होते है, वातसे रगभद 
लाड होता है ओर पित्तसे हरा पीरा नीखा हेता ३ तथा कफसे सफेद 
ओर रक्तसे लाल ओर सवे दोषोंसे सवेरंग दीखता है। परिम्लायि रोगका 
 सत्नपरमोट कांचके माफिक मंडरहोता हउससेमेखापना शेता उसमे 
दोष कम होनेसे कदाचित्‌ अपनी भौंह दीखे है । हशिभंडर्का रोग वात 
पित्त, कफ, सत्रिपातसे पीछे छ्खि असार जानना भौर दष्टिके रोग & 
ओर रिग नाश & एसे सब भिर्के बारह रोते दै । | 
दिनान्ध्यके छृक्षण । ४ 
तीसरे पड़दाम दोष पित्तगत दो जानेसे दिनक नहीं दीखाता ३ ओर 
रातकोपित्तशान्त होता है'तब दीखता ई ओर कफ दिको आदमी वदी प 
सफेद दीखता, नक्ताध्य(रातरिअंधा)रक्षण दोष कफस युक्त तीसरेपर्लने ` 
जाके राव्यध करता है ओर बह कफ़ दिनको पतल दके सूयकेतेजमे दीखता 
, ह.अन्यभेद शोकृन्वर,आयास, शिरका ताप इनस पित रोके दिके 
 वरिकारशोनेसे सवचीजेधुंबाकेरंगशीदीखती दे रनिको अच्छी दीसती है| 









हस्वटृष्टिके लक्षण । 
इस रोगसे दिनको बड़ी चीज छोरी दीखती रै. कारण पित्तसे उसकी 
नजर कम होती ई । 
नल्व दसक्षण । 


जिसकी दृष्टि दोषसे व्याप्त दोके नङलकीसी . आंख दोकेचमकती दँ 


उ आदभीको नाना शूप दीखते ६ इस रोगको नङुलभध कहते हँ । 
| गमीरदृशिके क्षण! 
हि वातुसे विकृत होक अंद्रसे खिचाके ठनकती रै उसको गंभीर 
हटि क्ते ह । अभमिघातजन्य छ्गिनाश दो तरका होता है. १ एक 
निमित्तजन्य, दूखरा अनिमित्त जन्य्‌, इसमं शिरोमितापसे जहरकी 
सुगष दुर्गघसे इवासे मस्तकमे जाके पेदा करेगा.सो निमित्तजन्य उसमे 
रक्तभिष्यंद्के लक्षणहोते हे. इसको आगतकृरिगनाश कहते है. अनिमित्त 
छिगनाशमें देवता+ऋषिःगधवे,महाक्षपं भूयं इनकी तफ एक सरीखी दृष्टि 
लगाके देखनेसे ओंखें जाती द सको अनिमित्त छ्गनाश कहते हे 
इससे नेर साफ़ दीखते दँ ओर दीखता नदी. आंखका रंग वैद्यके 
माफ्कि दीखता ३। ८ तह। | 
वर्मरोग ५ प्रकारके है"उन्‌को ( डस ) भी कहते है। 
आखोके सफेद्‌ भागपर पतला फला इञ काला रंग अरुण रसा 


जो मांस बढता हैउससे प्रस्तारि अमे कते ई, १। शङ भागपर सफेद ` 


नरम मांस बहत दिनम बदृता दै उसको शाम कहते है. २। कमलके ` 
माफिक लाट मांस बढता है, नरम होता है उसको रक्तामं कहते ह ३। 
जो मांस विस्तारसे नरम ओर कटेजाके रंगसा दीखे उसको अधिमां- 
सार. कहते है 9। कठिन ओर प साव रहित मांस बहे 
उको स्नायवम कहते ह « । नेयके सफेद भागपर श्यामवणं मां 
| माफिक शीष माफिकं जो बिढु होता द उसको शुक्ति कहते द & । श 
भागपर खरगोसेके रक्ते माफिक एक दु होता ३ उसको अज्ञंन कहते 


` , ह रोकष्यवहारभं अदिरा कहते द ७ । कफबातके योगसे सफेद मागपर ` 
भटके सदश जो मांस दृता दै उसको पिषिकं कते दै. यमलाशेभी 





न्क व 
+ „र $ | । 


धन्वन्तस्सिंहितासीर । (४१५) ` 








(१६) शिवनाथं-सागर । 
कृहते है ८ । शर्क भागपर शिराओके बद्के मोर जारा आवा ३ उसको 
जार कते ह ९ ¦ शुक्र भागपर शिरां व्याप्तजो फद ड्या हीती ३ 
` उसको शीराज पिटिका कहते ई १० । वह येबोके कारे भागके नजदीक 
होती रै १० श्ुकभागपर कासे सरीखी कठिन ओर पानीकेवडके मापिकि 
ची रोती ३ उसको बलास कहते इं ३१ । 
पुयाटसरो्णका निदान्‌ । 
नेधको संपिष्र सूजन रोके पकती डे, पौ षटटर्त; ह उमस इगधं 
वीप निकर्ता है उसमे ठस उस पीडा शेती ई. इस योगसे ए्रयाङष 
कहते है १। नेच संपिषर मोरी गाढ आती हथोडी पकती हउसमे खाज 
ज्यादा आती है, पीडा केम रोती ३. उसको उपना कृते हैँ २। 
नेव्रनाडीके छक्षण ¦ 
वाताहिकं दोष अश्चुमागेसे संधियें जाके स्वश्णोयं क्षण शुक्त ब 
उस स्रावको कोई नेवनाड़} कते ई, कोहं नार कहते हवो चार तरहका 
। ह उसके लक्षण १ वातनाडी नेयसंधिपर द्रुजन आके पकती ३. उसमेसे 
पीप बहता है यह रोग सत्िपातसे हेता ३. २ कफनाडी निस्मेसे सफेद 
गाह्य चिकना पीप बता ह । ३ पित्तनाडी जिसका पीड गरम दइष्दी 
प्षरीखा साव होता ३ 9 । रक्तज नाड़ी गरम मौर बहत रक्त बहता ३। 


परवेणीके छश्चण | 






|. जिस नेजके शुध ओर कृष्ण भागकी संधिपर खार छोरी गोर जौ 
पिटिका होती ह बह दाह होक पकृती ३, सो जानना « 

$ अलजीके रक्षण्‌ \ . 

` इस्‌ व्कनेपर पांच रक्षणसे युक्त जो मोरी गट होती ३, उसको 
अलजी कृते हँ &। 

1... ४. कृमि्रंथिके छण 
 _जोने्केपोर ओरभाफणिकी संधिपर पेदा रोके नाना प्रका 


++ 
+ । 


न पेसी गांर पैदा करती वह नेवका पेट ओर सफेद मागकी जो 
¢. ध ष्किने जाके नेनके अदरक भागको दुम्लौ करके अद्र 
रसती है उस गाव्को कृमि्रयि कहते । = 
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१ कविः 


धन्वन्तरिसंहितासार (` (४१७ ) 
वतमं ( बाफ़णी ) रोगके छक्षण । 


शख अद्र ह नके पेरपर उचीसी खर मोटी, साजसे थुक जो 
पिरिका हीती है उसको उत्संग पिरिका कृहते हँ । यह सत्निपातसे ३ 9। 
ङुभिका ने्रके पेटपर कुमाके बीजके माफिक पिरिका होती है. वह पीछे 
रगकी होती ह ओर पूरके दहती ३ । यद्‌ भी स्निपातसे दती ३। 
छुपरी-राहके बराबर रक्तश्नाव करनेषारी खाजुयुक्त जड चभनेवाडी 
जो फुड्य्‌ आती है. उक्षको पोथ को मी करत्‌ ई ३ । | 
वत्म॑शकंरा-नेघके पेटपर जो पिटिका कठिन मोदी हके उसकी बाज्‌- 
को छोटी कुडियां व्याप्त रहती हँ इस रोगसे बाफणी न्ट होती ३. ९ । ` 
अथोबत्म-कांकडीके बीजके माफिक मद्‌ वेदना; चिकनी कंषिन्‌ 
पिटिका नेचकै पेटपर आती है सो ५। | 
जुष्काशं-नेतरके पेरपर अद्र छवा खरदरा, कठिनं इः देनेवाख ` 
मासका अंङ्कर अता ₹ै. यह सभरिपातसे शेता है&) | 
अजना-दाह ओर रोचणीसे शुक्त, खर, नरम, छोरी, मंद पीड़ा 
करनेवाली पिटिका नेतके पेरपर होती ई. उसे शरांजड़ी भी कहते ह ७। 
बहर्वत्म-जो नेनके पेटपर त्वद्समान वणं कठिन -पिटिकासे चासं 
तरफ भ्यात्त शोके रइती ह उसको बरल्वत्मं कहते है ८। 
वत्मबध-जिसमे नेका पेट सरूजनेसे आंख ठक जाती है ओर ठकनेको 
इजा होती ह उसको वत्मर्बध कहते है. इसकी सूननको खाज छटके गेचनी 
लगती ३. यह बिदोषसे दौता ३९। 
 छिश्वत्म-नेके नीचे ओर ऊपरके पेटपर मधुर अल्प वेदनां अर्ण 
होके एक्‌ एकं लाल भङ्क होती ३. यहे रोग कफरक्तसे होता ३ १०। 
वृत्मकदम-द्धिष्टवत्म्‌ शी पित्तथुकत रक्तसे जब जर्ता है तब वह दीं 
दष के कोचकेमाकिक होता ई.यहःपिच्तअधिकसभ्रिपातसे होता ३ ११। 
| व ६ ५ ठनका होता ३ १२। 
।  प्र्चिन्नवत्म-जिसंम नेत्र बादरसे सूजके अल्पवेद्‌ - 
पकक १३। सूज ना रोऽषाजुसे पिकः 
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( ४१८) शिवनाथ-सागरं । 


अङ्धिन्रवत्मं--जिससे नेऽकी बाफणी चिकनी शडके सग इखती है 
ओर सड़ती 2 सो जानना १४। 
वातहतवत्मे-नेज उघड्ना ठकना न हो ओर संधि शटनां १५ अद्द्‌ 
नेतके अद्रकी बाज्‌ पेपर मंद पीडा टेसी गांडदोकउसका रंग किचि 
कारा, जख्दी बढनैवाला यहं अिदौषसे 2 १६ 
निमेष-वत्मांित वायुरवडना टदकना करनेवारी शिर धुसके 
भाफण्यां चरखाता ३ उस योगसे माफग्या उपरकी उपर खींचती हय 
रोगको नेच मिचकाणं कहते ई १७) 
शोणिताशे-रक्तके योगेनेके पेटपर अदरक बाञपर खार अद्रे शह 
अंङ्कर पेदा होता दउसे शोणिताशं कहते है यह वारवार काटनेसे बदताै१८ 
लघन्‌-ने्के पटपर बेर बराबर बड कठिनं कड्ुद् विकनीसी गढ 
होती. है. उसको लक्षण कहते हई यह्‌ कृफजन्य्‌ हके इसे उनकरहित हैके 
पकती नहीं १९ । 
परिषवत्म-तिदोषं कोपके नेक पेटपरद्रूजन आती ३ ओर उसको छद्‌ 
पड़ता है उसमंसे पानी चरता है २० । 
कुचन नेजरोग-वातादि दोष जब बाफणियोकां संचित कर्ते ह जब आद्‌- 
भीकानेजरउचाडके देखा जाता नदीं .इसं रोगको कृच्छोन्मीलन कहते २१। 
पक्ष्मकोप पडकेस्-वातसे नेककी बाफणी तड कडाके उसके केशनेके 
कोयरु बारबार विसे है उससे कोयखका कारा सफेद माग सूता है 
यहकेश मूलस टूरता ई! व्यापिको पड्केस कवे ह यह बडा जस देताहै२२। 
पक्ष्मशात वत्म-पक्ष्मके मरु रहने वाखा पित्त पित हके. केशं 
अते र ओर खुजाके जकन होती ई यहं रोगं सुतम नहीं है अन्यं 
 अथोमें द इसमे इससे संख्या नदीं ल्गायीं ३ 
नैत्ररोगपर्‌ उपाय । 
पटलप्रमाण १ पहिला पटलनेचका तेज जल इनके आश्रय है। रमासके 
आश्र ।३ तीसरा मेदाभ्चित । अस्थिगत सवे पररोका विस्तार दष्टिकै 
प्रञ्च्मांशके समान ३ २। 
कंघनके योग्य रोग-नेच शिरोग प्रतिश्याय ( उलाम पड्सा ) व्रण, 


ए "१ 


धन्वेन्तरिसंहितासार। (४१९) 
ज्वर ये पांचो रोग छ्वनसेसाध्य्‌ हके पाचदिनमिं घाध्यं हत्‌ ह ओर ` 
अभिष्यंदरेग .कफजन्य है इससे उस्म खंवनं फायडा करता है । 

सखाईका प्रमाण-सलाई ठ्बी आठ अल हके शीसे आदिक ` 
होना चाहिये यह आशरोतन-अध्यायमे छिखा ह उसके माफिक करना । 
सला्की विधि-कहंतक अंजन करना नियम. तभद्‌, अजनका 
नियम, अंजन किस आदभीको बज्यं है । अजनके जातिभेदं नियम 
प्रमाण, तर्पण विवे वज्यै, सेकनेकी मृयोदा_भमाण, पिंडी बाधनेका 
प्रमाण बिडङ पदक स्वरूप, तपणविधि य सब चीजे आश्चोतन 
अध्यायसे है सो उस ग्रमाण श्रना ओर उस अध्याय नेक केप 
द्वा ओर अजन बहतसे छलि ई उस्‌ माफिक करना. निदान सहित 
चिकित्सके योगसे य भी छिखते ५ हं वात अभिष्यदपर एरंडके पत्त, ` 
छाल, भरु इनको पीक्षफे इनकी पडी शीतोष्ण बिना १ 1 इल्दी, 
सुह, इरडा, देवदार इनको षकरीके दधमें धिसके अजन करना 
२ 1 ठ्रंडका पंचांग बकरीके दध्मे ओके उक्षका सचिन देना ३ 
साधारण गरम दृध संधवरोन डारके सेकन्‌1 ९.1 इल्दी, देवदार, ` 
दघम ओटाके सधवछोन डालके सिंचन देनां « । पेचमूल, रिंगणी, 
` षएरैडमूल, सूर्देजनेकी छाल इनके कादेका साधारण नरम विदु नेमे 
| छोड़ना & । निके पत्ते रोध पीसके उसका कल्क गरम करके उसका 
| रसनम डाल्ना७। . , 
| „ पित्तजनित अभिष्यदपर--चद्न) नीम्‌के पत्ते, सख्हटी, दार्दख्दी, 
 सैधवरोन ये चीजे पानीम पीसके रेप देना ओर्‌ सिंचन ' करना ८। 
, नीबके पत्ते रोध कगाके सेकनाओर उसके च्रणेकी पोररिस्‌ सेकना स ` 
ओर ियोके दूधमे पीसके उसीका धिडु नेमे लना इससे रक्तपित्त, 
` वातका अभिष्येदं जायगा १० । दख सही, मजिष्ठ ओर जीवनी 
गण इनसे दूध सिद्ध करके उसका बिह ननम शल्ना ओर बश्चकी घडी 
 भिगोके रखना. इससे नेवरोग जाता ६ ११। आखा, नीमकी पिंडी ` 
` -बाँधना १२। चदन्‌, धमासा मंजिष्ठ इनका खेप देना १३। प, पद्मकाष्ठ, 









्ल्दी, जटामांसी, दारुदलदीइनका ठेप देना १शचंदनजेदीमद, रोध, ` 
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( ७२० † ` शिवनीथ-सागर्‌ । 
कफ़जनित अमिष्यंदपर--रुघनकरना,पसीनाकडरससे भोजन तीह्ण 
द्वाका प्रसारण, तीक्ष्ण दवाङ्योकी पिंडीबेधनः. जलब एसी द्वा करनी 
१६। पिंगली, गोकर्णी, कैथ, बेकफल, घत्ररा, सागरा, अजनके पत्ते इनक 


` पिंडी बांघनेसे कफअमिष्यंद्‌ जाता ३१७ पारिजात वृक्षकी छार, तेर 


संधवरोन कांजीमें पीसके केप देना १८ नीम, आकके पञ्च पत्ते १भाग 
लोध चार भाग इनको भिराके धुवो देना १९ सौ, निबोलियां एकत 
करके गरम पानीमें षीसके उसमें सेधवरोन डार्के पिंड ने्रपर बाधनां 
ओर नेचपर धरना. इससे चूजन, खाज इनका नाश दोगा २० । खेप 
रसाजनका, इरडा अद्रखके पत्तंका बच, इठदी, सोंठ, इनका सो 
इनका ये चारों खेप चदा गड जदा देना २१। 
रक्तजनितअमिष्यदपर-अडसा, इरडा, नीम, आवा, मोथा,बूली, 
इनका काढा देनेसे रक्तामिष्यद्‌, खूनका साव; कफ इनका नाश करता 
है २२। विफला, छोधयुरदरदी,शकर य दवा ड पानीमें पीसके नेको 
सिंचन करना २३। स्रीके द्धक बरद नेत्रे डरना २९। घी दूष एकन करके 
उसका बंद डारना २९ छोध घी धिसकै अंजनकरनां २8 त्रिफलाका 
चरणं शकर डालना २७। श्रीपर्णी, पागब्रूल, आंवला धायदीषएरूख, लोध, 
अरैन, रिंगणीके ल तोंडरी, रोष) जेटीमद्‌ ये चीजे खररु करके शददमं 


अजन करना रक्अभिष्यंद जायगा २८ ओर गन्नाके रसे धिसकै अंजन 


(ण ८ 
भुः», 
४ + भ" 


[न 


करके देना इस प्रमाण वातअभमिष्यद्पर दवा करना २९। 


करना २९ नेजको सृजन ओर पाय दो तो जोक लगा रक्त निकारना? 
चलाबदेना शिरकी नसोका एस्द खोटना २० त्िफख'परटोखनीम्‌,अडसा 


` इनके कामं गगर डार्क देना.इससे सूजन ओर पाकका नाश दीगा३१। 


अधिमन्थरोगपर-सव अधिमन्थ व्याधिपर ख्खारकाशिरवेष करना. 


उससे शात होगा ओर उससे शात न द तो भौंदकी बाज॒पर दाग देना 
ओर चारोतरफ अभिष्यंदका इलाज करना ३२।वातपयाय वातअभिर्यद्‌ 






नाशक इलाज करना,घीद्‌घ भोजन करना,परििक करना आर संधवरोन 





डालके मंद उष्ण दूध ओर दारुदक्दी,दल्दी इनका कादा दथ डाख्के षिद्ध 


६ 


क्षिषाकपर ५ र-संथवरोनः दारुदख्दी, सोः बिजोराकाश्सःषी, ` 
रा पानी रके देना ओर उसका नभ्‌ ५ 
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धन्वन्तरिसहितासार । (४२१) 
रैना ३४ । धी पानी जीवनीय गणकी द्वा्योसि सिद्ध करके षीका ` 
अंजन करना ३९ ।. 

अन॑तवातपर--सर्ष नेषरोगोपर घुख्हरी, गिरोय, फला, दारुहर्दी 
इनका काढ पिल्यना ३६ । शल, दारुहलदी धिसके उसका विड श- 
डना, शृहदम इससे सवं नेजरोग जायगा ३७ । गिखोय, भिफला इनके 
कृट्म शद ओर पिपली डालके देना. इससे से नेजरोग जायगा 2८ 
सफेदरोध, गायका ची रुगाके सेकना, उसका चरणं सवणमाक्षिकः 
लीखाथोथा इन सबको पीपरीके काटामं घोटके उसका सेक देना.इक्षसे 
संपूण नेभञ्जर जायगा 2९ घुखुहटी गेूफसंधवलोन्‌ ) दार्दलदी, रसांजन 
स॒मभाग रेके पानीसे पीसके केप देना. इससे संप्रणं नेजरोग जायगा ४०। 
शृहद्‌, ची इसमे सैधवलोन ओर भुना रोध गलके रेप देना, अंजन करः 
ना, सब नेषयेग जाता ३ €9। मिघ्रका रस रोहेके बरतने घोरके गादा 
डो तथ मेजपर छेप देना, नेजरोग जायगा ४२ खटाईसे नेच रोगौ तो 
उसषर कट रस घीसे पिखाना ४३ । वर॑वार रेचक ओर ठंडा ठेप देना. 
छ लोध, तफल इनके कम एराना घी डार्क पिलाना ओर शिरा 
वेधविना स्व पित्तअभमिष्यंदका इरखाज करनाः४५। ओर शिरोत्पात 
ओर शिराहषं ओर रक्तजनितरोगपर भदोष्ण धीसे शकके स्निग्ध करके 
पीछे शिरवेध करना,इससे फायदा होगा ४&। घी,शहद्‌, रसांजन इनका 
ओर सेधवरोन, दीराकसीस इनका अजन स्वीक दधे करना; इससे 
शिरोत्पात जायगा 9७ । 
शक, बण एलका उपाय। ६ 
आश्चोतनके प्रकरणम छ्लि असार इलाज करना 9८ । करजका 
, बीज पीसके उसकी बत्ती बनाके उस वत्तीको टाकके पूषलोकि रसकी बत्‌ 
भावना देना. वंह बत्ती नेमे फिराना, एरर साफ दोता ३७९ ससुद्रकी 
ञ्ञाम्‌, सेंधवलोन शंख, षुरगेके अंडाकी खपटी' सहजनके बीज इनको 
| घोटके बत्ती बनके पएरुपर पफिराना, यह शश्के माफिकं एलको 
कटेगी &। रसांजन.शिलाजीतकेशर्‌मनशिकःशंखःसफेद मिर्चैःमिश्री 
इनको घोरके बत्ती बनाना. इसको चद्रोदया कते दै, इसे विदेह राजाने 
कृ्ा ह. यद पिद कड्‌, शुक्र तिमिर अद्‌ इनका नाश करती ३ ५3 





(४२२ } ` शिबनाथ-सागर। 
चद्नागेरू, खख, चपेकी शग इनको पीके अंजन करना ५२ । ४४९ 
पर षडंग गूगल देना ओरनेजको जोक रुगाके खून काढना ओर निशोथ 
काटा तीन बार धी सिद्ध करके देना. इससे बणाश्क्रका नाश शोगा 4३। 

लोहादि गूगर-रोदसार,खुरुदटीःचिफखाःपिपरी, इायची, ये चीज 
सममाग लेके चरणं करके इन सबके समभाभ शुद्ध शूग॑रु डलके एक 
कृरके प्रकृतिके सहनके माणिक देना. यह सव ने्रोग्‌ शुक, सु्णश्चकर 
आदि रोगोका नाशं करता ३. इसको अबुषान घी ओर शहदका दैना९९। 
पिपली, समुदरफेन, सेधवरोन इनका चर्ण बारीक करके उसको कसिके 
बरतनमरं शहद डारूके खृब घोटना, बाद अंजन करना, इससे एक कटके 
साफ़ होगा ५८4 सुरमा, पिपली,खलाबकली, बिडनोनःमिश्ीखेगःचीनी 
ब्रतनका ट्कंडा सब स॒मभाग छेके निंदूकेरसमें खूब घोटके काज्‌र बनावे 
आर निब्के रसे ओर पानीसे ने्मेडालना.इससे सवं नेऽरोगोका नाश 
होगा ९8) सुवर्णमाक्षिक, बहंडा, सैधवरोन, इन्मेसे एक 9 चीज शदे 
साथ विसके नेमे डे तो एक नेबरेग जाता 2 ५७ । शरगेके अंक 
छार, शंख, वांगडखारचदन्‌,ससभाग रेकेउसमें आधा भाग संधवलोन 
मिलाके उसका अंजन करनेसे पल कटके साफ होता ह &८। चमेलीका 
पत्ता खलददी, घी भूनके साधारण गरम पानीसे ओर खीरे धसे नेमं 
विड्‌ डे तो श्ुकृनाश होता है «९ । अविल, निव केथ इनक पतत 
जरीमधु, रोधः खेरकी छर, तिल इनका काट करके ठंढा करने बाद 
नैवम डाखना. इससे अनेक जातिके ने्रोग जाके पुर कटता है ६०। 
। शङ्रोगपर उपाय-काखा इबशेपर पसरनेवाला स्नाय्वभे, मासा, 
लोहितार्म,दध्यंम,नीखामैःरक्तामधूसरायं इन सष रोगोपर श्करकी दवाश्का 
इलाज करना ओर इन रोगोंकी जो दवा अश्चोतनअध्यायमं छली 
इडं ३ वह करना &१। पिपली, लोदभस्म्‌, ताग्रभस्म, शंखः, सग, संधत्‌- 
लोन,सयद्फेन, दीराकस, सुरमा ये चीजोका दहीकेपानीमं खरल करके 
ठेखनक्रियाके पीके नेजपर धारण करना फायदा होगा .&२ । पिपली, ` 
त्रिफला, लाख, रोहभस्म, संधवलोन्‌ इनको भांगरेकं रसम घोटके गोली 
करना इसका .अजन करनेसे यह अर्म, तिमिर. कचाबड़ आदिक तथा 
शक्र, अखन, अजका जात आदि नेचरोग इनका निश्चय करके नाश . 


| ९ धन्वन्तरिसंहिताकार। (४२३) 
करती & ६३ । काकडी, गत्रा इसीका र्त ओर दूष भिखके कादा करके 
दधसे पकाके उतारना उसका सिंचन कृरना; नेरोग जायगा ३४ । 
ुदरशंख भूनके उसका अधन डालना ओर उसमें कष्रर मिखाके अजन 
करना. इससे अजका जातरोग जाता 2 &&। सेधवरोन, वोडाका शमः 
गोरोचन इनको मोदके श्तं ओर कल्के रसम घोटके शअलनाःअजका 
जात नष्ट होता है 8&। = _ 
क्घचार्शन्हृप्र्‌ उपाय । | 
काचषिन्डपर पदर जोक रुगाके रक्त काट्नागाद एरपर छिखी इइं 
इखाज करनी ७ । मि पाव लेखा, पिपिलो आघा तोरा, ससुद्रफेन 
| आधा तोल, संधवरोन पाव तोखा, म्रुर सवा दौ तोला सबका बारीक 
चरणं करके उसका अखन करना, कावबिन्ड नष दोगा &८ । आश्ोत- 
नके प्रकरणपर विविधं अञ्नकी विधि खिली ३ वेसा करना९ । उप- 
लसरी, निफल, सोती, चन्दनपश्चकाह इनको घोटके बत्ती बनाकेनेत्रम 
फिराना; इससे तिमिर नष्ट दोगा ७० । कृफके तिमिरपर तीक्ष्ण नासः 
अन, शोधन, पुटपाक, फलादि घी देना ७१॥ __ 1. 
दिवसान्ध्यका उपाय-चमेखीके पर्तोका रख; दर्दी, रसांजन इनको 
शहद्ये विके अचनं करना.इससे दिनअधा अच्छा शोगा ७२ । मिचको 
¦ दहीमे धिसके अजन करना, राधिका अधापना जाता ३ ७३ । गक ` 
| कृभलकी केशर, गष इनका अञ्न गायके गोबरके रसम शठे तो रात- 
 दिनका अंधापना जायगा ७४ । सुयेकिरणके तपसे अधा रो तो उप्र 
ठंडा उपाय करना ओर धीम सोना धिके अञ्न करना हितकारक ३७९ 
धूम्रहष्टि ओर हस्व हश्िपर उपाय-षच, निशोथः चन्दन, गिलोयः 
चिरायता, नीम, इर्दी, अड्सा इनका कादादेना इससे बहुत दिनोंका 
नकुल-अधपिना जायगा ७&॥  .. _. ` 4 
अभेयोग पांच तरका है उसपर उपाय-मिचं, बहेडाःदरदीरसांजन 
इनका टेप देना, अभरोग जायगा ७७ । बडी सफ) सुरमा, रसांजन, ` 
शकरः समुद्रफेनः शखः; सधवलोन, गे, मनशिख, मिच इनको समान- ` 
भाग लेके काजल्के माक चोरके शददसे अजन करना, इससे काच- ` 




















विन्दु, तिमिर, अशन, वतम इनका नाश हेता दै ७८।, ` 
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` (४२४) शिवनाथ्‌-लागरं ¢ 
त अभिष्यैदका इलाज करना ७९। मार्थफलःसोठ) 


भिचं रसांजन इनको बिजोराके रसम घोरके अञ्न करना, इससे ञ्जुषि 
रोगका नाश डवेगा ८०) 


अरन्‌ (अहिरा)पर-शकर, दहीका पानी, शद्‌ इनको भिक अञ्जन 
 - करना अहि नाश होगा ८१ । शंखको शहद्भ धिक्षके अजन करना, 
अहिय नष होगा ८२ । निर्भलीके बीजे, संधवलोन इनका ओर सञचद्र- 
फेन, शकर इनका अजन करना. इसे अहरा जाता ३.८३ ! पएूयाल- 
सकष्र शिरदेष कराना ओर नेधपाकका इकाजं करना आर शुक्ताजन 
करना८भसथवलोन.रीराकसीस समभागःअद्श्खकके रसमें घोरके गोली 
वाधके छायायै सुखाके उसका अजन्‌ करना, पयालस्का नाशं होता 
ह ८९ 1 नेचसधिपर जो नार होता है उसके चार भेदं ई, उसभ अफ 
खक कादेये दद ओौश धी ओौर पिपटीका चरणं उल्क देना ओर 
शिरे करना <& । षिफलाके बीजोका मगज पीसके उसकी बत्ती 
कृरके नाधरुरम पिराना ८७ । 


कूमिर््थिपर्‌ उवाय । 


निफडा, इध, दीराकसीस, सधवलोन, रसांजन ये लगानाःपएूटे पीछे 
प्रतिसारण विधि करना ८८ गुरांजनीको हाथपर अश्ली पिसके सेकना 
ओर ठंड जल्प भिच धिस्के लगाना ८९। लीन पानी विसंके 
लगाना, साफ होगी ९० । हरता, देवदारु) बच्छ, इनको तुरसीके रसम 
पीसके वत्ती बनाके छायाम सुखकि नेजमे डालना, इससे वत्मंयोगबारं 
भार हेनेषाखा रोगे साफ़ होगा ९१ । रसांजन, राक, चमेलीका पलः 
¦ , मनशिर.सशुद्रफेन,नोनागेष् मिचं समान घोटके शहदमं अजन करना 
इससे क्छत्रवत्म, सराव, खाज, इनका नाश दोगा ९२ । बकायनकीं 
रुकड़ी, सफेद मिर्च जरम विसके अजन करना? बहुत नेज रोगोको 
फायदा करता ई ९३ । उत्संगिनी, न  कदेमवत्म, श्याववत्भ, 





नाशक उपाय करना ओर विषवत्मेःमिश्यिःजजन इनक दकरना। 
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 छिष्ट, पोथकी, व्यङुभिका इन रोगोका शक्रे रेखन्‌ करना, श्टेष्प- . ¦ 
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धन्वन्तरिसंद्तिसार। (४२५) ` ` 
लीलाथुथादिरेप-रीलधूथा ° तोलासफेद मितं ८० तोला, काजी . ` 
१२० तोखा सब भिलके तांबाके बरतनमे घोरना. बाद्‌ नेमे डालना. 
इससे बहत बरसोके फूलेका नाश होके उप्रके छिखि इए सवने रोग नष 
होति ३९०।लीली रीराकसीस ताबेकी परातमें रके वुलसीका रस डालके 
इररोज घोटके उसका ठेप करना, इससे पक्ष्मरोगका नाश होता ३९०९। 
नेघमे घी डाख्ना, निमेषशांति होगी ९& रक्तअशपर गोरोचनःजवाखार 
रीखथूथा, पिपरी इन इरणएकका षट पीड ठेप देना ओर प्रतिसारण 
करना ९७1 विषृथथिको सेकके छदं खुला कृरना'पके पीछे शख्स फोड़के 
संघवरोन भरना ९८ ।॥ _ 
व्रिफलायोग-पिषफलके काटेसे नेच घोना,सब रोग जायगा १ इसीका 
का करना ओर पिखाना २। सदाचा-भोजनके वक्त गीठे हाथ, भोज- 
मके अतम नेजपर फिरनेसे तिमिरनाश देके कोई रोग नहीं होगा २। 
िफलामहाघी-िफलख &° तोला, भांगराका रस & तोला, अड्‌ 
ताक्ा रस ६० तोक!,शतावरका रस &9 तोला, बकरीका दूध &४ तोला; 
गिखेय &० तोडा, आवखाका रस 8 तोट, घी ३ तोला सब लेके 
एक व्रतनमें डालके उसमे पिपली, शकर, दाख, तरिफखाःगीला कमल 
करखहटी, रिंगणी, इनका कल्क डार्क सिद्ध करना. वह घी भोजनक 
आदि, अत, मध्यमं देना. इससे सब ने्रोग जाके खाली, इष्ट रक्त- 
घाव, रातिअंघ, तिमिर, रक्तकाचर्षिडु, नीलिका, परल, नेबाहुद्‌, अभिः 
व्यंद्‌, अधिरथ, उपपक्ष्म, सत्निपातात्मक सब नेच रोग जाति दै. यह 
उत्तम द्वा है 2 । 
स॒प्ताभरतलोह-जरीमधु, धिफरा, लोदभस्म इनका चरणं शहद घीसे 
देना, उपरसे गायका दूष पीना, इससे उल्टी, तिमिर, शङ आम्लपित्त, 
ञ्वर, इम.,आनाहःमूचर बद्‌ हो सो ओर सूजन इन रोगोका नाश होता! 
 शतावरच्र्ण-शतावर १२ तोला, इलायची २१ ` तोला; बायबिडंग 
८ तोर, आंवला & तोका, मिच ° तोखा, पिपली २॥ तोखा, रसांजन 
आधा तोल सबका चरणे र के शदसे देना. सब नेजरोग न्ट हगे €! 
त्रिफादिदणं फला, दाङचीनीः अरुददी, मोहेका एर इनको 
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(९२६) शिवनाथ-सागर । . ` | | 
समभागं तरण करक शहद घीसे देना. ऽससे सब ने्रोग जति ई ओरं ` 
 वेख्पुषटि देता ३ ७। | 
मिफटखादि काटा-लोहाके बरतन्स भिफछाका काटा यतको मरके 
रखना. उस्म घी डालना ओर उसको शतको भोजम्के बाद पीना. एकं 
महीनेमे अयेको दृष्टि प्रा शेगी < । | 
पिप्पल्यादि अजन-पिपरी, फला, खख, रोध, सेघवलोन सम. 
भागं भंगरेके रसम चोरके काजक कर गोकिथां वाधना, उस्षका अंजन 
करना. इससे सवै नेषरोग नष हते है ९ शैजाका स्ल्को सकरेके भू 
ओर मद्रमोथाके पानीमे धिके अजम्‌ करनेसे असाध्य नेचरोगजायगां 
०। तुलसी, वेलपत्र उनका समाग रस मिखकि उसके समाग ्लीका 
दृधं कसिके बरतने ॐक्के उसभ भजपिप्पलीक चण उरुके एकं प्रहर 
तकं तिके कयोरासे वोटनाः बाद उब्बी्ये थरके रखना. उस कार्जल्का 
अंजन करना. इससे नेनरोगका नाशं हेता ३ ९३) 


पुनर्नवादि कल्क~-पुननवाकी जड़ दधसे अंजन करे तो नेञकी खाजं 
जायगी. शहदसे नचाव जायगा १२ धीश्च मेभसाव जाय) ष कटे 
१३। तेते तिभिरनाश शेता ३ 991 शरँजीसे अंजन करे तो रति अधा 
पन जायगा १९ पुननंवा संस्कृतम कहते द खाडा, बिच्खोपरा, वस, 
चटोली रेखा नाम दश्देशम ३ 98! शुक्तादि महाजन डलनेसे सवे ` 
नेनरोग जाता दै 9७ शंख 9 भागःमनशिर २ भाग.सफेद मिचे भाग्‌, 
पिपली आधा माग, इस माफिक रेके जल्पे घोटके गोली बाधके जठ्से 
` विसके अंजन करना. तिमिर रोगका नाश होता है 9८ कांजीसे अदं 
नाश रोगा १९ शहदसे पिचपना २० श्ची दधसे तिभिरनाशहोताद२१ 


दावीयंनन--दारदल्दी, तफल, शलहटी इनको समभाग क्के नारि ` 
र 4 ` यक्कै पानीमे अष्टमांश काढ़ा करके छान केना. उसको फिर पकके 


# ` ` "क्क ऋ! ३,। १. 4 १ + १ चु 





धन्वन्तरिशंहितासार। (२७) 


समभाग टेक वश्चकान चूर्णं करना, इनको निम्बक रसमें घोटके उसके 
सख बनाना. उसको नेमे फिराना. इससे तिमिर खाजः क्षावः 
अर्मपिह रोग ये नघ दहोतेह२&। | | 
नयनाभत पारद--शीसेका भस्म समभाग इनके दूना खमा पाराका 
चौथा भाग कपुर इनका एकंदर खर करना.इसका नाम नयनाग्रत हे । 
` इसा असन करनेसे तिभिरः पटर, काचबिन्दु, शुक, अमं, अजेन 
इनका ओौर सवै नेजरोगका नाश करता है २७। चन्द्रोदय, _आशथोतन 
प्रयोगपर छिखी ३ सो देना. अंजनसे सवे नेचरोग नष्ट रोते ह २८। 
कुखभिकाबविरोपण--तिरोके एक ८० पिपलीके दाना ३०} चावल 
६० । चमेखीके पए & ०भिचे ६६ सृमाफिक ठेके बारीक पीसके बत्ती कृरके 
नेऽ सिथना. इसे तिभिर अजनः ञ्क, मांसघ्रद्धि इनका नाशदहोता 
है २९ । रोध, कपूर पानीये पीसके पीले कपडमें पोरखी बाधके नेव 
पर वारवार मिगोके धरना. इससे सवे अमिष्यंद्‌ं जाता है ३० । शददमें 
 धोडेकी खार भिलाके उमे मिच धिसके अजन करना. इससे अतिनिद्रा 
< | होती ह ३। जाईका त्‌ चमेरीका य पल्‌) मिचं, कुटकी, वचः 
स धवखोन इनका अंजन बकरेके सूरये धिसके डाठना. तद्रा जाती ह। 
8 नेवरोगपर पथ्य । 
. शालीका चावरु, भग, गेह, सैधवटोनः गायका घी; दूध; शक्र 
शहद राचिको जगना नही,स्निग्धबादाम,तरावर चीजें खानाःपीना आर 
आश्ोतन प्रयोगपरसब पथ्य छिखि अतुसार करना. इससे हित होगा । 
क नेतरोगपरं अपथ्य । | 
सर्वं जातिके साग अपथ्य है. उड़द्‌, खटाई, कांजी, राहका तेर, 
पानीमें ओीडा करना, गन्ना, शड्‌, मैथुन, राधिका जागना, दिनका सोना 
तेरह वेर्गोका रोकना, मांसः दही, दाङ, नशा करना, आम्‌, वेसवार, 
सूयं आदि तेजका देखना, तब, खटाई, खार्‌! विदादी चीजे, उष्ण, ` 
। कट्‌ एसे पदाथ ओर प्रजृतिको न माननेवार आहार विहार बल्यं 
करना चाहिये । न 14 4८ 
इति ने्ररोगका निदान ओर षिकित्सा समाप्त! ` 
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(8२८) शिवनाथ्‌--खाग्र । 
अथ शिरोरोगकछा निदान-कमविषाक 
शरा अपराधी, स्वीङ्तत्रतका त्यागी, फएरे कासेके बरत नये भोजनं 


करनेवाला मस्तक रोगी होता ३. परिशर--सूयकी उपासना करना; 
ब्राह्मण भोजन कराना ( अक्षिभ्यां ) इस्त अन्ञश् जप ओर रानि दुण्य्‌ 


` कृरना, शात होगा । 
ज्योतिषा पत 
सूयकी दशामें श्चक ओर श्चुककी दशाम चन्द्रमा आ।र चन्द्रकी दशामे 
शुक ओर उधकी दशाम मंगलकी अन्तदशा दोनेसे सस्तकरोग, ङ 
रोग, ज्वर, शुलरोग रोति द ! परिहार-उस उस थका जपः, दान, हीम 
कृरनेसे शत रोति है । 
शिरोरोगं होनेका कारण । 
मिथ्या आहार ओर विहरसे वातारि दोष कोपके शिर पीडा होती 
, है. वेहद्श भ्रकारकी है १। 
` वातशिरोरोगमे-शिर अकस्मात्‌ खता है. रातको ज्यादा होके गरम 
साधनेसे कम होता ३.२। 
पित्तशिरोयोगमे-शिर अगारे माफिक तपके नेत, नाकका दाह 
शीत पदाथकीं इच्छा राचिको केम होना होता है ३ । 
कफशिरोयोगमे-शिर भारी, कफ भरासा माटूम दोना, बधासा वडाः 
 नेजपर सूजन, युखको भारीपना, शुर ठनका होता ६९ । 
 , सत्रिपातशिरोरोगमम-सवे लक्षण होते ई < ! 
5 रक्तशिरोरोगमे-पित्तशिरोरोगके लक्षण होते ह & । 
 . क्षयशिरोरोग्म-शिरका रक्त, वसा, कफ, वात क्षीण हके बहुत श 
शती है, छीक ज्यादा आती है, शिर तपता ३ उपा्योसे ज्यादा होता ह 
स्वद्‌, उल्टी, धुर्वो, पान, नास, रक्तमोक्ष इनसे बढता ३७॥। 
` मिशिरोरोगमे--शिरम उनका ख्गना, कमि अन्द्रसे काटते दँ 







1; अन्दरसे कौपना, नाकमेसे खून गिरना, पीप गिरना, कीड गिरना, 
यह कषलिनिरोग है ते 
सयावतंशिरोरोगमे-सूयं उ्यसे शह दीक जस रसय चदृताहै वैते 


` ज) । 
+ 1 र £ क 
"अ 9 ८ क {~ "न्ती ~ 





। 111 शनि 


धन्वन्तरिसंहितासार। (४२९ 
वैसे ददै वदता है वा नेक, भटी, मड इन 8िकानोमें श्ल होके ठन- 
कृता है ओर जसे सूयं सरोग कम ही 
होजाता है. शीत ओर उष्ण उपायसे शात होताहै.इस सधिपात विका 


रको भूयावतं ओर आधाशीशी कहते ह ९। 


अन॑तवातमे-तीनों दोष इष्ट रोके गर्दनके पीछेकी शिराको ` मजबत 
जक्डके नञ, मौह ओर शंख इन टिक्छानेमे रके तीव्र पीड़ा होती ई, 
कानकी बानुपर कष होता है. उससे इडवरी, जकड्ना, नेजरोग होना 
इस तिदोषजन्थ व्यायिको अनतवात्‌ कहते इ 9° 1 


आधा श्ीक्ीके छृश्षण । 


रक्ष अन्न अतिखानेसे, पीनेसे, बड़ फजिरमे पूवेकी इवा, दम, मेथुन ` 


आदि तेश वेगोको रोकनेसे वात पित देके कफको साथ ठेके आधा- 
शिर धरफे गदेनकी जो शिश; भौ नेत्र, कान, खखाट इनको एकं 


बानुसे इल्हाड़ी मारने माफिक जो अनेक जातिकी पीड़ा होती है उसको 


क 


नाश कर देता है. इसको अर्धावभेदक भी कहते ३ । 
दौखकके छक्षण । 
दष्ट पित्त रक्तसे वात कफ सबको इष्ट करके शंखकर भयंकर सजन 
पैदा कसते है. उसको नका बेत्‌ रगत] है. जखन शोके खार होता ३ 
ओर विष वेगके साफिक्‌.बढ़के गङेते जाके उक्षका तुत रोध करता ह।यह 
शंखकरोग तीन दिनमें रोगीका नाश करता ३ तीन दिनम इशठ वेयका 
इखाजइआ तो बचता द रेकिन्‌बेभरोसे ई, ईश्वरके भरोसेउपाय करना । 


शिरोरोगपरं उपाय \ 


आधाशीशी कहते है.यर रोग ज्यादा बद्के उसु बाजृके नेर ओर कानका 


उतरता हैवैसेरोग कम दोता है. शामको नहीसा 


त # ऋ 9 कि ष क 


वातशिरोयोगपर वातनाशकं उपायस्नेहपान.सेक,मर्दैन, पान्‌ ग | 


पिंडी बाधना ये उपाय करना १ ङष्ठःएरडमूकःसोंठ इनको राखे पीसके 


ग्रम करके केष देनार श्वासङकटार रसकी नासदेनेसेशिरकी श ख्कानाश ` 
हता ६ 2) िरोबस्ति १६ अशुर चौड़ा चमड़ा लेके शिरको रपेखकै ` 


+ "क + 
> ॥ 
नवव 


= 








(४३०) ` रिवनाभ्रसागर। : ˆ“ ˆ “` 4 


उसके सथिमें उदका आया जमाक्क उसमें सिद्ध किया तेरु भरके एक प्रहर 
 आओौर दो श्रहर शख्के अचर बेठना। बह तेर सहन होने माकफिकं गरम दो 
इसको शिरोबस्ति कहते ह इससे वातशियेरोग, इङ्वटी, गर्दन, नेर 
कणरोग, अदिंतवातः सस्तकरोग, कृफ इनका नाश होता है. यह बस्ति 
भोजनके पूवैमे सात दिन देना & ¦ 


पित्तश्शिरोशेगषेह उपाय 


दक्षा, विफला) गन्ना इनके रससे रेचन देना « गुखावकी करी, इरडा, 

खनाइका चणे राधिको सोते खमयं गरम जले देना 8। शकर, इषःपानी 

इनका सिंचन करना ७ । सौ वक्तं घी धोक शिरसे माख्िशि करना ८। 
चंदन.केशरःड जरसे धिसके खेप देनारवंदनःखशःद्ख्हटी.नागवाख 
निवडग, नीखाकमलˆइनको इधमें पीसके ठेप दैना१०। ओर इनका रस 

काट्के स्नान कराना ११। चदन ज्येष्ठीमध्र, धमाका इनसे दष सिद्ध 

करके देना १२ घीकी नास ओर शकर सुरुददी, दक्षा इनकी नास देना 
` १३।अलखा,कच्रर, नीरखाकमरु, पद्यकाष्ठ, चंदन, दर्वा,थीडखा खश इनको 
पीसके केप देना. इससे पित्तरक्तपित्तः मस्तकञ्चूर इनका नाश होगा १९। 


कृफशिरोरोगपर उपाय ¦ 


 रेणकबीजः तगर, शिलाजीत' मोथा, इरायची, कृष्णागरः देवदार, 
जटामांसी, एरंडमूर इनका मदोष्ण्‌ खेप देना ३९ । सट, ष्ठ चक- 
 वंडकी जड; देवदारु, गगल इनको गोभूमे पीसके मंद गरम रेप देना१६। 
० सन्निपातकश्िररोगपर उपाय । 
,  धीओर तेखकी बस्ति देना ओर नाकमें प्रपान देना १७ मस्तकरेचन 
ओर रेप देना १८ पुराने घीका पान देना ९। नास मेनफरगेखफट) ` 
रा  तीलवृण श वृण ) का बीज भूतकेश ( नक्टीकनी.)का पत्ता इनको सम- ` 
८ ठेके ई त । आधा भाग बृड़की रल ओर बीज ठेना, सबको घोटके ` 
नास बनाना. उसके सूघनेसे त्कार मस्तकश्चरु, मलप, कफञ्पिड़, 
भज इनकी त ५१ शोगा | | ल 
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ने 4 च 
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र्करिशेसेग पर उपाय । 

रकशिरोरोगकी पित्तनाशक क्रिया करके रेचन; रक्तमोक्ष, घी धारण 
पीतसम भोजन देना२१। शतधौत घी ओर ठंडजलके स्नान करानार२। 
पिपरी, खस, सोऽ, अरहरी, शतावर नीखाकमर इनको पानीमे पीस- 
कै छेपदेना श्चका नाश होता ३२३।सोंट'दधसे धिक्षके नास देना-सब 
प्रकारका शिरोरोग शात होता ३ २७। शचद्कन्दका पर सृघनेसे शिरकीं 
शर्‌ जाती ३२८ कमल, रास्ना पीसके रेप देनाशिरोरोग जायमा२&। 
अनार र दूषके रसम कषर) शद्‌? इथ मिखाके मस्तकपर धारण 
करना ओर इथ.शकर पीनाःइससे एर मस्तकमेंसे रक्त पड सो बद्‌ होगा 
२६। गृरक्छां पका कर रेके घी शकरमें पचाना.उसमे इलायची; मिचं, 
डाख्ॐे देना. इससे नासे रक्त जाता है सो बद होता है २८ 1 रिगणीके 
फृटका रख निकार्के शिरको खेप करना; इससे श्ुख बन्द्‌ होगा २९। 


क्षयशिशेरोगपर उपाय । 


किया इआ घी पीनेको देना ३०। क्षयशिरोरोगको शड्‌ धीसे प्री बनाके 
खाना दध चीकी नास देना ओर पिखानां ३१। सर्हजनेके पत्तोके रसम 
 भि्च डालके ठेष देना शिरश्र जायगा२। केशरुशकर समभागः, उनके 
समभाग, घी चौना पानी डाट्के घी सिद्ध करना, उसकी नास देना; 


उससे शख.मस्तक, ने इनके शल्क नाश दोगा अिकट, करजीकी ` 


छार सर्दैजनाकी ल इनको बकरीके सूत्रम धिसके नास देना, शिरे 
| . मि नष्ट दगेर९। बायबिडग, सनीखार्‌, दतीमूक, हींग इनकी नास 
| मोम पीसके इनके करंकमें सरसोका तेर डालके . सिद्ध करना. उसकी 
| नास देना. इससे कृमि नाश दोताहै। | 
 . : श्ुयावतेपरःउपाय । 


क्थ शिरोरोगको क्षय नाशक इखाज करना ओर वातनाशक सिद्धं 


धन्वन्तरिसंहितासार । (8३३) ` 


| _ गड डालके घी पीना ओर तिरु दृधम पीसकैः छेष देना. इससे तीन्‌ 


दिनम सूयोवते रोग जायगा ९। ूर्यावतैपर शिरावेष करना, इध घीकी 






क षै 


| नास देना ओर पिङाना.रेषक देना२७ दशमूरुके कादेमे षीसंषवलोन ` 
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(७३२) ` शिवनाथः-सागर। ` { 
मिखाके नास देना, इससे अधाशीशी) सूर्यावर्त, मस्तकश्चूर जायगा ३८ 
भांगरेके रसम समभाग बकरीका दूष डार्क सुयेकी धूमे ताके नासं 
देना, इससे सूयावतं शिरोरोग जायगा ३९ । शिरसके एर, बीज ओरं 
जङ्‌ की नास देनेसे अधासीसी, यावत जायगा ० । बच, पिपलीकी 
पोटली करके सुघनाः, आधासीसी जायगी १ । 

सयावतरस-पारदभस्म,) अभ्रकभस्य) पोखादमस्स) अुडरोहभस्म, 
ताम्र स्म इनको समभागं ठेके निवडगके दूधमें ठकदिन खर्ट करना; 
उसमेसे रोगीकी ताकत देखके एक चावट समार देना. इससे श्यावे 
आधाशीशी रोग सातं दिनमें नष्ट दोगा 9 
 अनंतवाव-अनंतवात पर शूयावतंका इलाज करना, शिरवेष करना 
३) अत्न मधुर, शहद, माखन,घीं,दद्आ एेसे मधुर अन्न देना 99) बक- 

रीके दषम सोठ विसके नास देना, शस्ते तकषण आधाशीशी जायगी ५। 
केशर घी एकतर धिसके नास देना, इससे तक्षण आधाशीशी जाथगी$द। 
आधाशीशीको स्नेह, सेकनाः रेचन धूपः, सिग्ध उष्ण भोजन देना 9७। 

चौखा, जटामासी इतके कत्कमे घी सिद्ध करके नास देनाःआधाशीशी 
जायगी 9८ त॒लक्षीका रख!दूवांका रस समभाग करके नाष देना;त्वसि 

` आधाशीशी, मस्तकरोग जाता है ७९। बिडंग,कालातिर इनका ठेषदेना, . 
` ओरनास देनाआधाशीशी जायगा «° मोकर्णीका फल ओर सूकपानीसे 
षिस्के नास देना ओरगोकर्णीकी जड कानमे बांधना,आधाशीशी जायगी 
९ १। मिचे+चावरःभांगरेकेरसमे पीसके ठेप देनाःहइससे आधाशीशी जाय- 
गी <२। सोके पानीकी नास देना खड़ीशकर गेरुफरु मायके दूध- 
भं धिसके सूयउदयके प्रथम नासदेना, आंधाशीशी जायगी४। करंजके 
बीज) गड गरम पानीर्मे धिस्के नास देना ५५ । रास्ना, सोंठट, बिडंग 
शरम, अफला, दशमूल, दरडा इनका काटा देनेसे आधाशीशी, वात 
रोग, आतडीका अर्हित खंजवात, नेजरोग,मस्तकञ्चर, अपस्मार इनका 
नास करता रै ५&। शंख रोगपर ठंड पानीका अभिषेक करना ओर 
चिकना, नीला कमल, दवौ, काडा तिङ पुननवा इनका छेष 
५ इरुसे शंख, अनेतवातः सवे मस्तक रोग जायगा । ` 





धन्वन्तरिखंहितासार। (३३ ) 
९७। करञ्ज सदैजनेके बीज, तमारुपःशिरसादाटचीनी इनका शिश 
विरेचन करना ५८ । गुड ओर अद्रखके रसकी ओर पिपली, संधव- 
रोन, पानीमे धिके नास देना-मूच उन्माद, शिरोरोग गाया होगा९९९। 
कटीका चना ओर नवसादर समभाग करके नास देना.शिरोरोग जाथगा 
&०। अमोनियामे युखाबका पानी ओर रब्डंडर उशख्के शौशीमें भरना; 
शीशी रखना, उसके बारबार सषानेसे शिरोरोग जायगा&१। साग धन 
नेवा)का रसर्सुघके धूपकी तरफ देखना.कीक आकेशिरोरोग जाथगा &२। 
जेगली गोबरीकी राखको मदारके दधसे मिगोके संखा लेना. उसका 
नाक्च देना. शिरोरोग, $भिरोग जाता द 821 पथ्यादि कादा देना &४- 
महामयूरादि घी देना &< 1 _ | 
= शिरोरोगपर पथ्य । . | 
जेगरी सः, शारीके चावृ, मृग, उड्द्‌, ङी इनका रस पीना. 
शधिको तीखा रस, घी, गरम दूध पीना, बदामका इरेरा, शकरः धी, . । 
केशर डार्के देना, दाङ्चीनीका तेर, स्निग्ध उष्ण पदाथकाल्ेपदेना, _ ` 
पसीना निकाटना,नास देनाधूभ्रपानःरेचन रेपः सिंचन, ख्वनःशिरे- 
बस्ति.रक्तस्राव, दाग, पिंडी, पुराना घी, सादी मातः दूषः जगलीमांस) _ 
परवल, सर्दनना, दाखःबथुद, करके, आम, आंवलाःअनारः, बिजोराते, 
छाछ, कांजी, नारियल, इरडाः कुष्ठ भांगरा, धीड्कवार! नागरमोथा; 
खस, चन्द्रका चांदना, कपुर, सुगंधी चीजें य हितकारक है । 
शिरोरोगपर अपथ्य । 
मखादिक तेरा वेगोका रोग, अजन, विदग्ध अत्न) विष्टब्ध अन्न; 


खराब पानीका स्नान! काष्टसे दत्‌ धिसना, दिनका सोना, कफकारक 


चीजें ओर न सहन दोनेवारी चीजें व्‌ज्य हं (1 ‡ 
इति शिरोरोगका ४ निदान ओर चिकित्सा समाप्त \ 
„ अथ श्ीप्रदररोगका निदान्‌-कमविपाक्‌ ! ‰_ 
प्रवे जन्मभे बाररत्या कसे गभपातादि दैति दै ओर पवैजन्ममे 
माता, पिता शर इनकी स्पघा केरनेवाही ब्रद्सोगिणी हेती दै । प्र- ` 
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( ४३९ ) शिवनाध-सागरं । 
हार-शच्छरातिक्ृच् चांदायण करना. ( तद्विष्णो ° )-इस मन्त्रका जपः 
ज्राह्मणमोननः, दान करना, शत शेगा । | 
ञ्योतिषका मत \ 


ियोके विवाह क्से अष्टम स्थानम मंगल हो तो प्रद्र रेग शोत 
हे । परिहार-मंगरुका त्रत करना, दान करना, शांत होगा । 


खीप्रदरयोम दोनेका कारण 
विरद आहार विहार, मथ्पान, अध्यशन, अजीण, गभपात, अति 


यथन, अतिगमन, शोकःउपवास'जड बोञ्चा उनाःकाष्ठादिकका अभि 


चात्‌, दिनका सोना एेसे अनेक कारणोसे कफ पित्त बातादि दोष्‌ कोपके 
चार प्रकारके प्रदररो्गको षदा करते ३ । 

सामान्यलक्षण प्वेरूप-सवे प्रदरे आंग मोडके आना, हाथ पावमें 
कृट ठगना । | 


न्ीप्रदररोगक्ा उपद्रव । 


यह रोग ज्यादा बहृनेसे शक्ति कम, थकनासा, मुच्छा, गगी, तषा; 
दाह, भूक पड़ना, बण शरीर निस्तेज,सफेद दोके अंगयें सुस्ती, बादीकी 


सब पीड़ा ये लक्षण होते ह 9 । 


छेष्मकम्रदरके लक्षण । 
कफसे प्रदर दो तो आमके रसके माफिक दला, पानीके माफिकि 


सफेद, चावलका पानी ओर चिकटा सपद सराव होता दै. इसको सोम 
ध दः रोग-शेतप्रद्र कते ह ९ । 


पित्तप्रदरक टश्षण । 


4 : की ततसे' पीला, नीखा, काला, अरूण, गरम एेसा प्रदर बहता रैहसमें 
 पित्तके दश चिह्न देति ह २ घाव ज्यादा होता द। 


॥ म „ उत्प १।९ 1 ९ 
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सन्निपातप्रदरके रक्षण । | 
जिस प्रदरमें शद, घी, इरताल, गोदका रस; चरीं इनके रंगके 
माफिक ओर दर्गन्धयुक्त हे सो जदोष युक्त जानना चाहिये &। 
शरदातेवके छक्षण । 
आतव यानी जो श्ियोँको ऋतु आती है सो एक महीना पांच दिन 
तकं बहता ३ सो ज्यादा न होके माफिकं बहता है. उसमे शुखादिकं 
कोई उपद्रव न होकर शुद्ध खरगोशके रक्तके माफिक खून बहता है. उसमे 
द्गैन्ध न होके कपंडको लगके घोनेसे कपड़को दाग नहीं रहता, वह 
आतव श्चुद्ध जानना चादिये. इन बातोसे विपरीत चिकना, गादा, मस्त- 
कमं शख, दाहादिक दूसरी बीमारीसे हे सो अञ्जु जानना 
प्रदररोगपर उपाय । ६ 
केफके प्रद्रपर कारे गरूलरका रस देना 9 ।काकजंघाकी जके रसम 
छोधका चण शहद डालके देना. इससे कफप्रदर जायगा २। पित्तप्रद- 
रपर अड्साके रसम शद डालके देना ३ । गिलोयके रसम ओर शता- 


वरीके रसम शहद डाल्कै देना, पित्तूषरदर जाता है ४ । एक तोला अल. 


इटी पीसके चावर्के धोवनम डाके उसमे शकर चार तोला डार्क 
देना «। वातप्रदरपर काला नोन, जीरा, युरुदटी, नीखाकमल इनको 
ददीसे पीसके कटकं करके शहद डालके देना, इससे वातप्रद्र जायगा 
& । सोढ, रदी, तल, शकर, दही ये सब समभाग छेके मथन करके 
देना, वातप्रदर जायगा ७। इलायची, साख्वण्‌, दाख, खश, टकी, 
चन्दन, साबरनोन, उपलसरी, रोध इनको दहीसे पीसके करकं देना, 


वातप्रदर जायगा < । 
. तिदोषप्रद्रपर उपाय । 


दूबकी जड चावर्के धोवनमे तीन दिन पीसक देना शससेचिदोषका ` 
प्रदर शांत होता ९ काले गूलरके फलके रसम शदद्‌ डालके देना,इससे 
रक्तपदर शात्‌ होगा १०.। भरिफला, सोठ, दारुदल्दी, रोष इनके कादामे 
शहद ओर रोधका चण डारके देना इससे सम्निपातपदर जायगा ११। ` 
का यरे फक चरणं शकर ओर शरद रके, लद्द बनाक देना, ` 
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। `, चवक, (न धु 


धन्वतरिसंहितासार। (७३५) 





(४३६६) शिवनाथ~सागर। 
स॒व्‌ प्रद्र जायगा १२। दारुहख्दी, रसांजन, अड्क्षा, चिरयायताः, भिरा; 
बरु इनके कादामे शहद रके देना. इससे अतिप्रबलश्चुलशुक्त रक्तप्रदरः 
पीला, सफेद, पिगर, खाल, कारा, कैसेदी रंगक्ा प्रद्र चये तोभी उसका 
नाश होता है १३ । थु आवरीकी जड़ चावलोके धोवनसे तीन दिनि 
देना. इससे असाध्य प्रदर शांत दोगा १७ ! धायरीके फूल्का कड़ा 
पीनस तीन दिननें भरदर जातां ३ १९५ 1 चृदेकी ठंडी दूधन उरुके देना. 
तीन दिनम्‌ प्रदर जायगा. इसे अभिबरु देखके देना 3& 

शतावरी घी-शतावरका रस &४ तोखा, घी &8 तोखः; इध १२८ 
तोखा एकतर करके जीवनीयगणकी आयं दवाहयां ओरञ्चर्हरी, चन्दनं; 
पडयका, गोखरू, थुडकोहखा इन इर एकको पांच तोखा, डार्क 
सिद्ध करके देना. वह सवं प्रद्र, रक्तपित्त, वात, रक्तक्षय, दमा, हिक 

खासी, अन्तदाह, मस्तकदाह, भूजछ्ृच्छ इतने रोगोका नाश कता ह 

इसको धृद्धशतावर घी कहते ई १७। रक्त ङ्डकी जडोका कर्क इना, 
सफेद प्रद्र जायगा १८ । भिफखः देवदार, बच, अड्सा, शालीकीं 

लः दर्वाः पिव्वन, नागबला इनका कादा करके शहद डाके देना, 
 भ्रद्र जायगा १९ 1 कैखा ओर घी भिरखके देना. इससे रक्तप्रदर जायगा 
२० । काकंघाकी जड़ ओर कपास्की जड चावरके धोवनसे देना 
इससे सफेद प्रदर जायगा २१ । अशोककी छलका कादा दूध पानी 
समान मिखके करना, इव शेष रहे पर पिलाना; तीन दिनम र्तप्रदरं 
. जायगा २२ । रसांजन ओर छाखं भिखाके पीसके बकरीके दधसे पीना 
 श्रद्र जायगा २३। कोरांटीका भूर, मौहेकी शर, सफेद चदन, शरुदटी 
 , इनको पीसके चावख्के धोवनसे देना, सवे रद्र जायगा २९ ॥ केथः 
बास इनका पत्ता समभागं पीसके शद मिराके देना, इससे सव॑प्रदर 
जायगा २५ । आंवलाका रस ओर चरणं शददसे देना, सफेद्‌ प्रद्र जायगा 
` २६&1 अशोककी शर पीसके उसमे रसांजन शहद मिखके चावल 
¢ देना. इससे सर्व प्रद्र जायगा २७1 शद्ध जगदपरसे वार्घाटीकी 
मूल उत्तर बानूसे उत्तराभाद्रपद नक्ष्रमें निकाडक कना, उसको कमरसे 
वाधना. इससे रक्तप्रदर जायगा २८ \ चौखाईकी जड़ चावल्के धोव्‌+ ` 
क सके उसमे शदद्‌ रसांजन डाङके पिङानाः प्रद्र जायगा | ¢ ८ 


















ॐ 
+ ~ +, 
१1 [३ 1 ।# 

(4 

८. 






धन्वन्तरिसहितासारं । (४३७) ` 


जीरादि अव्छेह । 
जीरा & तोला, दध ५१२ तोका, रोह ३& तोला, घी 3€ तोला 


एकव करके मंदाथिसे पचाना; कोके माफिकि हे तव उतार ठेना. उस्म ` 


शकर & तोला, दालचीनी, तमालपत्र इायची, नागकेशर, पिपली? 
सो, अवाहन, मोथा, खस, अनार्‌, रसांजन, धनियां, ददी, पटोल 
वेशलोचन, तवकीर य सबै दरएकं दो २ तोला ठ्कै चरणं करके उस्म 
डाखना; पिलाके रखना. यह जीरादिेह देनेमे प्रमा, सवं प्रद्र, ज्वर, 
अशक्तता, अरुचि, दमा, वृषा, दाडः क्षय इन सब रोगोका नाश दता 
हे २९। सुम,उड़द्‌ इनके काम स्ना, चिच्रकमूरः नागरमोथा, पिपी; 
वेष इनका कल्क डालके धी सिद्ध करना. उसके देनेसे रक्तमद्र 
जाता ह ३० 1 प्रवारमस्म योग्य अदपानसे देना! सवे प्रद्रका नाश 
करता है ३१। माक्षिकभस्म देना ३२ अभकभस्म देना ३२ । 


जन ३ भाग, लोधं & माग सबको खरम डालके अडूसाके रसम एक 
दिन घोरना, शीशीमें रखना. जब काम पड़े तब दो वाक शददसेदेना. 
सबै प्रदर नाश होगा । इति प्रद्ररोगका निदान ओर विकिल्षा समाप्‌ । 


अथ्‌ सोमरोगका निदान । 


सर्वं दोष्‌ कुपित हके मूघमागसे आके खाव दौता ह । 
. सोमरोगकाल्क्षण! 
घडी घडीमे पेशाब आना, सस्ती, चैन न पडना, उसका मस्तक 
शीतल होना, उख, ताडशोष, मूच्छ, बड्बड्‌, रक्षता, अतति इसकी 
सोमरोग कहते द । 


 भूत्रातिसार्के लक्षण । 
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प्रदरारि रक्ष-्द्धपाराऽभागः गंधक 9 भाग .नागभस्म्‌जनाग्‌) रसां 


कारण-अतिमेथुन, शोक, भम, अतिसार विषदोष इन कारणेषु 


जिसके उदकं रूप सोमका क्षय होता दै उसका देद निश्चेष्ट शेता ३, ` 
भूमे वेदना,सोम रक्षणसे बहुत दिन रदना,कांजीके माफिक बाखारपेशाब 
होना, दाग पड़ना. इसको सू्ातिसार कहते ६.इससे शक्ति कम्‌ रोती दै। 1 
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५४३८ प. शिवनाथः सागर । 


सोमके लक्षण । | 

बहत स्वच्छ ठंडा गंध वेदनारदित सफेद एेसा बहुत बहता है. उससे ` 
वेह श्री बहत दुबरी होती है । 

` सोमरोगपर उपाय । 

काले सरावपर इलायची, तमालपत्र इनका चणं डाख्के मद्य पीमा ३ । 
काली सुसरी, खजूर, सुखदटी, थुहकोदला इनका चणं शददं शकरसे देन्‌, 
इससे मूजातिसार जायगा २। काटे पवांडकी जड चावरुके धोवनसे 
पीसके देना, अतिमूञ्र सोम जायगा ३1 सोमारिरस देना. इससे जल- 
भद्र नघ होता दै £ ! पक्षा कटा, ओंवरेका रस, एकन करके शकर 


डालके देना, सोम नष्ट होता है « । आंवटेका बीज पानीमें पीसके 


उसके करकमे धकर शहद डालके तीन दिन देना, सफेद प्रदर जायगा 
७ । नागकेशर शमे पीसके तीन दिनि देना, सेद्‌ प्रद्र जायगा & । 
कैला घीसे देना, सोमरोग नष्ट होता है ७। इति सोमरोगका निदान 
ओर चिकित्सा समाप्त । | 
अथ.योनिरोगका निदान । 


, ^^ योनिरोग २० जातिकेहै. उनके नाम-3 उदावतां २ वध्या ३ वि 


। प्टुता वातला « परिष्छुता एसे पांच योनिरोग वातसे हेते दै 
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 पित्तसे-रोहितक्षया 9, वामिनी २ भ्रसंसिनी ३, पुचघी 9, पित्त 
&, एसे पांच योनिरोग पित्तकोपसे रोते दै. 

कृफसे-अत्यानदया १, कर्णिनी २, चरणा ३, अतिचरणा भङष्मरा 
& ये पाच कफकोपसे दते हे । 

स॒त्निपातसे-खंडिनी 9 अंडिनी २ महती ३ सूचिवकरा ° भिदोषजा 
& एसे पांच योनिरोग सप्निपातसे.होते ह एसे २० प्रकारयोनि रोगकेदै। 
ऋ योनिरोग हदोनेका कारण । ५९ 

मिथ्या आहार विहार, इष्ट आतेव बीज . दोष ओर देवयोगपे 


योनिरोग होता दै । ९ 


[॥ ॐ -वातयो 2 व 






` वनन (श ` 


कते है1२ जिसका आतव दुष्टशोता ह उसको वध्या कहते ह।२ जिसको 
हमेशा पीडा होती है उसको विष्टुता कहते दै । जिसको मथुनसे बहत 
पीडा होती रै उसको परिष्टुता कहते हँ ।५ जो योनि ककश हके शब्द्‌ 
होफे शुर पीड़ायुक्त हो उसेवातला कहते हन पांचो योनियोमे बादीका 


ज्वर रहता दे । 
पित्तयोनिरोगके लक्षण । 
जिसमसे गरम रक्त बहता दै उसे रोहितक्षया कृते ह १। जिससे रजो 
युक्त शक वात बराबर बहता दै उसे वामिनी कहते ह २ जो योनि स्थान- 
शष्ट होती ह उसे प्रससिनी कते दै. इसमे योनि बादर निकंट्ती दे३। जिस 
 . योनिम रक्तक्षय होनेसे गेभं नहीं वरता उसे पु कहत दै श्जो योनि ` 
 अतिदाह होके पकती है, ज्वर होता है उसे पित्तला कहते ह इन पचे 
पितत ज्यादा रहता रै ९ । | | ध 
कृफयोनिरोगके लक्षण । 4 
| १ जिस योनिं कितना ही मोग करनेसे तरप्त नदींहोती है उसे अत्या- 
। नंदा कहते हँ ।२ जिस योनिम .कफ़ रक्त से कणिका यानी कमलकीं 
 कंटोरीके माफिक मांस बद्के उसमे खाज होती हैउसे कणिनी कहते ह। 
जो योनि थोडे मेथुनसे पुरूषके प्रथम दरव रोती है उसे चरणा कहते 
दै ।जो योनि बहुत वक्ततक मेथुन करनेसे तृत्तन हो वेष्या दोक पुरुषे 
पी छरती रै उसको अतिचरणा कहते द « । जिससे योनि विकी 
खाज युक्त अत्यंत ठंडी रहती रै, उसे रेष्मिका कहते दे, यहं उत्तम रै, इन ` 
पांचोमे कफ रहता दै । ^ 
। |  सत्रिपातयोनिरोगकेलक्षण। ` ` 
। _ जिस घ्रीको रजोदशन आता नहीं ओरस्तन नदीं रहता ओर जिसकी 
। योनि खरद्रीहोती ह उसे षंटी कहते 9। तरुणी खरी बड़ शि भरसे भोगकर 
. तोयोनि बाहर पडती है. अंडकेमाफिक रहती है उसे अडिनी कते ईँ राजो 
। योनि बाहर होके रहती दै फदीशी रहती द उसको सहायोनि कहतेदैद। 
जिस योनिका द्वार अतिसंकुवित रदता दै उसे सूचिवक्चा कहते है ९ 
सये दोषे सवं लक्षण जिसमे दीति दै उसेसन्निपातिका कह्तेदै«। = 
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€ &४० )} रिवनाथ-सागर। 
योनिकंड-दिनको सोना, कोध, व्यायाम, अतिमेथुन, नख! देता 
दिक रगनेषे फेस अनेक कारणोंसे वातादिक पित शके रक्तक शिरा 
अपर सफेद रंगके अंङुर ससे बेरके यापिक योनिम बाज्पर पदा होते 
ड उसको योनिकंड कते है, उसमे चार भ्रकार ई । 
वातसे-जो कड, खक्ष, विवरण खाज शै सो वातस है ?। 
पि्तसे-कड रोके दाह, खार, आरक्त इन रक्षणोसे युक्तं होती ३ २। 
कफसे-कंड्‌ कदलीके फलके आफिक रोके, नीरी, कड्‌ युक्त रोती ३३ 
सतनिपातसे-सवं लक्षण जिस कंडे हेते ह उसको सान्निपातिक समञ्चना । 


योनिरोगषरं उपाय ¦ 


बातयोनिषर स्मेह स्वेद, बस्ति देना. वातनाशक उपाय करना १। 
रगडना.वारवार पोटली रखनाःयशुरदवाओंका ठेप बना, वधनाःफोया 
तट या घी आदिके काद्में भिगोके रखना; सवे योनियोका सामान्यं 
उपाय रेषा करना २। बघ, कलोजी, जीराःपिपली,अडसाः सधवरोनः 
अजमोदा, जवाखार, चिक इना चरणं धीयं भूनके शकर डालके प्रश्ना 
नामक मदयसे पिलाना. इससे योनिके पीके भागका शूर, हदयरोगः 

गल्म, पाश्चशलक्रा नाश होता है ३ । रास्ना, असगध, अड्साः इनमें 
द्ध सिदध करके देना, योनिश्च जायगा ॐ । गिलोय, जिफलाः तीः 
मूक इनके काटासे सेकना < । विष्डुता योनिम तगर एरंगणी, कोष्ठ 
संघवलरोन, देवदारु, इनके काटासे तेख सिद्ध करके उसमे रूढं भिगोके 
योनिवें धरना. इससे योनिका उनका, विष्डुता योनिरोग जायगा &। 
वातयोनिपर स्नेहन, बस्ति, अभ्यग, सेक; रेप, कपासः भिगोके रखना, 
पोट्टी देना ७ । वेटफर, भांगराके बीज इनका कल्क करके शहदसे 
` देना, योनिशलका शीतर नाश शेगा ८ शदे कपासं भिगोके योनिमे 
रखना. इससे खाज, चिकनापना, स्राव, शीतलता जाती है ९ सुगेष 
 पदाथके कल्कका परली देना, इससे योनिद्गच जायगा १० । सति 
पातयोनिरोगपर स्चिपातनाशक इलाज करना 23 । दशभ्ररः धाय- 
टक परल, बेलफल इनके कादामें रुदं मिगोके योनिम रखना १२॥। 
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धन्वन्तरिसंहितासार। (४९१ 
 पितियोनिरोभ पर उपायं । 
पित्तनाशक इलाज करना,अभ्यैग पिंड (फोया ) देना स्नेहं धीका 
देना १३। धीम सई भिगोके उसपर चन्दनका पानी छिडकके योनिम 
धरना. इससे ठनका, दाह शांत हौगा १४। | 
कफयोनिरोगपर उपाय । _ 
कफथोनिप्र ङ्क्ष उष्म कफनाशक्‌ उपाय करना, तल जवका अग्नः 
हरडा इनका अरिष देना १५ पिपटी, मिच, उडद, शतावरङ्ष्ठः संध- 
वरन इनको पीसके वत्ती र्पेरके योनिम घरना, यहं बत्ती अगली 
तराब्र मोरी कृरना, इससे योनिरोगका नाश दोगा १६, 
प्रसिनी योनिरोगपर उपाय । 
वेड कगाके दधसे सेकना ओर अन्दर लेप देनी, दवा भरना, उपरसे 
वधना १७। षीप बहनेक्ते योनि खराब हो तो उसे शोधनं दका, 
अलहम पोटली देना, इस माफिक तकंसे दवा देना १८। | 
। योनिकंडुपर उपाय 1, = 
भिलोय, विफला, दंतीके बीज इनका काट करके योनिम धरना 
धार पिचकारी देना. ओर धोना, कड जाता है२०।मूरगोका एक कत्था; 














काटासे योनि धोना. इससे सखेगा २२ वाता, कर्कशः स्तब्धा, अल्प 
स्पश, ङुंमि इन योनिरोगोको एकतमे बैठके सेकना ओर तिलके तलका 
पिद देना ओर बोर योनिम धरना. हित शता 2 २३ । कलोजी, जीरा 
ओर पिपली इनम मय मिलाके उसमे सचरं डालके पिलाना, योनिः 
शुरु जायगा २०] आंवरके रसम शकरडाक्केदेना, योनिदाद जाया ¦ 
२५५ । सुथवस्ीकी जड चावरोके घोवनसे देना २६॥। 


उसे राई बच आसाना इनका चण ठंडा दधसे तीन दिन्‌, 
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दरडा, जायफठ, पासूल, सपार इनका चण कपड्छान करके योनिम 
धरना. इससे संकोच शेके साव बन्द होता है २१। कपिकभाको जडके 
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कदम दीका रोदन गया हो तो-उसमंरोन मच्छी साना ओर 
कोनी वी इनको साना २० माखकोयनीक पते पीसवेः । 






६ ९९६६) . शिवनाथ-सागरं । 
गया ॐत पीक अवेगा २८ । कारे विलोके काटेम शड़ डार्क देना; 
गया हेज पीछे अवेगा २९।तिरू, गद्‌, षड सफ इनके काटे णड डाल 
कै दना. इससे तीन्‌ दिनीम ऋठ अविगा. इसमें सशय नदीं रै ३०) कड 
तेबीके बीज, दंतीबीज, पीपल, युडगेक, सदेखा,महंडा, जवाखार इनका 
चण थोहरके द्धम घोटक जाडी बत्ती बनाके योनिपर धरना. जल्दी 


` ऋतु अवेगा ३१गड, आमकी ग॒टलीका मगज, हल्दी, समा, जायफल 


इनका चण शददमं भिरके योनिमें वरना. कड जायगा ३२ विफलाका 


` चण शदे मिलाके योनि्सिचन्‌ करना योनिकंडं जायगा ३३। चदेक 
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मास्‌ तेकसे सिद्ध करके वह योनिम धरना; कड्‌ जाती ₹ ३५ धिफखः 
दतीमुर इनके काटेभे पिपली; भिच) उडद, शतावर दष इख्जिनः सध 
वोन्‌ इनको चोरके अशृष्ठके माफिक दतती बनाके योनिम डटना; 
योनि, केडका नाश होता रै ३५ । नाद, कपीखा, लोध इनको कूरे 

आमटीके बराबर पकाके गरम रेप देना. योनिकड जाता ३ ३६ । 

इति योनिरोगका निदान्‌ ओर चिकित्सा समाप्त । 
अथ संतान हनेशा निदान । 

कारण-इसमे कारण सात है, खनो गम्‌ धारण हौनेकी सात तरहक 
बाधा है.कोई सिद्ध पुरुषने इनियाके रितके वास्ते छिव है सो ेसा ६। 
ऋतसमयम चछ्वीको य सब लक्षण एना. उन लक्षणोसे सब लक्षण 
प्डचानके दोष ध्यानम लाना । किसी सिद्ध पुरूषने कृडा है नीव 
छिखि शजब १ जिस चीकी तुसखमयसे सवे देह उनकती है उसका एल 
फिरा है. इसके वासते उसके. एम बिड जाता नदीं जिससे गभ 
रहता नहीं २ पूर हवा ज्यादा रीनेसे वीय उड्जाता दै उससे अग 
मोता रै, ऋतुसमय पुरुष सम करे उस वक्ते, ३ जिसको पएूरपर मांस 


आ जाता दै उससे विन्ड जानेको जगा नहीं रहती है उससे गदेन 


दुखती हैः जड्समे रती दै % जिसके परपर हि होती है वह कमि 


वीय खाजाती ह उससे पिडियां घत दखती दै « जिसके फूलपर 


जाल चट्‌ आता है. उससे बिन्दुका रक्त दी,जाता ई जिसमे 
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बहत दुखती है & जिसके परल शीतलखाईं :ज्यादा होती है 
वीयैका पानी हो जाता दै. ऋत समय छाती मे ददं होता ह ७। 





् ति १९ ५ न 3, ~ ४ + 
०0 अ - 0 नि क" ^ ॥ ^ जत छ + । 
` ^~ - , श ३५, ग ^ क ~. च = # 4 
$ भ व #  । "ह + = # जद # = `क = ० ज ध फ दै कः 3. ५५ 9 क वि | 4 7 # प १ छ ष 


कै = £ ध 3 
द न" 4 गी 
क = 4, = क क कै = 


= 49 
"+न ५ ¢ 


धन्वन्तरिसहितासर । (द) _ 


निष श्चीका ङछभी न दुख, जो गभं नदीं रहता है उसको संबंधवाधा ह ` 
ओर अस्प रज ओर वीयं हँ जिससे शेषा होगा ओर हमेशा भोगविखास्‌ 
कृरनेसे अल्प वीयं होता है जिससे गभ धारण नहीं होता. ये सब लक्षणं 
जव ली तु समय चौथे दिन स्नान करके शुद्धं होके पुरूषके संग 
होता है तब ये रक्षण हेते ई ८ । 
ग्भधारणपर उपाय । 
१ पएूरुफिराहोतो कपाशीका मगज सुर्गकि पित्तम घोटके रुई भिगो 
योनिमें स्खना. उपरसे पुरूषसे रमण करना । २ फलम खवा दो तो कारी 
द्राक्षा तिरक तेते खरर करके उसंम कपास भिगोके योनिमें धरना. 
बाद्‌ पुरूषकी संगत करना । २ जिसके कृमी द तो साबणके  पानीमें 
स॒नीखार इश्डा, बेडा इनका वशगा करके चूणे करना. उसमे धोके 
कृपड़ा भिगोके योनिम धरना. पछ संग करना । ण पूलपर मास्‌ चरा 
| `हो तो जीरा, हाथीके पिके पावके नख, कटके वीमे तलना उसम श्ड 
| ` भिगोकै रखना. पीछे संग करना, । ५ पएूलपर जाला चदा हो तो यड 
कृवा आबा, अद्रखं इन तीनको सममाग लेके पीसके कपडमें र्गाके 
योनिमे धरना पीछे संग करना ओर धायटीके एर तेखमे खर करके 
उसभ रई भिगोके योनिम धरना. बाद संग करना ।& फुलर सीतखाइं 
हो तो इष्ठ, स्याहजीरा, जायफलके एक, जायफर इनको वश्चगाखे 
करके तिलके तेल तख्ना. ओर उसमे कपास भिगोके योनिम रखना. 
जिससे सीतखाई उड़के संतति दो। ७ पिशाच ओर संबघबाधा दो तो 
म॑ जं मूटीका बधन बलिदान देना. दुगोका पाठ शतचडी करना । < 
ओरं यह मंत्र टिके तावीजमें थुजापर बाना । 
मंज-"“अह्ा है मयाजार अशिलाकरी मवरं कंर्दीन बलकी बेरिया 
छवा यालीस दहिया वेदी । रशी आशेहे रहिमान या रदहिमान या. 
आसदे या फरिदया या विचित्रा यार विष्टारहिथा करिमाया दीरीदमान 
| भिया रहिमान ।› इसको छ्खिके थुजापर बांधना इससे सतानहोगी।९ 
| ऋतु समयं सोरटी म़ीकी पोली करके तीन दिन योनिमे घना. नित्य 
| नवीन पोटली करना ओौर रखना चौये दिन पोली निकाल सबदिन्‌ ` 
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६७६९ ) रिवनोथ-सागर। 
उपास करना. खाना नदीं सासके वक्त दूष चावर खाना.बाद पुरूषसे 
संग करते वक्त बस्तीपरपानी छिड़कना ओर क्व्डकी घड़ी भिगोके रखना; 
भोग समयमे उसको ठंडी खगे तो जानना किं उसको गर्थधारण इ. 
इसमाफिकं तीन चार ऋत करना.जङ्र गस धारण होक संतानहोगी९° 
ओर श्चीके शरीरम रोगदो तो साफ करना चाहिय, उक्क्ा गर्णशय साफ 
होने बाद गभं धारणके वास्ते जो सिद लोगोने कदी रै सो इसी आफ्कि 
हरतालमभस्म खात दिन षीस देना, जिससे संतान दोगी।३१ शिवरङ्गीके 
फर चौथे दिन देना १२ नागकेशर, धीसे देना १३ पावशर गाई 
दधसे ओघ, कृष्णाग्र, केशर इन्‌ तीनोँका साक्ायर चरण, जा्षंद्के 
एलका रस तीन मासा, सीतख्चीनी दौ मासा सबको गरम्‌ दघम 
डारुके पिलाना. संतान रहौगी. इसको पथ्य्‌ अशुर रस देना. १९ केला 
ओर कपर एक तोखः; वंशलोचन एक तोल इनको कैलेकै पत्तं पेटके 
पूवे दिन ठलसीके आडके नीच गाड़के रातको रखना. फजिरको निका- 
लके तीन दिनि खाना. संभोग कृरनेसे संतति रोगी !१<जायफल) स्वग, 
कपूर, केशर, ईिग्रल,श्दरवेती इनको दषम घटके बारीक कृजलके मापफिक 
करके उसकी गोली वा बराबर बँधके चौथ दिन देना. उसप्र इध 
पीना ओर इष चावर पथ्यको खाना. इसी माफिक तीनं दिन तीन ॐतु- 
तक करना..इससे बाह श्वी पुचवतीं शेगी. एक दवाई लेना. जदतकं 
छ्लीसे संग करना शो १ ्यलासके बीजकी राख करके पानीके साथ देना. 
इससे गभधारण हो । १७ लक्ष्मणा याने सफेद श्गिणी इसका रस ऋत 
समय वाम नाक्रमे सूघे तो कन्या होगी ओर्‌ सीधी नाकम सषे तो 
षुत दोगा ।१८ श्लीकी वाम नाडीसे कन्या होती रै ओर सीधी नाड़ीसे पु 
होता दै 1रज ज्यादासे कन्या ओर शक ज्यादासे पुत्र हेता ह ओर दोनी 
सम शे तो नुसक्‌ होता ३।१९ एरंड ओर बिजोराका बीज पीसके धीसे 
 पीनेको ऋतु समयदेना. बांञ्च श्चीको पुत्र होगा ।२°खक््मणाका सूल स्ीके 
गेम बांधना ओर घी धिसके नाकसे पिखाना जिससे पचर शोगा।२१ 
आस्कंदका एक,विजोराके सब बीज दधसेषीसके ऋतु समय ल्लीको देना. 


छ ~ 






धन्वन्तारसंहितासार । (४४९ ) ` ४: 


इससे अतिवीर्यवाय्‌ पुत्र होगा २२ काढ दूध डलके उसमे घी रार्कै 
दूध शेवं पिलाना. गर्भं रहेगा २२ टक्ष्मणाका मूर पुष्यनक्ष्मे कटके 
खाना ओौर कुमारीके हाथसे दूधमें पीसके परिखाना. ॐवुसमय श्चीको ` 
दिश्वय करके गभं रहेगा २०) कोरांटीका भूक, धायटीके एर, वडकं 
जरा, नीला कमल इनको दूषमें पीक्षके पिलाना, गम्‌ रहेगा पारस 
पीपलर्की जरा, जीरा इनका चण लेके खवे, पथ्यसे रहै तो निश्चय करके 
बुञ् होगा २६ | 
दति संवान होनेका निदान ओर चिकित्सा समा! 
अथ म्रूदगभका निदान ! 
कारण-भृयं अभिघातसे वीक्षण गरम खाने बीनेसे ऊपर नीचि पावे 
षृडनेसे गभं गिरता ३. उसमें छन गिरता ३. शक होता हे । | 
साव मेद्‌ ॥ 
चौथ अहीनातक्‌ गभं पतला रहता है इसवास्ते श्ञावशे जातादै।! 
| पातके क्षण । \॥ 
ससे आमे काचे ओर च्टे महीनेमे जीव गिरता हे उसको प्तं 
कृहते है, कारण पच ओर छठे मरीनेमे शरीर गभकातेयार हे जाता . ` 
है उक्षके गिरनेको पात कहते है । | 
| पतिक हहत । 
जेसे पषा कला फर आ्आडको लगा हो ओर उसे पत्थर आदिकं ` 
कोह मारनैसे फल देैवसे टूटके गिर जाता रै वैसे ऊंचा नीचा पांव 
पडनेसे, गनेसे, एेसे कारणोंसे गभेपतन हो जाता दे । 
प्रघुतं दीनेके वक्त मूदगभके टक्षण । 
भूदुगभं वातसे होके आता ३. योनिम पेयम शूक पैदा होता है ओर 
पेशाब बद्‌ होता दै।. नः 


उयकी गति <प्रकारकीहोतीदै\ 
। विण वात्‌ होके गं विपरीत आड़ा आके योनि दवारसे आता हैव्ह ` 
। आ तरका होता ई 9।कोई ग मस्तकसे योनि द्वार बद्‌ करकेआता ३२ 
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(8७६) ` रिवनाध-सागर। 
कोड पेटकी तरफसे आता दै। कोई छृषड़ा होके आता ३४ । किसीका 
एकं हाथ बाहर निकलता है < कोई दोनों हाथ बाहर हके आता है 8 । 


कोह आगेके माफिक आड आता ३ ७ को गरदन टरनैसे नीचे युख 


करके आता है <ाको पीटसे दोबड़ा हेके योचिद्रारसे आताहै इस माफिक 
आठ तरहसे गभेकी गति ह २। 
दूसरी ° प्रकारकी गति्येकि छश्चण । 
संकीटक १ प्रतिखुर २ परिष ३ बीज ४. इसम जो गभं हाथ्‌ पाव 
ऊपर करके शिर योनिकी तरफ आके खीठेके भाफिकं अटकता है. इसे 


` संकीरकं कहते ह १ जिस गभका हाथ पांव खरकेमाकिक्‌ बाहर आके 
शरीर अटकता है उसको भरतिखुर्‌ कहते ३२। जिस गकं दोनों हाथ ओरं 


शिर आगे आके अटकता है उसे बीज कडते ह ३। जो परीघके भाफिकं 
आके अटकता है उसको परीष कहते दँ 9 । ` 

्रटगाभणीका असाध्यका छक्षण । 

जिस ग्मिणीकी गदनकी मणि ्टनेसे गदेन वेताकत होती ३, षदन्‌ 

ठेटा पड जाता ड, खजं न रहती है जिसकी कोखपर नीली; इरी, शिरा 
दीखती है बो गभं ओर गमिणी एक्‌ एकको मारता है । 

पेटम गमं मरेका छक्षण । 
गभेका दलना चलना बेद्‌ होना, प्रसववेदना रोना बद हौके बदन 


इरा, नीखा पड़ता ह, ्रासमे दगध आना, अंदर गभ॑ मरनेसे एकता रै 


घससे पेट भी एकता है । 


गमं मरनेका कारण । 


मानसिक ओर आगंतुक इःखसे ओर रोगसे अभिघातादिकिसे 


पीड़ा होके गभं मरता हे | 
त दूसरे असाध्य लक्षण । 
वायुयोगसे योनिसंकोच देके कोखम गमं अटकन्‌ा ओर मक शूलं 


होना ७ खासी, श्वासादिक उपद्रव हौ तो जानना कि यह 
 ग्मिणीजीवेनषी) . श | 


`" ° 





रि 
॥ म 


य ए; 


धन्वन्तरिसंहितासार । (9७७) 


पूतिका ज्वररोगपर उपाय । | 

१ गभिणीको ज्वर अवि तो मोह, चन्दन, खश,उपरसरी, ज्य्वीमद्‌, 
पथकाष्ठ इनका काढ़ा शहद डाख्के देना । २ चन्दन, उपरकसरी, लोध, 
दाख इनके काटूामे शकरडाटके देना.जिससे गभिणीका ज्वर जायगा ।३ 

पित्तञ्वरपर उपाय । 

दाख, पद्यकाष्, खश;साख्वण इनको ( श्रीपर्णी भी कहते ह ) चंदन, 
युख्हटी, दधी, उपटसरी, आविला इनका कादा देना 9 सोढ सकरीके 
द्धम पीके देना. जिससे गमिणीका विषपज्वर जायगा ९ । 
 सम्रहणीपर उपाय । 

असिं, सुरही रोघ इनका चरणे शकरे पाकम डशख्केदेना. जिससे 
ञ्वर, अधिकार जायगा ओर संग्रहणी प्रवाहिका नाश शोगा &। आबा, 
जाञ्रन इनके ल्के काटमें छाई ओर सच्‌ इनका चरणं डालके देना, 
जिससे गभिणीकी संग्रहणी जायगी ७। सोठ्की चटनी सोठके कादं 
जवका सत्व डाख्के देना जिससे गमिणीकी उल्टी, दस्त, बेद होती ह 
<। पिध्वन चिकना, अड्सा इनका रस देना, जिकसे गभिणीका रक्तपित्त, 
थीलिया, सूजन, खासी, दमा, ज्वर इनका नाश करता है ९। धनिर्याका 
कृट्कं चावखोके धोवनमे शकर डार्क देना, जिससे गाभणीकी उर्दी 
जायगी १० बेलमिरी लद्योके पानीसे देना, जिससे गभिणीकी उख्टीं 
धद्‌ होगी 3१) भारंगम, सोंठ, पिपरी इनका चरणं शुडसे देना. गभि- 
णके श्वासको फायदा करता है १२। बेरफकटाकली, सोढ गरमपानीमे 


डारके ठंडा करे पिखाना. गमिणीका वातरोग जायगा १२ चंदन, 


घरुखहटी, खश, नागकेशर, तिर, मेड़ा; भजिष्ठ, आककी जड, पुनन॑वा 
इनका ठेप देनेसे गभिणीकीं सूजन जायगी 3४ स्याहजीरा, जीरा,ङ्रकी 
इनका कादा देनेसे गमिणीकी सूजन नाश शेती है १९ अजमोदापिपरी, 
सोढ, जीरा इनको समभाग लेके चरणं करके गड शददसे देना, जिससे 
गर्मिणीका अथि प्रदीप्त होता ३। मः 
~ गभपातप्‌र्‌ उपाय । # 
गभं पातपर दाहादिकं उपद्रव होते है. उसपरशीत्‌ स्नि्रेसी करिया 


च 


च 








` (४७८ ) शिवनाश्-सागर ! 
करना 91 डभ,काशः एरंड, गोखकूका सुल इनका कादा दधसे करके देना. 
उसमें शकर डाख्ना. जिससे ज्र नाश होती ३ २ गोखड्; शुरुरी, 
दाख इनको षाँटके दव शकरसे पिखाना, जिससे शरू जायगा रङ्ंमा- 
रके धरकी मही, मोगरीका पत्ता, खजाङ़्, घायदीके एरु, गे, रसांजन 
राल इनसेसे जो मिलेसोलेके चरणं कृरना ब्‌ शंहदसे देना, जिसे 
गभिणीका रक्त बद्‌ होता है,म्रदर शात हेता र &। गर्भीणीको आनाह शेग 
हो तो षच लदसन डारुके इव तपाके देना. उसमे शग ओर कालां 
नोन डारके देना. शातिशोती है « शारीगत्रा,ज मः शुखवाल)श्चजाक 
जड़ ( शरतरण ) इन पांचोंकी जड रेके करकं करके दूधन ओटाके देना, 
जिससे गभिणीकी तषा, दार, रक्त पित्तको साफकर पेशाब बन्द्‌ दी 
तो खुला होता है. इनको पञथचतरणसूरु कहते द & । शरतरणशरूल, सूजकीं 
जडको कहते ह &। कचूर' शिंगाडा पद्मकाष्ठ, नीखाकमल, रानश्रग, शल 
इटी इनके काटामें शकर उल्के देना. अतिसार जाता ३. इसको पथ्यं 
दर चावल देना ओर सब वञ्यं ३ ७। 
गभपातपर महीने महीनेच्छा उपायं 
पिरे महीनामें गभेषात हो तो दाख, युखहटी, चंदन, रक्त चदन 
इनको गायके दध्मे पीसके उसमे घी उलके देना, जिक्षसे गभं स्थिरं 
होता ३ १ ओर नीखकमरू, खस, शिंगाडा, कच्रूर इनको ठंड पानीसे 
पीके दघम पिलाना; जिससे मभ स्थिर होता ३, शुर शांत होता २। 
दृसरे मरीनामे-कमल्का केशर, नागकेशर पीके दधसे पीना ओरं 
अख होवे तो तगर कमर, बेरुफर, कपूर इनको बकरीकै दूधमें पीसके 
देना. जिससे शख शांत होगा ३ । 3 
तीसरे मदीनामें दो तो-नागकेशर पीसके दघम पिखाना. उस 
शकर डाेतो फायदा होता है. शूर दो तो पद्मकाष्ट, चन्दन, खसु, 
कमृ्की नाट्‌. इनको ठण्ड पानीमें पीसके दधते मिखके देना, इशषसे 
गभ स्थिर रद्कै शूक शांत रहेगा ४ । ` नः 
चौथे महीनाभे-चल होके तषा, अर, दाहः ज्वर शो तो केखाकां ` 
` कांदा, नीलाकमर, खस्‌ इनको पीसके दधसे देना. शति होगा & । 


धन्वन्तरिसंहितासार । (४४९ ) 
पांचवें महीनेमें चरन दौ तो-अनारक पत्ता, चन्दन पीके उस्म 
दूध दही डालके देना.शात होगा ओर नीलाकमर, कमलके भिसः, करका 
पत्ता, नागकेशर, पद्मकाष्ठ इनको पानी पीके दूधसे देना जिससे गम 
शात होके श्चुर शांत होता है &। . 
छे महीनेमे गभचल्न हो तो-गेङ, गायके गोबरकी राख, पिपी, 
सोरदी मदी इनके कादेमें दूषः शकर, चन्दन डारके ठंडा करके देना 
जिससे शती दोवेगी ७। । 
सातवें महीनेमे-खशं, गोखरू, नागरमोथा, रुजाटधकध, नागकेशर, 
वद्यकाष्ठ इनके काटेम शकर डार्के देना. शांत होगी < \ 41 
आस्व मरीनेम-लोध,पिपलीका चरण शददमें देना. शांतदोता र ९। 
नववें महीनेमे-प्रसूतकार है सो शाच्च प्रमाण करना. सो परे प्रक: 
रणमें छिला है ओर गभचलन पर द्वाश्ष्यां इस माफिक देना 3। 
पिरे महीने मे-यकहरी, सांवाक बीज क्षीरकाकोली, देवदार इनक 
ठंडे पानीमें पीसके चार तोखा दधे मिरके देना. इसी अदाने, 
नीचे लिखी दवाइयां सात मदीनातक गभचलनपर देना २। 
दूसरे मदीनेमे-आपटा, काटा तिर, ताभ्रवस्टी, शतावर देना ।. 
तीसरेमदीनेमें-बाधांयल, क्षीरकाकोरी, नीखा कमर, उपरसरी य 


। देना %। 


चौथे महीनेमे-धमासा,उपरसरी, रास्ना, कमर युखहटी ये देना & 
पांचवें महीनेमे-रिगणी, जगटी वेगन, सुहकोदखा, शिवण, काकड़ा- 
शिगी, दाङचीनी, घी ये देना &। 
छठे महीनेमे-पिव्वण, चिकना सेवगा, गोखह ये देना. शिगाडा 
कमलके तेतु, द्राक्षा, कचरर, खरी, शकर ये देना ७। 
इन सातो योगोको सात महीना तक गभचलनपर देना \ । 
इनका मूल लकि उसमे पानी दूष सुमभाग डारके बाकी दूष रहे एेला 
॥. कादा. करके देना: इससे शांत होता है ८ । 
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आवें महीनेमे-कवथ. बेकफक, रिगणी, पोर, गन्ना, शिगणी 
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६९७००) . शिवनाथ-सागर । 


| दनः नवेव मदीनेमे-खर्दी, धमासा, काकोली, उपलसरी इनका काटा 
ना ९। 


` दशवे मदीनेमे-सोठ क्षीरकाकोली इनका द्धम कादा करके देना 
णः वाः सुखदटी, देवदाङ इनका काढा दधसे देना. इससे फायदा 
गा १० 
. ग्यारदवे मरीनेमे-वशलोचनः नीलकमल, इष, लजादटूका मूक, 
 आमटा इनको दधसे पीसके देना. शू शात शेता ई ११। 
4 बारख्वं मरीनेमे--कावली ( काकमाची ), क्षीरकाकोरी, कृपषटका 
बीज इनको पीसके देना. शूक शांत होकर गभं पुट होता हे १२ । 
गभसावपर उपाय । 
नीला कमर लाल्‌ कपर, कार्‌! कमोद्‌, सफेद कमर, मधूकं नावेकं 
, कमर इनको उत्पखादि गण कहते है. इनका कादा दूधमे सिद्ध करके 
देना, यह गभस्राव, दा, तरवा, इद्रोग, रक्तपित्त, सच्छा, उल्टी, अषि 
इन रोगोको शांत करता दहै १। गभपातपर कजाद घायदीके दल, नीला 
 ककृमल, युखहरी, शोध इनका काष्ट देना ओर पानी विडना. इससे 
 गभपात निवारण होता है. कुम्दारके चाककी मद्री बषकरीके दषम मिखके ` 
शहद डारके देना. गभपात न होगा २। सफेद गोकर्णीक्रा मूल दृध म 
धिसके देना. गभल्लाव नदोगा३। 
गभिणीको रक्त जाय उसपर उपाय । ४ 
५ कृब्रूतरकी विष्ठा नागबेरके पानके रसम देना. इससे रक्त बद्‌ 
अ इता र 
 शकैरादि गभपातपर-शकर, कमलका बीजः तिर समभाग पीसके 
 शददसे देना. गभपात शत होगा 9। , 
, कंटिबंघ-अतिबलाकी अली कके ङमारीके दाथसे सूत कताके सम्‌- ` 
तार करके उसमे वद मूली बाधके करम बाना. इससेगभपातन होगा \ 
 हीबिरादियोग-खस, अतीस, मोथा, मोचरसःहन्दजव इनका कादर 
मर्भचर्‌ ओर दर, शूक इनकी शांति करता दै २३ जासूद्का एर, मिश्री 
भाग करे देना-गभ शंतहोगा०। 1 
^ {44 ४. (क ६ ५ 
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धन्वन्तरिसंहितासार। (४५१) ` 


मूटगभपर्‌ उपाय । | 
१ गभका संकोच रघूतके बखत होता ₹ उसको गभं होता नदीं ओर ` 
छोड रहके बढता नरी ओर पेटमें षेठ जाता रै. उसके दाथसे उख्य 
धान डार्के उसके हासे ङुटवाना बहुत देरतक टाना ओर विषम 
उपाय करना. फायदा होता है ।२ जिसका गभ वातसे शुष्क हआ दो तो 
उद्र परणं होनेको उसको एश चीजोसे सिद्ध किया ` दूष पिलाना, मास 
गस खिखाना. इससे फायदा होता रै 1 ३ जिस्‌ शमीको स्वप्रमे युष 
संयोग हो उससे वो अ हौके उसका रजो्ूप रक्त अन्द्र रके 
वातादिक्‌ दोषोसे सुखके गभंके माफिक एकं वानुपर बट्के वातकी 
पीड़ा पैदा करता दै, ४ निर्जीव रके रोमरहित्‌ इड्धीरडित गभ हेता है. 
उसे नागोद्र कते हँ, यइ ऋतक खूनसे भी होता है. इसको उप्र रिख 
सुब मेहनत्‌ करवाना, नीरवा, दृशवां्यारहवां ओर बारहवां महीनातक ` 
बालकपैदा शोनेकी अवधि है उसके आगे गभ नदीं हैरोग समञ्लना । | 
इःखप्रसूतिपर उपाय। .. 
९ प्रपत होनेको देर रगे तो उसपर सांपकी केञुिका वां योनिको 
देना. तगर चन्दनका धुवां योनिको देना. इससे जरद्‌ छापा होता ३। 
^ कललाथीकी जड सूतसे हाथ पाभ बांधना. तुरत इटापा ह्येता ह । 
सू्षूल्वहटी ओर कडूवृदावन इनको शिरे धरना । ॐ पिपी, _बच 
यानम पीसके उसमे एरण्डका तेर ल्के इसका नाभिप्र केपदेना- 
इससे अनेक पीड़ा जाके जल्द प्रुत होती दै । बिजोराकी जङ्‌, अल __ 
दी इनका चरणे घीसे पिखना.. इससे खख रोके टापा होगा । ७ 
गन्नाकी जड़ उत्तर बाजूसेउस सीके बराबर रम्बी के कमरको बिना. ` 
इससे तुरत प्रसत्‌ होती । ८ ताड़के उत्तर बानूकीं मूली कमरको पूरे 
इतनी रम्बी छाके कमरको बांधना, सुखसे प्रति रोती ३ । ९ सफ़द्‌ 
। अघाड़की _ ओर नीमकी ओर कावरीकी मूली कमरको बांधनेसे सुखसे 
 । प्रसूति शेती हे । प्रसूतिका इछाज मृतकगभको करना चादिय\१ ° निभेय 
| पुरुषने शाथको घी ठगाके अलीके आसरे शबर रेके दाथ योनिमें 
डाल गभ कारके निकारना मृतक बालकं आस्तेसे निकार ठेना।११ 
जीता गभको बिल्डर नदीं काटनाकारनेसे घ्नी मरेगी 1१२ मृतक गर्म 
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बालक बाहर पड़े वाद योनिको रगड़े उसमं वाथ भ्वेश न हनेदेना 


( ९२ ) शिवनाथ-सागर । 


जो योनिसे दीखे उसे शर इकीम्‌ काटके निकल्वाना ओर श्चीक 
बचाव करना.इसमाफिकं श्य गभको निकारे बाद उसंकोअभ्येगकरके 
गरम पानीसे योनि सृकना ओर योनि स्नेड धारण करना जिससेयोनि 
म्रद हके शूर शात होती है । १२ राई, दंग इनका चूणं कांजीमें 
डाख्के इरखके पिलाना जिक्से सरतगभ शिरेगा। १३ फाठसाकीं 


` जड़का अथवा शाल्वणकी जड़का केप नाभीपर बस्तीपर ओर 


योनिपर ठे देना. जिससे सुट्गभं आकषण होता ३ ! १४ गाजरयोका 
बीज ३ तो, दाडिमिका बीज तोला ३, फिटकड़ी तोला २, सद्र 
तोला २ इनको खर करके पानीसे पिना. गभं गिरेगा. सृतक गभ भी 
तत्काल गिरेगा । १५ निशडीका बीज, चिजकम्ूल इनका चरणं शहद 
डालके एकं तोला देनेसे तत्कार गभस्राव होता रै १६ । एरण्डके पत्त 
की काडी आर अशुर लम्बी योनिम डारके रखना इससे चार महीनेका 
गभेसाव होता ई । १७ एक तोला देवदारूका चण पानीसे देना. जिससे 
तत््षण गभ पतन्‌. हता है! १८ घोड़ीकी लीदं कांजी मिखाके कपडसं 
छान छेना, उसमे संधवलोन, बच, राईका तेरु डाके पिलाना. इससे 
साफ़ गभ्‌ गिरजाता -ह।१९ प्रसूत क्ीकी क्षर बाहर नदीं गिरेतो श्र पैदा 
होता है, पेट एकता हअभिमन्द होता ई, उसको सापकी कैचुठि कड 
तुम्बा, नागरमोथा, शिरस इनक चणको राक तरुम मिगोके उसका 
योनिको भुवां 1 इससे आविलं गिर जाती दै । २० कृटकृलावीके 
कदका लेप हाथ पावके तल्वाको देना. इससे आंवरु गिरती है २३। 
दाहको योग्यज्ञान । 
दाहको योग्य हैकि अपने हा्थोका नख साफ निका्के दा्थोको तट्‌ 


 लगाके हाथ योनिम डाख्के आवक निकार लेना । २२ सफेद तंबाके 
यत्ता, रोध समभागःपीसके उसका योनिम रेप देना. इससे योनिको 







लगी हो सो जखम तत्कारु साफ होती हे। २३ पलासपापडी, गूलका 
फ़ल पौर उस्म तिलका तेर डाख्केमिकके योनिपर कषः करना. ` 
इससे योनि संकोच मजबूत श | ५ । 
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धन्वन्तरिसंहितासार । ` (४९३) 
रक्तको रोधके उस चको हदय, मस्तक, वस्ती इनमे क पैदा करता है. 


उसको मक्ष शुक कहते हे २४ । 
 मक्रलपर उपाय । 
 जवाखारका चरणं गम पानीसे ओर घीसे देना. इससे मक्र, शल 
जायगा २५ । | 
¦ पिपिल्यादि गण । 
पिपरी,पिपलासूलमिकचेगजपिपरी,सोंठःचि्क,चवकःरेणकके बीज, 
द्‌।लचीनी, अजमोदा, शिरस, हग, भारगमूर'पाठामरूक, इन्द्रनव,जीरा, 
बकायननींवःमोरेरु,अतिविष)ऊुटकी,विडंग इनको पिप्रयादि गण कडते 
है. यह कफवात,यर्म,शू,ज्वर इनका नाश करता है ओर दीपन पाचन 
है। इसका काढा करके उसमं नोन डालके देना. मक्ृद्श्चूल, शरम 
कफ बात इनका नाश करेगा । २६ भरिकृट, दाल्चीनी, तमार्पतर, 
इलायची, नागकेशर, धनि्यों इनका चूण परानेयडसे देना. मक 
शूलका नाश करेगा । २७ हींग भ्रनके घीसे देना । २८ 
प्रघूतिपर पथ्य । . ` 
प्रसूतिमे युक्त ठेसा आहार विहार करना ओर यत्नसे रहना । 
प्रसूतिपर अपथ्य । | 
व्यायामभमेथुन,कोध,ंडी इवा,ठंडा पदाथवनज्य करना ओर प्रसूति ल्ीका 
मिथ्या आहार विहारसेरोगबद्के कृच्छरसाध्य ओर्‌ असाध्य रोग दोता दै 
इसवास्ते बहुत यत्नसे चलना, निससं आराम ओर आरोग्यसे रदेगी । 
| गमं न रहनेकी दवा । 9 ¢ 
पिपली, विडंग, टांकण्खार इनका समभाग्णं दधसे देना, अतु 
समयमे तीन दिनकामी गभे न रदेगा 9 जासदीके एूल कांजीसे घोटके 
जो रजस्वला पीवे ऊपरसे चार तोला ण्ड खायतो घ्लीको गमनं 
रहे २। संधवलोनका टकडा तेलम मिगोके योनिम रक्खे उपरसे पुरुष 
संग करे तो गभ न रहेगा ३ ऋतु समय चौलाईकी जड चावर्के घव 


समे तीन दिन पीवे तो निश्चय करके वांश्च हो जायगी । इति सूढगभका 
॥. ओर चिकित्सा समाप्ता। ` ४ 


तः ` 


(६५४ ) शिवनाथ~सागर । 


सतिकारोगका निदान । 
 कारण-अविचारसे आहार विहार जो ल्ली नवी प्रशुतमे करेगी उ्षको 
सूतिका रोग ८ सुवा रोग ) करते दै. उसके लक्षण अंगमोडी, ज्वर, 
कपना, तषा, बदन भारी दोना. सूजन, शल, दस्त रुगना. एेखा लक्षण 
५ तो सतिकारोग जानना. इसको बारुतरोग कते है ओर सुवारोगं 
कृत्‌ इ । 


अथ सूतिका रोगके लक्षण | 


परषूतिको मिथ्या उपायं करनेसे, दुष्ट अन्न खाने पीनेसे, विषमे उपा , 


यसे,अजीणं भोजनसे एेखे कारर्णोसि भयंकर रोग होता है, उससे वातादि 
कुपित रोके रक्तकी सहायतासे मस्तक, हदय). बस्ती इन ठिकानोमें श्ल 
उत्पन्न करते है. इस श्रलको मक्षू कहते ह । इसका उपाय पीछे 
ङिखा है उस माफिक करना । 
सूतिका रोगशा उपद्रव ¦ 
आठस्य,अब्दवेष, खखको पानी छना देसे लक्षण डति दै. यद सब 
सूतिका रोग जानना इसमे मांस, बरु अश्रि य क्षीण होते द. यह कष 


साध्य होता है ओर सूतिका रोग एक आधा ज्वरादिकं अगे दके 


बाकीके उपद्रव हपसे रोग रहते १। 
 भरतिका रोगपर उपाय । 
सूतिका रोगपर सब वातनाशक इराज करना च्िये २ दशमूलका 
काटा केरके उसमें घी डालके देना ३। गिरोय, सट, कौरंटी, चाद्विल, 
ॐंटकटारा, पंचसूल, नागरमोथा इनका कादा करके उसमे शदद्‌ डालके 
देना. इससे सतिरोग जायगा ४। 


` देवदार्व्यादि कादा-देवदारू, बच, कुष्ठ, कुङ्िजिन, पिपली, सोंनायः ` 


फल, मोथा, किरायत।, कुटकी, धनिर्यो+हरडा, गजपिपलीःरिगणी, गख, 
धमासा,जंगलीवैगन, अतिविष, गिरोय, बेर काटा जीरा इनका काढा 
कृरके उसमे सेधवलोन ओर हग डारके देना. यह प्रसूति रोग, शूल 
खासी; ज्वर्‌) श्वास मूच्छी; कृप; मस्तकपीडाः बड्ब्ङ, तषा, दाह, तद्रा) 
अतिसारः+उकदीहन सब उपद्रवोसे युक्त तिदोष इन सूतिका रोगोका नाशं 


। | धन्वन्तरिसंहितासार। (४4६) ` 


कृरता ३ «५ कोरांटी, कुलीथ, पोडकरमरूर,देवदारु, बेत इनके कादेमें संध- 
वोन डाक देना. इससे सूतिकारोग, श्ल, ज्वरजाता है & । पचमूरके 
 कृटामें कोह तपाके बुञ्चाना.उसके पीनेसे सूतिका रोग जायगा ७ खरामें 
शकर डालके पिलाना. सूतिका रोग जायगा < । | 
। वज्रकांजीयोग-पिपली, पीपलमूक, चवक, सोठ, अजवाइन्‌, जीरा? 
स्याह जीरा,इख्दीदाशूद्दी, बिडनोनकालानोन इन दवाहययोको टके 
` उसमें कांजी पकाके उस कांजीको देना. यई आमवातः कफनाशकः 
। ब्रष्य, अथिदीपकं लियोंको हित करनेवारी सूतिका रोग नाशक दूषबढ- 
नैबाटी शल नाशक द ९। 
पेचजीरापाक-जीरा, स्थाई जीरा! बड़ी सौफः बारतणी सफ, अनः 
वाइन, अजमोदा, धनिर्यो, मेथी, सोठ, पिपली, पीपटमूरु, चित्रक, 
हापा, कोडखाका चूर्ण, कुष्ठ, टे ये चीजं द्रणए्कर चार तोला ओर गड 
०० तोरा, दूष १२८ तोला, घी 9& तोला इनका पाक रीतिसे ः 
करके देना. इससे सब प्रघूति रोग जाता 2. एेसा विख्यात है ओरं 
बारंतनी रोग, योनिरोग, ज्वर, क्षथ, खासी, दमा, पांडरोग, अशंरोग, 
वातरोग इनका नाश कृरता है १९.। | 2 
 सौभाग्य-सोँव्पाक। ८ 
घी ३२ तोला, दध २५६ तोखा, खडी शकर २०० तोला ओर शता 
वर, जीरा, सोँठ, मिर्च, पिपटी, दाख्चीनी, इलायची, तमालपत्र? 
अजवाइन, सौफ, चवक, चिक, मोथा इनको हरएक चार २ तोला 
लेके चरणं करना. साफ बरतनमे भरके रखना ओर इसमं रोहसारः 
१ तोला, अभ्रक १.तोखा डालना, पी अग्िबङ देखके देना. ` रा 
प्रसूतिरोग जाके बख्वी्य पुष देके वटी पलित इनका नाश करता र 
ओर वयस्थापक, डदय, मंदागि, वात, आमवात, मक्र प्रसूति . 
वात इनका नाश करता है. इसका नाम सौभाग्यसोबदै १११. 
नाग्रखंडयोग-घी ३२ तोखा, दध ५१२. तोखा, शकर २०० तोलः ` 
उसमें सोँऽका चरण २०० तोला डारके शङ्के पाककैः मापिकि पाक 
बनाना. उसमे धनिर्यो १२तोखा, बडी सफ २० तोखा, बायबिडंग & 
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9 ( ७५६ ) शिवनाथ-सागर । 


तोका, अजवाइन 9 तोला, जीरा ४ तोला, सोँठ ® तोला, भिच 9 
तोला, पिपी ° तोखा, नागरमोथा ° तोखा, तमाप तोला, नाग- 
केशर % तोखा, छोरी इखायची 9 तोखा इन सबका चार २ तोला चरणं 
डालके पचाना. सिद्ध करना.इसको नागरा दिखंड कहते ह। यह ्ियोको 
उत्तम रै. इससे तषा, उख्टी ज्वर, दाह, शोष, खाँसी, ण्लीहा, कृमि, 
भदाभि इनका नाश होगा १३। प्रसूत होने बाद्‌ एक सदीनातक शुद्ध 
्लिग्ध अल्प एेसा भोजन करना ओर शेक अभ्यंग ये रोज कृरना १४। 
भ्रसतिको उद्‌ महीना दोके जो पीछी शिरमेरी शे तो उस्षको दीनघु- 
तिका करते रँ एेखा नाम धन्वेतरिने दिया है १९५ चार मदीना बारक इए 
वाद्‌ उसको पिला वज्य एेषा उपाय करना. कारणं उसका सब उप 
हव षदं होने बाद पथ्यकी चीज देना १४ । 
` . इति प्रघूतिरोगका निदान ओर चिकित्सा समाप्त । 
अथ स्तनरोगका निदान । 
४ वातादि दोष दृष्ट हके गभिणीके ओर प्रुताके स्तन दधसे भरे तथा 
ति स्तनतक्‌ आके वकि माष, रक्तं इनको खराब करके पांच प्रका- 
रका स्तन रोग पेदा कस्ते ह । इनके नाम-१वातसेर पित्तसे ३ केफसे 9 
सत्रिपातसे<आर्ग॑त॒कसे । इनके लक्षण रक्तविद्रधिके सिवाय सवे विद्रधिके 
 माफकिहोतेहे। 
ए. स्तनरोगका उपाय । 
“3 कवेडल्का मूल धिक्षके केप कूरना 9। वनकपाशी ओर दूधियाको 
 गह्रके आराम डार्क रेप करना ओर पोलिस बांधना २। ओर स्तन- 
 रोगको विद्रधिका पीछे लिखा उपाय करना. स्तनरोग जाता है ३। 
जड़ भारी ओर दुष्ट ेसा अत्र ओर पान कृरनेसे दोष दष्ट होके माताका 
ओर ५५ उपमाताका दध खराष होता हे उसीके पीनेसे गाल्कको नाना 
 श्रकारके रोग पेदा होते हें  । | 
ह. = दूधपरीक्षा । = 
साफ कांचका प्याखा छेके ओर ग्लास ठेके उसमं साफ पानीभरके 
इसमे दूध ख्रीका डालना. दूष सब पानीमे एक सरीखा मिल्क एकरंग 
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धन्वन्तरिसंहितासार । (४५७) ध. 


हो तो वंह इध अच्छा है ओर दध तैरे तो व्याधी है । उसमे तीखा, खटा, 
खारा शोके उसपर पीठीं रेखा दीखे तो वह पित्तसे, दध जाड़ा चिकना 
पानीमें इबने वाखां है सो कफसे खराब है ओर दौ २ दोषके ठक्षणोसि 


जो दूष इष्ट है सो ददन समञ्चना ओर सव रक्षण हों तो व्रिदोषदुषट 


- दुष समञ्चना । 
| दूवृप्र्‌ उपय । 

वातद् दूधपर दशसूखका काटा तीन दिन देना १। ओर वातनाशक 
घी पान देना. २ ओर दरुडका छलाब देना. रका जाब देना २। धायका 
दृध कफसे बिगड़ तो जेष्ठीमद्‌, संघव डालके घी पिलाना ओर अशो- 
कका कूर बरक स्तनको ओर बालकके होठको खेप देना. जिससे बाल- 
कृको सुखसे उदी होगी ओर कफ़ शांत शोगा £ । पित्तसे इष्ट स्तन 
तैेगको गिलोय, शतावर, परो, नीब, चदन इनका काटठा बारुकं ओर 
उसकी माताको पिखाना « दो दो दोषसे दष्ट इआ दोषसे दूधपरदो दो 


दोषसे दवासे दध सिद्ध करके देना & । सत्िपातसे दुष्ट हे तो पागमूल, 


मोरखेल, चिरायता, देवदार, सोंठ, इद्रजव, उपलसरी, तगर ङटकीं इनके 
काटेसे स्तन शुद्ध दोगा ७ । ¦ | 

दूधवृद्धि करनेको-युईं कोहला दूधमें पीसके उक्तका रस छानके 
उसमे शकर डालके पिखाना, इससे इष बटेगा ८ । शतावरकी मूली दधसे 
बाँटके दृघमें मिकके शकर डालके पिलाना. दूध बदेगा ९।युदकोदलाका 
चरणं सुरासे पीसके पिलाना. दूध षटेगा १०। जंगली कपासीकी ओर 
गघ्राकी जड़ दूष बदुनेको कांजीसे पीसके पिलाना ११। मद-उष्ण दधे 
पिपली डालके पकाना. दूध बटेगा १२ । स्तन सूजे ओर पके दाह दो 
तो उसको विद्रधिका इलाज करना १३ । स्तनरोगपर पित्तनाशकं ओर 
शीतल एेसा इलाज करना ओर जोक ट्गाके रक्त काढना, पिंड बांधना 
99। कड्‌ वृदावनकी मूलीका रेप स्तनको देना १५५ इर्दी, लोध इनका 
छेषप देन. इससे स्तनपीडा दूर होगी १8 । . `` ८ 
¢: श्रीपण्यादि स्तनवधन । छ : 
, शिवणीका रस ओर कल्के तिरोका तेर डार्के सिद्ध करना. उस्‌ 








|. 
+ 
॥ 


( ४५८ ) शिवनाथ-सागर 1 


तरसे कपास भिगोके स्तनपर रखना ओर बाधना इससे स्तन मजब्रुतं 
` होके ऊचे उ रदेगे हाथीके गंडस्थरके माफिक रदैगे १७ । नाग 
बलाका मूर पानीमें पीसके स्तनोको मालिश करना. जिखसे स्तन पष्ठ 
मजबूत रहेगे १८ । कमराक्ष बांरके इध ओर शकरसे पिलाना. इससे 
एक मरीनामे श्चीका स्तन मजब्रूत पृष्ठ दौता ३१९ । गेहूके आर समः. 
भाग अकरोडका पत्ता मिाके उसकी पूरी गायके वीसे तख्केजोष्ली 
सात रोज खायगी तो उखको दूध बहुत बदेगा । 
ञ्ीरोगपर पथ्य । 
जो पथ्यं अपथ्य. रक्तपित्तपर छिखा दै उसे देखके प्रदर रोगो पथ्यं 
करना चादियि ओर जो पथ्य वातरोगको कहा है उस माफिकि साट 
चावल, गेह, मंग, खादी, सत्त्‌, घी, दध, सीत रस, शद्‌, शकर, कट- 
हर, केरा, आंवला, दगख, अम्क, गोड, शीतल, कस्तूरी, चंदन, 
मारा, कपुर, मद, अच॒रेपन; चां दना, स्नान, अभ्यंग, नरम बिना, 
ठंडी दवा, तप्तिकर अत्र, भिय आरङ्िगन, मनोहर एेसा व्यवहार, प्रियकरं 
अत्न, पान) एेसा पथ्य हितकारक है । 
खीरोगपरं अपथ्य 1 
शेक, वाती (उल्टी) क्षार, कंद, विषमाशन ये गर्भिंणीको अपथ्य कहे 
हं ओर प्रकृतिको न माने सो, बोज्ञा उडाना, उपर नीचे चदृना ये व्ये 
हं ओर सूतिकारोगको वात कफ कम होनेका पथ्य करना सो हितकारक ै। 
इति स्तनरोगनिदान ओर चिकित्सा समाप्त । 
अथ बाटरोगका निदान । 
कारण-माताके जड़ अत्रादिक खाने पीनेसे, विषमाशनसे एेसे दोषेके 
कारणोंसे देहम दोष पित हके विक्त दष करते द॑ उससे बाठककों 
रोगपेदादो 
बालकके जातिभेद-दूध पीनेवाखा ओर दूध अन्न खानेवाला ओरं 
केवल अत्र खानेवाला पेसे तीन तरहके बाखक दोते है ओर अन्न ओरं 
दूध दष्ट होनेसे बालकं रोगी होता रै ओर अच्छा होनेसे निरोगी रहता दै। 
दृतोद्धव-सवं बालकोकि रोग होनेका कारण दोसे है, रेकिच्‌ उसुममँ 


` धन्वन्तरिसंहितासार। (४९९) ` 


विशेषं करके ज्वर, विदभेद्‌, कृशपना, उल्री,कपार दुखनाःअमिष्यंदः 
शोथ, विस्षपै ये रोग होते दं १। 
बातसे दुष्ट दूध ॒पीनेवाटे बालकको-वातरोग होता है उससे शब्द्‌ 
करके रोना, शरीर कृश होना, मल मूतर वात बन्द होता है २। 
पित्तसे इष्ट दूष पीनेवारे बालकको-पसीना आना, मर पतला, 
पीलिया, पित्तका रोग दोना तषा, ज्वर, सब बदन गरम होना ३। 
कफसे द्र दूध पीनेवारे बालकको-सुखसे कार पड़ना. कफसे रोगं 
होना, निद्रा ज्यादागबदन भारी, सूजन नेचपर सफेद पना, उल्टी य 
रोग पैदा होते हं £ । 
बालककी अन्दरकीो बीमारी जाननेके क्षण । 
बालकके रोने ओर इहाथकी चेष्ठासे लक्षण पिष्ाननेके वासते पदि 
बचको सुलदेना. बाद जिस ठिकानेपर रोग ओर इखता है उस विकिानें 
पर बार बार रोके हाथ रख्गावेगा ओर अपने हाथ लगानेसे रोवे तो उस्‌ 
दिकानेपर कुछ उसका इखता है एेसा जानना, आंख मीजे तो शिरं 
इखता है एसा जानना ओर मल-अवरोध, उबकाई, स्तन, काटनाः 
पेदे गड़गुड करना, पेट फूरना, पीठ बांकी कैरना, पेट बड़ा दीखनां 
इन लक्षणोंसे उक्षके पेरमें पीडा है ओर मलमूत्र बन्द्‌ दोना,चमकके उटनां 
चारों तरफ देखना, इन लशक्षणोसे उसकी बस्तीमें पीड़ा है ओर गद्यस्था- 
नमे पीडा है एेसा जानना, दकीमने उसके कान नाक, सुख, हाथ, पांव, 
संधि ये वारवार देखना ओर चौकसी करना । 
बाखकको रंघन-बारुकको सवे पदाथं त्याग करामेम आते दे खेकिच्‌ 
| 1 मना नहीं हो सकता, इसवास्ते उसकी माताको लवनदेना `. | 





से उस बाककको ठवन होता है । ध. 
सामान्य उपाय-जो ज्वरादिकपर बडे आदमीको उपायर्खा सो 
इवा बालकको देना चादि, ठेकिन्‌ कम देना, उसकी तबीयत देखके. ` 
कम देना चाहिये ठेकिनू इतनी चीजं मना दै*-दाग देना,खार, उदी. ` 
॥ शिरावेध इन चीर्जोका उपाय बाकुकको मना रै \ ज्र रगनेसे 
 इलका जलाब ओर उरूटी देना । 
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(४६० शिवनाथ-सागर । 


परमाण--पुरातन शाश्चोमें शसा छिखा है उत्पन्न होते दी बच्लाको इवा 
विडग बराबर देना, पांच मदीनाके बाद बद़ाना! 
अन्यमत-बारुकको पदिखा सदीनामेँ एक गु्ामान दवा शद्ध 
इनसे पतला करके देना, एकं वषतक द्र एक मरीनामें एक एक घी शु 
बरट़ते जाना ओर बाद एक वषके एक एक मांसा देना, दर एक वरसय पांच 
पांच शु्ा बढाना सोखा बरसतकं ठेके सत्तर बरसतक एक्‌ साफिकं दवा 
देना.बाद्‌ सत्तर वर्षके आगे पटिरे चटाई उसी माफिकं घटतिजाना १। 
बाटकको मावा कषायओआदिका व्रता । 
` सोह वषे बाद चरणं, कर्क, अवलेह इनकी रीति कदी है जेसा ही 
काकी द्वा इनसे चौगनी मान लेना २। 
जो बारखुकं केवर दूष पीता है उसको दूष ओर घीसे दवा देना ओर 
प्राताको केवर दवा देनी, उसको दूष चीसे मना है ओर दूष ओर अग्न 


 खानेवाले बचेको दध घीसे दवा देना 2। कुकण बारकको खपव्या रोग 


बृचचाको दरधके दोषसे होता ई, उसीसे बाककके नेच जाति ईपानी गीड़ 

बृहता है, नेमे खुपता ३ बच्चा कषार, नेच, नाकं भरता है, उससे 
धूपकी तरफ देखा नदीं जाता, ने उघाडता नहीं । दवा-तरिफल,लेध) 
धननवा, अद्रख;, रिंगणी, जगरी बैंगन इनको बवाँटके मध्यम गरम 


करके ठेप देना, ककण अच्छा दोगा । 


गर्भिणीके दधका दोष ¦ 
गभिणीका दूष पीनेसे बचाको खांसी,अथिभद,उलरी.्ांपड़,अश्चि, 


अमय रोग होति है ओर रोता है, पेट बड़ा होता है चिलकता है । इस्‌ 
“ शेगको परिगभिक ओर परिभव कहते दै । इसपर प्रदीप्त दवा देना, 
अथि दीप्त करना ४। | 


ताटुकंरक.ताट्‌ षडना-ताट्धके मासमे कफ दृष्ट विरुद होके ताटुकं 
टक नामका रोग पेदा होता रै, उससे ताद्ुमे खडा पडता दै ओरं 


` ताल्वा नीचको रटकता है इससे बजा स्तन पीता नदीं ओर पिया तो 


ड गृद्नपर ब , ५ ॑ 


‡ 
प 
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अड़े कष्टसे पीता ह, पतला मल दोता है, तषा, नैज, गलाः सुख य इखते 


शियारी, पिया दूध उलदीमें गिर जाता है ५ । 









 धन्वन्तरिंहितासार। (४६१) 
इसपः द्वा-दडा, बच, कु इनका कल्क करके उसमें शहद डार्क 


ओरतका दष भिरके परिखाना. इससे ताडधकटक रोग जाके बच्चाकों 


आराम होगा & । ८. वि 

` महापृद्यविसपे धावर-धावरा छोटे वच्चको शिर ओर बस्तर 

धावरा होता है इसवास्ते बच्चा बचता नहीं। वड धावरा लछाख्कमर्के | 
| 
| 
| 
# 
। 





पत्तेके माफिक खाल रहता रै। यह महापद्म रोग बिदोषज है. यह ने्के 
ऊप्रसे क्माके छातीतक आता है ओर हदयसे होके ग॒दातक जाता है । 
दूसरा भद्‌-शषुद्ररोग-निदानमें अजगर्ली ओर्‌ अदपूतना कदा है ओर 
ज्वरादि सर्वरोग मोटे आदमीको होते द एेसा परव कडा र एेसे बारुक 
कभी रोति द एेसा इकीमोसे जानना ८ । 
बाटब्रहपीडाके कारण-अदिप्तनादिबालग्रह मातापिताके अना- 
चारसे बच्चाको पीड़ा देता है. इसवास्ते बडे यत्नोसे बच्चोका रक्षण ` 
करना चादि ९। ` | 
सामान्यदृष्टहके लक्षण । 4 
स्कद््रहादिक नवप्रहोसे जो बाख्कं पीड़ा पाता है उससे एकाएक | । 
उचकके उठना, डरना, रोना ओर माताको नखोसे रना, काटनाः दृष्टि 
खीचना, उपर देखना, दांत खानाःचिलकारी मारना, ज॑माई ठेनार्मोह 
फिराना, कांपना, दांत, ओढ खाना, बारबार खसे फेना उगलनाः कश 
होना, रात्रिको न सोना, हांथ पामे सूनन, मक पतला होना, कटका 
आवाज बदलना, बिह्छाना, वक्तके माफिकं दगध आना, दूध न पीनां 
ये लक्षण सामान्य ग्रहके हे । 
 स्क॑दुग्रहसे पीड़त- बच्चाके एक नेवसे पानी आता है. एकं तरफसे 
नेच फड़कना, थरथर कांपना, आधे नेसे देखना, सख टेढ़ा होना, रक्त 
कीसी दुर्ग आना, दात खात्‌ ईैऽशरीर गर्ता है, दूष पीता नरी, थोड़ा 
रोता है ये रक्षण स्कंदग्रहोके ६१. | ४ । 
स्कंद््रहपर दवा- सोमवल्ली, सेद्‌ कडा, रिंगणी, बेरफल, शमी, ` 
कवंडली इनके जङ़ंकी माला करके गलेमे डालना जिससे फायदा 
होगा २। ्रदपीडित बच्चाको वातनाशकं वृक्षोसे पत्तोके कादासे स्नान ` 
- अधः 
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८ ४६२ ) शिवनाथ-सागर । 


केरना- इसमे फायदा दोगा ३ । देवदार, रास्ना ओर मधुरगण इसमें 
मधुर घी डारके सिद्ध करना वह घौ पीनेको देना. फायदा होता है ४। 
सपाद धूप-सरसो, सापृकी कैचकिःबच सफेद गजा, ॐट,बकरी, 
मेदी, गाई इनके केश इन सबकी धूनी देना. इससे सब ह शांत होगा ९ । 
कृवडलकी सूलीकी माला करके गले बां धना. थह शंत होगा & । 
ङक्डुटादि धूप-सुरगेके दोनों बाजकी पर ओर प्र ओर गाईका धी 
इनका वां जन्म दिनसे सात्‌ दिनतक नित्य देना. इससे उसको जन्म्‌ 
भरमे कोहं भ्रदकी पीडा न रोके आरोग्य रहेगा ७। 
स्कद्अपस्मारके लक्षण-बाकक बेश्चुध रौके फेनसे युक्त उल्टी करता 
ङसावधान होकर रोता हैउसके शरीरकी गध रक्त ओर पीपके भाफिक 
आती है, उसे स्कंद-अपस्मार समञ्जना ८। 
स्कद्‌-अपस्मारपर द्वा-बित्वादि स्नान करानेसे स्कदापस्मार शांत 
होता है. बेल, सिरस वृक्ष, सफेद दूष, तुलसी इस गणसे उबटना ओर 
स्नान कराना. स्कंद--अपस्मार शात्‌ होता है ९। 
खरसागण-नियडी, सफेद निगडी, पाडर,अजपांगला, रोदिसा+जलः 
तण, राई; स तुलसी!नायफलःजंगली तुखसी, कांसदा,सार्वीका वृक्ष 
मायबिडग, नि्ृडी, पांगरा, गकर चिकना, कावील्‌, चटा इनक 
सुरसादि गण कहते है । इससे कफःकृमि इनका नाश होता दै. इस गणसे 
तेल सिद्ध करके अभ्यग करना. स्कंदादि अह शांत होता है ३०। 
 स्कद्‌अपस्मार पर काकोल्यादिगण-काकोलीः क्षीरकाकोटी जीवक) 
ऋषभक, ऋद्धि, वृद्धि, मदा, महामेदा, गिरोयःरानयूग, रानउड्द्‌ पद्म 
काष्ट; वंशलोचनकाकड़ारिगी, पुण्डरीक वृक्ष, जीवती, जटीमधः द्राक्षा 
इनको काकोल्यादि गण कहते है. इससे दष बदृता ई, व्रृष्य दै ओर रक्त 
पित्तनाशक है १०। | 0 
बृचादि धरूप-बच, हींग गीदड़, घुष्थ इनकी विष्ठा, केश, ड़, नख 
घी, बेलके केश इनका धूप देना. इससे सवेग्रह निवारण हेति है ११। 
धमासा सविर, तोंडली, करेरी इनको धारण करना १२ । 
„ शकुनिग्रहके लक्षण । 
-शङ्खनि ग्रर्की बाधा हो तो बारख्कका अग गखना' डरके क्षण कषणम 


\ 











| 
। 


धन्वन्तरिसंहितासार।  (४६इ). | 


छचकके उठना, पक्षीके वदनके माक्षिक इगव आना, लस्‌ पीप अनेक 
जातिके वर्णसे युक्त फोडे आना, पकना, दाह होना, य हते ह १३। 
शङुनिग्रहपर उपाय । | | 
स्कंद्रहपर जो इलाज ङिखा रै वह घी ओर धूप देना. उक्षसे शङ्ख- 
निग्रदका समाधान होगा १।शतावरः कस्तुरी, काकड़ी,कमडल, रिंगणी; 
लक्ष्मणा, सहदेवी, डोरली इनको धारण करना १८ शङ्ुनिग्रहकीं पीडाके 
बारकको वेतस, आबा, कवीथ इनके कादासे सिचन करना १६ । 
` हबियदि लेप-खशजष्ठीमद्‌, काला खश खरूनीरे कमल, पद्मकाष्ठ, 
लोध, गह्रूला, भजिष्ठगेष्‌ इनको पीसुके बालकके बद्नप्र रेप करना १७। 
रेवतीग्रहके लक्षण । 
बदनमे बण-फोडसे व्याप्त होता है.उनमेंस रक्त निकलता ३१८२वती- 
रह्म स्नान-असगन्ध, मेढाशिगी, उपलसरी, पननवा, देवडंगर युः 
कोहला इनका सिंचन करना. रेवतीय्रह शात दोगा १९। 


इष्ठ दितेक-क्ट, रार, गगल, जटामांसी, करंज, कलव इनमे तेल ` 
सिदध करके अभ्यग करना २०। धावड़ादि घीन्धावड़ा राल्का वक्ष, ` 


अजनसादडा, सखाई, धडसी, काकोस्यादि गण इनमे घी सिद्ध करना 
ओर बाख्कको पिलाना २१। कुलथी,शंख इनका चरणं बदनमें कगाके 
सामको ओर फजिरके वक्त गीदड़ बुष्धकी विष्ठाका ध्वा देना सने 
अहपीडा शांत होगी २२ । ५ ५. 
` परतनाग्रहके लक्षण । "41 


दस्त, तृषा, ज्वर, यदी दृष्टि होना-देखना, रोना, नीदं न आना, 


व्याकुल, ग्छानि य होते हं २३। 
पतनाप्रहपर्‌ उपाय्‌ \ 


्रह्मदेडी, बायवर्णा, नीब, सद्‌ उपसरी इनके कादासे परिसेचन 
करना २४। ताजी अकैषुष्पी, सफेद दोवः दरार, मनशिरः; कष्ट, राक 
इनके कर्कमे क सिद्ध कखे शरीरमे कगाना २ वेशलोचनके कतके 
घी सिद्ध करके शददसे देना जिससे पूतनाग्र शात्‌ होगा रे कष्ठदि ` 
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( ©&8 ) शिवनाथ~-सागर । 


धरूप्‌-कुष्ठ, तालीशपत्र, खेरकी छाल, चंदन, टेथुणी, देवदार, बच 
हींग, कष्ठ, धाराकर्वः श्छायची, रेणकषीज इनका धूष देना २७। 


अषदलनद्हक छलम्‌ | 


उल्टी, खासी, ज्वर, तषा ये होके बद्नमें चरबीकी गध आती है ओरं 
रोना बहुत, इध न पीना. जाब देना. इसपर इखाज-कड्‌ द्रखतोके 
पत्तोके काटासे स्नान कराना २८ । 

पंचतिक्तगण-बेल, कडपरोल, रिंगणी, गिखोय, अड्सा इनको पच~ 
तिक्तगण कते दे.यड विस्पे,ङष्ठ आदि बज्चोके रोगका नाश करतारै२९ 
पुरीषादि धूप-सुरगाकी विष्ठा, केश, सापकी केचुलिः ुराना कपड़ा इनक 
धूप देना ३० । 

सवेगघ-केशर, छइष्णागर, कपूर, कृस्त्ररी, चंदन इनको स्वेगष्‌ 
कहते हे, उत्तम सुगध है ३१ 1 


बीतप्रतनाग्रहके टश्च । ६ 
इसमे बच्चा कांपता है, खासी, क्षीण रहना, नेविकार, अगमं दगध 
उलरी, दस्त ये होते द ३२ 

रोहिण्यादि घी-ङरकी, नीब, खेर, पलास, अन इनके काटामे दृधं 
घी डालके घी सिद्ध करना वे देना ३३। 
शीतपतनाग्रहपर धूप-गीदड, शुष्धूकी विष्ठा, वनतुकसी, सांपकां 


कैल, नीमके पत्त इनका धूप देना. शीतप्रतनाग्रह शांत दोगा । 


# युखमंडिकाग्रहके लक्षण । 
` बाटकके युखको थोड़ी सूजन;कांति संदर दोना, शरीर खरद्रा,बदनमे 
मूत्रकी गध आना, खानेको ज्यादा ये लक्षण होते ई । 
यखमंडिकाग्रहपर उपाय । 


४ क कथ 61 , पृवांड, अडूसा, सफेद एरंड पाडल इनका कादा करके 





` धन्वन्तरिसंहितासार । (४६९ ) 


करके बालकके बदनमें लगाना. इससे खमंडिका अह शात शेगा २५५ 
बच, राल, कुष्ठ, धी इनका धूप देना ३६ । 
नैगमेयग्रहके क्षण । 6 
इससे उवकाई, कंप्‌, गला, सुख सूखना, सची, इगधि, उपर देखके 
दात खाना इन टलशक्षणोसे युक्त होता रै | 
नेगमेयग्रहपर उपाय । 
बेल, चक्वड, करंज इनसे परिसेचन करना २७ गेहू, सरक, देवदार 
धमासा, सौफ, रेट्‌, गोज, ददी,खारुकी निवी, कोजी इनमें तेल सिद्ध 
करके रगाना, शांत दोगा ३८ । 
बचादिधारण-बच, आंवला, जरमांसी, सफेद दूवां इनको धारण 
कृरना. ओर स्कंदभ्रह तथा अपस्मार पर जो इलाज ल्िखादै सो सब 
करना ३९ बदर, धृष्पू, गीदड इनके बांका सूखा धवा देना ० । 
उत्फुष्टिकाके लक्षण । . 
इसमें पेट एूखना, दमा सुजनसे युक्त एेसा बाख्ककीः सीषी कौखर्मे 
रोग पेदा होता है ४१। | 
फुटिकापर उपाय।. 
उत्फुटिका रोगको जोक लगाके रक्त निकालना ओर करटोटी, सोढ) 
मोथा, केकोर, अतिविष इनका चरणं दधसे बाठककी माताकेो पिलाना 
इससे द्घदोषका निवारण दोगा, सेकं देना ४२। 
दभविलवादिकाढा-पेट सेकना, पीठपर गो सलाइका दाग देना४२। 
बेककामूल,मोथा, पागमूकःतिफरा,रिंगणी,जंगरी बेगन इनके कामें 
गुड़ डालके बालकको पिलाना.इससे उत्छटलिका रोग शांत होता है ९8 । 
पिप्पल्यादि पान-पिपली, पीपलसू, सोठ, यमाण, दार्दलदी, 
इर) गजपिपरी, भारगमूक, ल्वग, रकणखार, गवारपाण,बार्हस्डा, 
 संपवलोन इनको बकरीके मूजमें पिसके बड़ीफजर पिखाना. इससे 
 उत्फुटी जायगा ४९५ । 
सपंचमेधूप-सांपकी कैचटि, हसन, मिखेर, सिरस, नीमके पान्‌, 
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( ६६ ) शिवनाथ-सागर । 


बिदीकी विष्ठा, उन, मेडाशिगी;) बच, शहद इसका धुवो देनेसे बारकका 
ज्वर ओर अह शांत होता दै ४३ । 
अष्गध घी-बच, कुष्ठ, बह्मी, राई,उपरसरी,सैधवरोनः पिपरी इनके ` 
कठ्कमे घी सिद्ध करना. बालकको पिखाना. इससे दृट्‌ बुद्धि जल्द बुद्धी ` 
ेसा दोके उसे पिशाच, राक्षस, भतः प्रत, माता इनकी पीड़ा कमी न 
होगी ओर यहर्शातिको बलिदान होम इष्टये कम्र करना ७ । 
बारनज्वरांकुश-श्चदपारदभस्म) अध्रकमस्मः वेगभस्म, रोप्यभस्म 
इनको समभाग ओर ताञ्नमस्म, वीख भस्म इनका दो भाग, भिकटु; 
ब्रेडा, रीराकसभस्म इनका एक भाग एकतर करके नागर बेरके रसकीं 
बरवार भावना देना. पीछे एक एक यजा गभिणी ओर बाटकको देना 
यह सवै येग, ज्वर इनका नाश करता है ४८। मुरही, व॑शलोचन, कारी 
रसांजन इनका छेष देषैसे सवे ज्वर शांत होताहै ४९ सालवण, गोखड्, 
सोठ, खस, रिंगणी,डोररी, चिरायता इनका काटा बाखकको ओर उस्षकीं 
आताको देना. यह वातज्वर शांत करके अथि प्रदीप्त करेगा ५० 
पित्तज्वरपर-उपलसरी, नीखा कमल, शिवण, गर्ड्वे, पद्मकाष्ठ, 
पित्तपापडा इनका काढा देना. इससे पित्तञ्वर शांत होगा «| मोथा, 
पित्तपापडा, खस, काला खक्ष, पद्मकाष्ठ इनका काढा ठंडा करके देना 
` इससे दाहः उलटी, ञ्वर यह शात होता है «२ । 
उ्याहिकनज्वरपर-गुड्च्यारि कादा-गिलोयः, चंदन,खसः धनियां, सोढ 
इनके काटामें शदद,शकर डाख्के देना. इससे ततीयक ज्वर नाश शोगा ५२। 
पलेकषादि धूप-गग, बच, ङु, हाथीकी चमड़ी, बकरीकी चमडी, 
नीमका पत्ता, शद्‌, घी इनका धुवो देनेसे बालकका ज्वर जाता है ५४। 
मोखे, ददी, शिरस, विर्यता, सफेद उपरुषरी, मोथा, अजवाइन 
इनको बकरीके दधसे पीसके उसका उबटन करना. इससे बारुककां 
ज्वर शत होगा । भद्रमोथाहडानींबःपटोल,खख्दटी इनका मंद उष्ण 
काटा देनेसे बालकका ज्वर शांत होता रै ५&। बारक पेदा होते वक्त बहत 
` देरतक स्तन नरी पीवे तो जीभको संधवरोन, शदद्‌, घी, दरडा इनके 
कृल्कंसे धिसना. दष पीवेगा ५७1 


। 












धन्वन्तरिसंहितासार। (६७) ` 
अपामागवेधन-कमारीके हाथसे कति सूतसे अपामागंकी मरली 


चोरे 


चोमे बाधना. एकाहिक ज्वर जायगा ५८ मोथाःपित्तपापडा,गरुड़वेलः, 
चिरायता, सोंठ इनका काटा वातपित्तञ्वरका नाश करता है ५९। 
खस, सुखहटी, दाख, शिवन, नीला कमर, फारस, शुलहटी, नागबला 
इनका काढा ठंडा करके देना. इससे. बड्ड, छां, मोह, तषा, पित्त- 
ज्वर, वातपित्त ज्वर इनका नाश करता दै &०। ओर जो दवा मोरे 
आदमीको देते दै सो दी बारुकको देना, केकिन तबीयत देखके कम 
ल्यादा देना.इससे दित दोता दै ६१) उ्वरचिकित्सा पर जो दवा अष्ट 
ज्व पर छिखी है उन दवाइयोका उपयोग बाररोग ज्वरोको करना &२। 
ओर अतिसार संग्रहणी आदि रोगोका निदान देखके . बारकोका इलाज 
कृरना चाहिये &ई। अजवाइन, जीरा, मिचं, पिपरी, इद्रजव, सोढ इनका 


चण करके शददमें देना. इससे बालककी संग्रहणी जायगी 89 पिपली 
भंग, सोढ इनका चरणं शददसे देना. संग्रहणी जायगी &< पिपटी, सोढ, 
बेर, मोथा, अजवाइन इना चरणं शददसे देना ओर शहद्‌ धीसे देना 
संग्रहणी जायगी ६९। गूकरकी खाट श्चीके दृूषसे देना.भस्मकरोग जायगा 


ओर स्मकं रोगपर छिखी दवाहयां देना. फएायदां है ₹७। सब बालकोकि 
रोग पर पर्वोक्त रोगोका इलाज करके वदी पथ्य अपथ्य देखकर देना 
चाहिये ओर जो बचा अत्र खाता दै उसको दवा देना ओरजो अत्र ओर 
दूष पीता है उसको दवा कम देना.धूपः बृष्दिन, जब. मज मूरीबधन्‌, 
ष्ठि काटना, पुण्यदान ये करना ओर जो बालक अन्न नदीं खाता दै 
उसको माताको दवा देना चाय. इससे दूध शद्ध दके बालकका 
रोगनाश दके आरोग्य होगा. इस माफिक पथ्यसे रहनेवाटीका बच्चा 
कृभी मादा न होगा. 
इति स्तनरोगनिदान ओर चिकित्सा समाप्त । 


अथ विषिका निदान। ` 


~ 


विष दो जातिके है. एक स्थावर ओर दसरा जंगमरै. जो मूलादिकह | 


वास्ते विष कहते हँ १। मूलादिकि विष दशं प्रकारका हे ओर सुपादिक 


विष सोह प्रकारका है एेसा सुश्तमे कडा हे १ मूर २ पत्ते र पल & 


। > । 
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( ७६८ ) ` शिवनाथ-न्सागर । 


फूल ५ छाल & चिक ( दूष ) ७ नार € येद्‌ ९ धातु १० केदईसमाफिक। 
दश जातिके समञ्ना चाहिये ओर हृष्टि १ चासा २ दातं नखों 
@ मजे < पुरीषमें & शुक्रम ७ लारमें ८ केशे ९ चिभटा १० विषाक्त 
पाद~णदासे वा जाय सौ ११ यद्‌ १२ अस्थि १३ पित्तं 3७ शुक्र १९ 
शव १६ इस माफिकं सोलह विष है । 
जंगम विषका सामान्यं लक्षण । | 

जंगम विषमं निद्रा, तद्रा, छोम, दाह, बददजमी, रोमांच, घूजनः, दस्त 

ये लक्षण होति ई \ 
स्थावर विषका सामान्य लक्षण। ` 
इसमे उवर हिचकी दातो सर सर पीडा, गखा धरना, फेनकी उररी, 


अरुचि, शास, दाह, खां ये लक्षण होते ह 3। राजा आदिकं अमीर 


लोगोको कोई दगाबाजीसे विष खिल देते दँ उक्षकी चौरी पकडना उस्‌ 
चोरका लक्षण शसा होताहै २। प्रथम उस्र आदमीके तरफ निगाह करनां 
उसका चदहरा फीका, अस्पष्ट बोरना, बचनका उत्तर जस्दी न देना. फिकर 
करके बोलना, उबकाई ` खाके बोलना, निरर्थकं शब्दं एकाएक दंसना, 
आलसदेना, जमीनपर रेखा खिचाना, उरक कपना, ओशकियां चटकाना, 
चोरदृष्िसे दसरेकी तरफ देखना, चहरा उतरके काला पड़ना, नखसे तरण 


वगेरह तोडना, गरीबके माफिक एक जगहर बेठना, शिरपरसे हशाथ ` 


फिराना, बारबार इधर उधर फिरके एक जगह पर बेठना, उसका चित्तं 


सिकाने नहीं रहना रेषे लक्षणोसे तके करके चोरको पहचान लेना कि ` 


इसीने जहर खिलाया ओर लगाया है ॥ 
स्थावरविषके जातिभेद । 


 मूरविषसे-हाथ पावमे एंठन आना, रोगी वकता है, भरर पडती है, 


श्ल शेती है १। , ~ 
पत्रविषसे-जंभाई कंप, चास, शुर होता है २। 


| -घुख, सुजन, दाद, अन्नद्ेष यद लक्षण होता है ३। ` 
 फूलविषसे-उूटी, पावको सजन, “शास यई दीता है ४ । 
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घन्वन्तरिसंहितासार । (७६९) ` 


जल -नार-्ूदसे-इनसे श्चखदुगघ, बदन खरदरा, मस्तकशुर, खखसे 
लार ये होति ह ५ । 
#रविषसे-घखसे फेन आना, दस्त रोना, जीम जड़ दीना एसे 
लक्षण होते द & । 
धातुविषसे-ती इखना, म्र आना, ताट्ुवाका दह हना एेसा 
होता है,ये विष सब कालतरम मारते ३७ । 
विषछिघ्र शच्क छगनेसे जो रक्षण होता हैषो । 
जिस आदमीकी जखम तुरत पकती है उसमेसे रक्त बहता है ओर वंह 
बारषार पकती है उसमरेसे शल, सङा ओर द्गधयुक्त एेसा मांस गिरता 
है ओर जिसको तषा, च्छं, ज्वर, दाह ह तौ उसको विषयुक्तं शघ्का 
चाव रगा है ठेसा समञ्चना ओर दुश्मन ब्रणपर जो, विष डरता ह उसका 
लक्षण भी वैसा दी होता ह एसा सब स्थावरविष जानना चादि \ ` 
जंगम विषका मेद-पहटे सपंविषकँ लश्षण। _ ` 
सपं स्वभावे विषारी होता है । भोगी, मंडली, राजिर, य सुपे 
बात पित्त कफ प्रकृति कमसे द ओर जिसमे दो २.स्वभाव निगाह अविं 
तो द्रद्रज खमञ्चना। | ८ 
 मोगीके लक्षण । 
भोगी इसको कहते हँ कि जिसका रंग काला हके उसको फण होता 
है सो. ओर राजिल उसको कहते है कि. जिसके बदनमे रंग चि्रविचित्र क्रे 








रेखा रेखा हों । भडली दो २ रगके मंडलसेयुक्त होता है सौ जानना १॥ 


भोगीदशके ठछक्चषण । 2 ५ £ ~ | 

काटे सांपने देश किया हो तो डक काला होता है ओर सब वात कन 

नेवाला उपद्रव करता है ओर मडलीका दंश पीला शेके धरूननयुक्त 

ओर पित्तविकार करनेवाला होता है. राजिका दैश विकनासा ओर 

सफेद रंगका होता है, चकचकित रहता है । उसकी सूनन हीती 

इसमेसे गाढा रक्त निकलता ₹ ओर सब कफविकार रहता ई 
देश ओर नक्ष युक्तं जगहका भेद-पीपल्के नीचे, देवाल्यभश्मशा- 
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( 8७० ) ` . शिवनाथ-सागर । 


\ नपर, | उदहंपरः । सध्यासमयः चौहाटेपरः, भरणी, आद्रा, आश्चषाः मवा; बु 
कत्तिका ् नक्ष्रोमिं ओर शिरादिक मर्मोपर सपं दश करेगा तो आदमीं 
सचेगा नदी। _., 
उष्णताके जोरसे विषका वेग ज्यादा होनैके ृश्षण । ` 

` . उष्णताके जोरसे सवै विष दूने जोरसे काम करता ई ओर सपं तत्काल 
भ्राणनाश करता है. ओर अजीणवाखा, पित्तविकारवाखा, धूषम तपाः 
बालक, वृद्ध, भूखा, निब क्षयरोगी, परमेवाल, कुष्ठी, ङ्क्ष, निबेल! 
-गमिणी इनको सपदंश इआ तो तत्का प्राणनाश -होता ई. इस 
संशय नरी । | | 
= विषका असाध्य टश्षण । 

`; जिसपर विषने प्श .अमल किया है जिसके शच्से काटने रक्त न 
निकले, चाबुक मारनेसे बदनमे दाग न उठे ओर ठंडा पानी बद्‌ 
नपर छिड़कनेसे जिसके रोमांचन शै तो उसके जदरके उतारसे ओर 
दवा करनेसे ङ फायदा न होगा. दसरा एेसा रै कि जिसका खख टेढ़ा 
हो ओर स्तन्ध दो, केश खीचेसे निकले, नाकंकी अनी टेदी द; 
गद॑न गिरी, सूजन आयी, दात बैठे ठेसा आदमी न जीवेगा. ओरं 
जिसकी डादसे ओर शदासे रक्त बहता दै ओर चार दात लगे ओर शख 
सब बंद हो उसे छोड़ना ओर उन्माद्‌, अतिसार, ज्वर इन उपद्रवोस 
{शुक्त बोलनेको बेताकत काला पड़ा इआ इस माफिक ज्वरका आदमी 


: असाध्य होता है । 
कत दूषित विष्के लक्षण । -. ` . 
जो दषित विष अल्प वीयं हो सो मारक होनेका नदीं"वो कफरंबन्धी 

-उष्णादिक गुणोको कम होनेसे वर्षोविषं गरल रूपसे रहता है. उस 

गरल विषसे पीड़ासे आदमीको दस्त होना, वण बदलना सखको खराब 

दुर्ग आना, वेचव, तृषा, मूच्छ, त्रम आधा अक्षर बोलना. उलदी 

. होना, उन्माद दोके चेन न पड़ना , - 

` स्थानपर गये इए विषका नियम । ` : 
~ जो. विष आमाशयतक जाय तो कफवातजन्य रोगपेदा करता दै ओर 










धन्वन्तरिसंहितासार। (९७१) 


पक्राशयतक गया तो वात-पित्त-जन्य रोग पेद करता है ओर उषं 4 
रोगीका बदन नेचकी मौह ओर बदनके केश ञ्चडके पंख निकाठे पक्षीके 
माफिक दीखता है न. 
रसादिक धातक गये विष्के छक्षण । 

जिस धात॒तकं विष गया उस घातुको विकार करता है ओर ठंडी 
हवा, मरविष्ठम हेसे कारणोसे उसका जल्दी कोप होता 2. उसका लक्षण 
केसा होता हैः--उसको नींद, जडत्व, जमाई,बदन शीतर होना, रोमांच, 
अगमोड़ी य पूवं हके खानेके बाद दषं दोना, अन्न न पचना, अरुवि 
बदनपर चह उठ्ना, दाफड़ दोना, मांसक्षय, दाथ पावको सूजन; 
भूच्छी, उल्टी) दस्त, चास, त॒षा,ज्वर, उद्ररोग य विकार होते दँ ओर 
ठक आधेको उन्माद रोग शेता है । दाह, नामदेषना, गद्रदता 
होना, किसीके कोट, विसमे, विस्फोर एेसे अनेकं प्रकारका रोग पेदां 
होता दै. दूषी विषृकी निरुक्ति देशः काट} अन्न, दिनक निद इनसे बार ` 
बार दूषित इआ विष धात॒को दष्ट करता ह इसमे दूषी कहते है, वह दूषी ` 
विष दो प्रकारका है। "9 
कृतिम गरल सज्ञक । 

छम्बीस .विषसे करति करके बना ` कृतिम रै ओर निविष दन्यसे . 
कियेको गरल कहते हँ । इ दोनों षिषोका भद्‌ १।जो श्री वशीकराः 
णके वास्ते पतिको पसीनाःआतेव, वदनका, मेर्‌ अन्य -िकानेका मेक 
एुरुषको खिलाती है ओर श्र विष डालता ३ इससे आदमी सफेद 
पडना, कश होना, अभिमन्द, ज्वर, मर्मोकी पीडा, सूजन, पेट फएलना५ 
हाथोको सूजन, उदररोगः संमरदणी, क्षय, गल्म ये होति हे । | 
 . साध्यासाध्यविचांर्‌ । 

दूषी विष पेरमें गये पीडे तत्का उपाय करके पथ्यसे रदनेवाङेकां 

साध्य है ओर एक वपे बीते बाद याप्य है .ओर क्षीण रोके. अपथ्य 


करनेवारेका असाध्य ह 1. 
विष्के लक्षण! (5 
विश्वामित्र राजा नेसिष्ठकी कामधु बरसे छीनके छेज | 























( 9७२ ) शिवनाथ-सागर । 


वक्तं वसिष्ठको कोध हआ उस वक्त ऋषिके रुलारसे पसीना टपकके 
नजदीककी कारी इई घासपर पड़ा. उसकी लूताको रेके सोलह विष 
चेदा हए है उसकी जाति । 
त्तद सामान्य छष्चण्‌ । 
उसके दंश करनेसे देश ऊंडा सडना, उस्मेसे रक्त बहना; ज्वर, दाह, 
अतिसार, भिदोषज रोग, नाना तरहके फोड,बड़ बड़ दाफड्ःनरम,रखार, 
इरी, नीली,चञ्रु एेसी सूजन आदि लक्षण दोता ३ै। इस परसे स्व टताके 
सामान्य लक्षण जानना ओर जिस दशमे बीचसे कारा ओर इश नीला 
ओर जरेके माफिक ॐचा उडा हआ दोके जल्दी पने वाखा शे उस- 
प्र॑से सङा पीप बहता ३, उससे ज्वर आता है, ये दूषित हृता है । 
प्राणहर छता । 
सपके मरू मूसे ओर सपं मरके सडता रहै. उस धिकाने कीड 
 शतिदेवेग्राण ठेते हँउ् दशस शूजन आती है वह सफेद, काली, 
लार, पटी होती है ओर उसको बार आके ज्वर, दाह, हिचकी ठ्गना, 
मस्तकञ्चूख होना य इषित प्राण दर टता है । 
दूषी मूसाके बिके लक्षण । 
विषका मूसा डसनेषे उसके डकमेसे रक्त बहता दै. वहं सफेद दोता 
है. शरीरपर चदट्ेसे उठते है. ज्वर, अरूषि, रोमांच दोना, दाह होना । 


प्राणहारक मूसाविषके क्षण्‌ । 


¢. क प्राणहारक मूसा डसनेसे मूच्छ, सूसेके आकारकी सूजन, विवर्णता, 
क्लेद, बदहिरापना, ज्वर, शिरको भारीपना, खार रक्तको उर्टी होना । 


1. ॥. कृकलास दशके लक्षण । 








॥ > चै 3 क्य चज, उत्सः 
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धन्वन्तरिसंहितासार। (४७३) 


ह कणभर्दराके लक्षण । „ ऋ 
। विसं नामसे एक जातिका कीड़ा होता है -वह उसनेसे विसर्प, सूजन; 
। शल, ज्वर, उरी देसे लक्षण होति है ओर इक सडता है । 
| _ उ्िर्टिग ( ईंगटी ) विषके लक्षण । 
इसके उतनेसे रोमचि आनाःशिश्न ताटता है, बहत वेदना होती दै, सब 
। बदन पर ठंडा पानी डाकनेके माफिकि होता दै. इसको उषट धूम कते है। 
भंड कविषके ल्लम्‌ । | | 
विषारीमड्‌क डसनेसे उसका एक्‌ दात लगता द. उस व्किने पीटली __ ` 
श्चूजन आती ₹ै,वह दृखती है. उससे तृषा,उर्टीगनिद्रा य रक्षण होति ह 
सविषमच्छर्देशके लक्षण्‌। _ 
सविषमच्छ उसनेसे खाज, सूजन्‌, ज्वर मूछय लक्षण हेति ह । 
सविषजलाका्दरके लक्षण । 
इसके उसनेसे कंड, सूजन, ज्वर, मृं य लक्षण होत हे । 
| ग्रहगोधाविष्के लक्षण। 
 विषोराके विषसे विदाह दोना, सूजन आना, रोचनीःरुगना, पसीना 
आनाय होति ह 1 क: 





गोमविषके लक्षण । 
कनखन्ञरी डसनेसे सपर पसीना आना, श्ल होना, दाइ होना । 
`  मशकदरकै लक्षण । 
` मच्छर काटनेसे दाफड होना, खाज टना, आग होना ओर पवत्‌ 
कै मच्छर उसनेसे~वे विषडास दोते हँ. उनका देश.असाध्य हे । 
सविषमक्षिकादरके लक्षण । 8 
इसके काटनेते उक्च ठिकाने काटी एड़यां आती है. वे तरक्षण बहे 
। लगती है. उस ॒घ्किाने आग होती है उससे मखं ज्वर आता है. इस 
क्लीम स्थनविका नामकी मक्खी कारनेसे प्राणना रोता है। चतुष्पाद्‌ ` 
प्र! बनमवुष्य, बन्दर, सहः व्याच आदि जानवरका नख लगनेसेःदात ` 
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( 8७8 ) शिवन्यथ-सागर ! 


लगनेसे उस विषसे सूजन आना, पकनाः पीप बहना, सडना ओरं 
ज्वर आता है । 
विषं उतरगयके छृक्षण । 
जिस आदमीके वातादिक दोष निभल हैँ रसादि धात साफ़ है, जिते 
अत्रपर इच्छा है, मर मूत्रादिक साफ होता है, शरीरका बर्ण, इद्विय, मनं 
का व्यापार जिसका शुद्ध है उस आदमीका विष्‌ उतर गया है रेखां 


समञ्लना । 
सवेविषपर्‌ उतार 1. 
बाद्कर्ोरीका कांदा पानीमें धिस्के पिखाना ओर लेप देना. जिषं 
से सपे, मूसा, बिर्टी, विच्छ आदि स्वं विष्रका नाश होता है १। स्व॑ 
डसा दो तो जल्दी मणि, म; दवा करना. ज्दी करना. सुस्तीका 
काम नरीं है २ चोलाईकी जड़ चावरोके धोवनसे पीसके देना जिससे 
तक्षकके भी विषका नाश करेगा. दसरा क्या चीज है ३। घी,शहद,माखन, 
पिपटी, अद्रख, मिच, संधवलोन इनको समभाग छेके चूण करके देना 
इससे तक्षकका विष उतरेगा 9 प्रत्थगिरायोग-चावरुके घोवनमें प्रत्थ- 
गिरेकी मृटी पीसके शुभ नक्ष ओर योगपर देना. इससे जन्मे सपेके 
दशका डर नहीं रहेगा «। साप ग॒स्सेसे कभी कटे तो उस ॒ठिकाने वहं 
सांप मरेगा &। शिरसपुष्पयोग-शिरसके दरखतके एूटके रसमें भिच॑को 
सात भावना देना ओर उस मिचका अंजन करना ७ । ओरमिलानां 
जिससे सपेंका विष उतरेगा ८ । 
तत्क्षण उपाय-सांप उतारनेके वक्त सामान्य उपाय करना ओर उकं 
हे उस जगहपर चार अंगुरुपर खूब मजबूत बांधना ओर सिद्ध पुरुषके 
ुखसे मसे कीलन करना. इससे विष बदेगा नहीं ९। 
नक्तमाखागजन-करंजीका फल; भिकट्‌, बेकफल, इर्दी, दारुहल्दी; 
त॒बरुका ए, बकरीका मू इनका अंजन देनेसे सपका विष उतरता ₹१। 
` कर्कोटादिनस्य-बाञ्कर्योीकी मूटीको बकरीके मू्की भावनां 
देना, बाद काजीमे धिसके नास देना निससे सवे विष उतरेगा ११।' ` 
लगल्यादियोग-कललाबीका कंद पानीमें पीसके नास देना. विषं 


पि 


धन्वन्तारिसहितासार । (४७ ) 


उतरेगा १२ टाकणखार पानीमे डालके पिखाना १३ । आकड़की जङ्‌ 
 . पानीमें धिसके पिलाना १४। । 
स॒र्वै विषपर धूप-कपोतपक्षीकी विष्ठा, आदमीके केश, गायके शीगः, 
मोरकी परोका अग्रमाग, सन्न, धनिये, तस, कपाशिया;, शिव्या माल 
इनका धूप घरमे करना. इससे सपं ओर ब्रण इनका नाश शेता है ओरं 
इनके वाससे सप दूर भाग जाता ह १९ रीठका अनन करनेसे ओर 
पिलानेसे सैका विष त्वरित उतरता है १& \ 
 काटवज्रसत्रिभरस--श्द्धपारा, गंधक, लीराथुथा, टंकणखार, इल्दीं 
` ये चीजें समभाग लेके देवदूांडगरीके रसम एक दिन खरक करना. वह 
देना. जिससे स विषोंका नाश करेगा १७।नरका सूत्र पीनेसे काटने डक 
किया तो भी वचगा १८! रजनी, संधवलोन, शहद, घी;एकत करके देना! 
इससे भूर विषका नाश दोगा १९। खवणेमाक्षिक- ओर सोनाका भस्म 
शकरसे देना. इससे अनेकं प्रकारका विष, संयोगी पिष उतरेगा २०॥. 
पुजरजिहाका नार चार मासा गायके दृधे पीसके देना. जिससे नाना 
तरहक सयोगी विषका नाश होता है २१ घरोसा, चौलाइकी मूर्छया ` 
इनको समभाग लेके पानीमे पीसके उसके चौपट घी डाके चौपट दषं 
डालके घी सिद्ध करना. वह पीनेको देना. जिससे सवे कृत्रिम विषका 
नाश होता दै २२ पार्वाका मांसः कच्ररा, पोदकरमर इनका काद 
ठंडा होने बाद्‌ देना. जिससे तषा, उनका, विष, खासी, दमाः ज्वर, नाशं 
होता है २३। जितना विष पेदमे गया दहो उतना कणखार देना, 
जिससे विष उतरेगा. धीसे पिलाना २४। दूषित विषकी पीडावाकेको 
स्ह पिङाके वमन देना. बाद जखाब देना. जिससे फायदा होगा ६ 
पिपली, धनियां, जटामांसी, खोध, इलायची; सनीखार, मिचै, खस, 
सोना, गेर य सवे द्वाहयां विषनाशक ध है२६। 0 
 दूताविषका उपाय-इल्दी, .दारुदल्दी? मंजिष्ठ, पतग, नागकेशर 
` इनको ठंड पानीसे पीसके रेप देना जिससे तत्का लूताविषका नाश ` 
होता द २७ काली ओर सफेद गोकर्णी, गृदा'पागमूरु, खाकओर सफेद ` 
साढा, कवथ, शिरसका बीज इनको पीसके रेप देना. जिससे दूताविष्‌ ` 






































(४७६) शिवनाथ-सागरः॥ ` 


नाश होता है!२८। सफ़ेद कन्देर,.अछनः, शिरस थद, क्षीरक्षकी गर 
इनका कादा ओर चरणं कल्क करके देना. जिससे कीड़ा ओर दृताविः 
धकरा नाश शेता है २९। बच, दींग, विडंग, संधवरोन, गजपिपली 
पागमूल, अतिविष,श्िकड इनका कादा देनेसे सवै जातिके कीटविषका 
नाश होता दै ३० । 2 
व्रटी विषका उपाय-मिचे सोठ' सेधवृरोनः संचर इनका ङेप देना. 
नागबेलके पानोकेरसमे रेपदेना. जिससे सवे व्रटीविषका नाशहोतारईै१। 
: आखुविषका ऽउपाय-अगारधूमादिेप-धरोषा, भंजिष्ठ, इल्दी, 
सेधवलोन इनको पीसके ठेप्‌ देना. इससे मसा विषका नाश होता ह 
2२ सफेद घी या तुरईंका ठेप्‌ देनेसे मूसा विषका नाश होता है ३३। 
सांपकी केचुलका वां तीन्‌ दिन देनेसे मूसा विषका नाश होता है ३४। 
निच्रकक्री मूलीका चरण तेक्म्‌ पचाके मस्तकके बार कटके उस पर 
फासण्या देकं उस पर उस तेलक माटिश करना. इससे चेका विष 
डतरेगा ३५। अम्छी ¢ तोका, धरोसार तोला, पुराने बीम खरर्के सात 
दिन खानेको देना. इससे उद्रका विष उतरेगा ३६] जद पारा, गंधक्‌। 
कषर, पेरोसा, शिरस इनका आकडके दृधमे घोटके ख्प्‌ देना. ससं 
स॒वे विषकरा नाश होता है ओर उद्रके विषकानाश्‌ शेता है २७। मन- 
शिल) दरताट्‌, ङष्ठ, डखिजन इनको निशंडीके रसम घोटके देना.देका 
तीत्र विष उतरेगा ३८। 
नख ओर दांत विषपर उपाय । 


` नीम्‌,शमीःवड़की जटा इनका कृक गरम्‌ पानीमं डाख्के जखमको बार- 
बार धोना. इससे नखःदांतका सवे विष उतरेगा ३९।सवके मल मूतर जोडक- 


 रडा आदिकजगहपर पड़ा उसके ससे विच्छ" ईगली आदिकं पाणीपेदा 
होता. उसके विषपर कपाशीका पत्ता ओर राईको पीसके ठेप देना. इससे 
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किरचार व बिच्छ्रका विषरउतरेगा ४ ०।मनशिक, कोष्ठ करजका बीज; शिरः 


| स बीज,शेबणीके बीज इनको स॒मभाग पीसके उसकी गोटी क्रकेरखना. 


गोली रगनेसेओर सुखम रखनेसे विच्छ उतरेगा £१। बिजोराकी जड़, 


आदितवारके दिन खड़ा रदके (दी) मंजका जप करक निकाल सेना ओर 
`  बौयीं तरफ दंश होतो सीधी बानूसेओर सीधी बाज डसे तो उत्तर बानी शली 
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धन्वन्तरिसंहितासार । (४७७) 


लेके सात वक्त उसपर फिरावे तो विच्छ उतरेगा ४२ । शवैतयुननवा 
ओर कपाशीका भूक रविवारके दिन काटके ऊपरसे फिरवि तो तत्क्षण ` 
विच्छ उतरेगा ४३। . 
हंसपादीकी सूली-आदितवारको प्रातःकाल निकालके लाना, खमे 
पकड़ना ओर कानमे पएरंकना जिससे विच्छ उतरेगा ४४। जमाल्गोगका 
ठेप देना. विच्छ उतरेगा ५। नवसादर ओर इरतार पानी धिसषके ल्प 
देना. तत्कारु विच्छ उतरेगा ०६ । आकडके -पत्ते, नोन, निंतब्रका 
रख इनको बांटके दशपर केप देना, जरा संकना, कर्मसे विच्छ निकल 
जायगा ७ शिरसके बीज ` निवड़गके चीकमं पीसके केप देना. इससे 
अंडकका विष उतरेगा ८ । मोरकेपेखकी धूनी देनेसे मच्छविषं ` 
उतरेग 9९) जरत्वाईके टेप करनेसे कानखन्‌रेका नाश होगा ५०। 
काकंड़ा भिगोके चेताके जो टपकनेसे तेल निकर्ता है बह लगनेसे 
गोमका विष उतरेगा «१। सोँठ, पाखेकी विष्ठा; इरतार) संधवलोन इन्‌ _ 
का लेप बिजौराके रसम घोटके देना, भवरीका विष उतरेगा «२1 चना _ 
लगानेसे ्भवरी, शददकी मक्लीरगांधीन इनका आदि सबका कोडायाने 
घुगख इनका विषरउतरेगाश्ररीग,लघु रालकावृक्षगोभीःदसपादीदल्दी, ` 
दार इलदी,गेङू इनका लेप दैनेसे मखीयाशदद्‌ आदिक गांधीन सबकी चूजन्‌ ` 
उतरेगा «8 उद्इकी मद्री िफूला इनका टेप गोमूघरसे करे तो चोटियां 
शहदकी मक्खियां बंदर इनीके दशको लगाना उतरेगा «< कड्‌ तुरहके 
कादामे शद्‌ ओर धी डाके देना ओर कड़वा तम्बाकी जड अगर पत्त 
पानीसे पीसके पिलाना जिससे उल्टी दोके सब जातिका विष उतरके 
शद शोवेगा «& सवं जातिके विष गरम है इस वास्ते उसपर ठंडे पानीका 
लेप करना ओर अमिषक धरना कपड़ा भिजाके उपर रखना «७ विषमे 
उष्णता ओर तीक्ष्णता हैइस वास्ते पित्तका कोप करता है इसवास्ते पटिटी 
उरटी देके पीछे ठंडापानी बदनपर चछिड्कना. शद्‌ घीसे दवा देना. 
 खटाह॑से भोजन देना. मिचँ चाबनेको देना _ ओर विषमे जो दोषका 
प्रकोप होवे सोदेखके उसको सम करे एेसी दवा देना ओर पथ्य करना«८ 
गरलनाशन रस-श्ुद्धपारा, सवणभस्म, स॒वणमाक्षिकभस्म तीनोको 
समभाग इनके समभाग गधक छेके गवारपाठेके रसम घोटना सुखनेके 





> चक श कक [क व 1» (क 4 9 ॐ -- ज क द्धे "न 





"मम ॥ 9 1६1. । ५ 4411119" / 


( ७७८ ) शिवनाथ-सागरं । 


जाद्‌ एकमासा शहद ओर शकरसे देना. इसपर चित्रको दधे ओराके 


वृह दूष पिलखना इससे स्वे विष नाश होता है ५९ शिरस वृक्षका पांचीं 
अग गोमूजरसे पीसके रेप देना & ° । 
इवानविषके लक्षण । 
कृत्तेका कफादि दोष कोपके ज्ञान वाहिनी शिर इष्टं शोके ज्ञान नघ 
करती है ओर धातुक्षोभ करके सुखसे छार बहती है, अंधा बहरा होके 
जिधर उधर भगता रै, उसका पच्छ, इवरी, गदेन ये जखनि होती है 
शिर दुखना, ख नीचा होनाये लक्षण दिवाने त्तम होते ह उसके डंकके 
लक्षण वह कुता काटनेसे सुखको मेहेरी दोना उससे काखा रक्त निक 
लना उस योगसे छाती, शिरं पीडा, ज्वरः शरीर कडा होना. तृषा 
मूच्छां य होति हे। ध 
दूसरं शवानविषके लक्षण । . 
इससे बुद्धिम अम होना, सताप, श्वा, खांसी, नेको पीलापना, मं 
मू्रमे कोड पड़ना, उन्माद, कुत्तके माणिक भूकना, दसरेको काटना यह 
लक्षण होताई इसका ऋल्व बदरनेमें वरषाऋतुके प्रारभे भ्रकोप होता है। यहं 


असाध्य है। ये विष कारखंतरम शाता होता है ओर वषौ तमे गदला 


पानी पीनीसे मेवकी गजना सुननेसेफिरकोप होता है, अन्य पड आदिक 
ऊपर छिव सुजब, दशप्रहार करनेवाला सपे,षुगारु, खेचर, रीछ, चीता; 
बाघ) लांडगा आदिक पञ्च॒ बिगड्के देश करते है, उनका लक्षण कुत्तेके 
माफिक दता दे । 
विष ओर निर्विषके लक्षण । 
खाज, टो चणी, रग बदलना, मेदरीटस, ज्वरः श्रमः दाह, राटी, 


। ठनकः न पकना, यूल, सूजन, गडि, उकपर्‌ घाव पड़ना, फोड़ी आना. 
कृ उटना.डन लक्ष्णोसे युक्त है सो विषारी पञ्चका डक समञ्चना 


ओर इन रक्षणोंसे विपरीत यण दै सो निर्विष प्राणी जानना चाद्ये । 


| ६ 
+, 
>८। 


५ असाध्य विषका लक्षण । 
कचभ पानीमे आकाशमेउस पञ्चके डप टि पड़ तो वद असाध्य है 
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 दिनकी निद्रा इन चीजोको विषरोगीको 


| ध्‌ | $ वरि । । ९ $ ` ~," " चत "र \ 
न्वन्तरिसंहितासार। (१७९) त 


ओर जो आदमी पानीका शब्द स्यशं देखनेसे घधराता है उसको नर ` 


संत्रास नाम कहते है । यह भी असाध्य है । 
श्वानादिक विषोपर उपाय । ध 
काले गूरकी जड ओर धतुराका फट इनके चावल्के धोवनसे | 
पीके देना जिक्के इतेका विष नाश दीगा १। - € 
` कारस्कर योग-काजरके बीज रोज पृद्धिसे खाना. जिससे निश्चय 
कृरके श्वानविष नाश होता है २) 
अपामागं योग-आंघा डाक जड़ एक ॒तोखा कटके शहदसे 
देनादगवारपागके पत्तापर सेथवरोन डाके कपर बांधना,तीन दिनम 
तका विष उतरेगा 91 बबूरुके पानोके रसम गायका घी ओर कस्तररी 
डालके देना. इससे कुत्तका विष नाश होगा «।शतावरकी जडोका रस, 


गायका दूष एकत्र करके पिराना.जिससे कुत्तेका विव नाश होता है 81 गुड, ` | 
तेल,आकडका दूष इनको पीसके रेप देना जिससे त्तका विष उतरेगा अ । 1 
तिकका तेल, तिरक्ट, गुड़, आकका दूध इनकोसममाग करके पिलाना. _ ` 


इससे कुत्तका विष नाश होगा ओर कृमि पेरमंसे गिरं जार्यगे ८। आक 1 {> 
कै दषम तंवा धिक्षके डकपर खेप देना उपरसे.ताबा बांधना निससे 
त्तादिक विषोंका नाश होता ह ९ ओर ङत्तादिक विषोंपरजलाब त ऋत्‌ 


पर ठेना ओर पथ्य ऊपरके विषोंपर छिखि युजब करना ओर विषनाशक ` 


उपाय पीसोर्या (दृधी) की जड़ पीसकेदेना. इससे विषनाशहोता दे ओर 
कुत्ताके विषका उपाय व्याघ्रादिकं विषोपर करना चाहिये । ४. 
विषपर पथ्य । ; 

सादी चावल,राक, मूग, मटर तेर वीय चीजं मोजनके अतमेदेनानरीं 
ओर बगन।का, आवला, जीवकशाक, चोलड, खुसन,. अनार, सेधव- 
टोन ये चीज पथ्यकारकं ई ओर स्थावर विषोको उलटी देना बहुत दित्‌- र “8 


कारकं है &१। 
। विषपर अपथ्य । 
विद्ध अत्र, भोजनपर भोजनः कोषः क्षुधा, मय्‌, 
व्ज्यं करना 












( ४८* ) शिवनाथ-सागर | 
अथ ल्लायुरोग ( नाहरू ) रोगका निदान । 


लकण्‌-हाथपपांवादिकमं वातादि दोष बिगड़नेसे ओर देश देशका 
पानी पीनेसे नाहर दोता हउसमं दौ जाति ह १ अंघा नाहला अके 


` पित्त उठना, उरटी होना,ज्वर आना पीछे उस्मेसे शतके घागकिमाफिक 


तार निकलता हैःवह कृमि है,वह सफेद रगका होता ३, वड जखमकेअंद- 
रसे आस्ते आस्ते बाहर निकलता है. वह टूटनेसे ज्यादा कोप करता ह 
ओर हर जगहपर होता दे. सूजता ३ ओर बाहर निकलनेसे सुख दोता है। 
इस रोगको संस्कृतम साथ ाकृतम नाइ ओर बाख कते है. रोगभे 
विस्पे रोगका इकाज करना. यह्‌ नाद्‌ हाथ पांवकेञ्चटकासे टर तो अंग्‌ 
जकडता है, टेडा करता है । 
ˆ दोषभदके लक्षण । 
 वातक्रा नाष कारा ओर इ्क्ष होता है, उनका क्गता है. पित्तका 
नाहरू नीला पीट दके दाहथुक्त होता है $ | 
ककृसे जड़ मोग एेसा शेताहे ओर दवुदसे दो २ लक्षण जानना, रक्तसे 
रक्तवणं होता है. उसमें दाह होता है. अिदोदकसे स्वं लक्षण वाखा होता है 
इस माफिक नाहरू आः प्रकारका होता है ठेसा अनियोंका वचन ह २। 
 ्लायुरोगपर्‌ उपाय । 
जिस दोषका नादरूदै उस दोषको देखके इराज करना. नाहशूको खेप, 


 पदट्टी,पिंडी बांधनायेहलाज करना रवातका नादष् हो तो निवड़ंगकी फणी 
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गोमूञमें पीसके रेप देनाद।पित्तके नादशूपर बड.गरलरःपीपर.नांदरुकी बेत 
इनकी छालके कल्कका ठप देना ।छष्मनादृषूपर कचनारका खेप देना। 
दो २ दोषोपर दो दोओर अिदोषपर सवं दवाओंका उपयोग करना. बड़ 
अम्रीका केष देके विसरोगकी दवाइयोसे रक्तनादड जाता हदु हींग, 


सोंठ,सदजना इनका चरणं बांटके पिखानाओर लेषदेना. इससे सवं ज॑तु- ` 


विकारजातादै<षहंननाकी मूलीःबीजःसंधवदोन कजम पीसके टेप देना 
` ९लहसनःचित्रकाराहका केष करनेसे स्नाय पिंडियामं शिराओंकी टी 
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धन्वन्तरिसंहितासार । (८१ ) 
दीते सो साफ़ होगा १० । बलाक बीज गोमूघरमं बटिकं ठ्गानेसे सर्व 
नाहृङ नाश होता है ११ । चना ओर बिडनोन पानीमे पीसके ठेप देना 
तीन दिनयें नाहरू नाश होता है १२। पाताठगरुड़ीकी जड पानी 


पीसके पिलाना ओर तिल काजीमे पीके केष देना, इससे नाहल्का ` 


नाशदोता ह १३। छसे अथवा तेस असगंधका ओर सफेद्‌ विष्णु- 
कांताका ओर सर्हेननेकी जडका केप देना. नाइड नाश होता ह १४॥ 
नुरमूमें ह्दी पीसके रेप देना, नाद नाश होता ई १५ । जंगलीं 
बेगनकी जड़ नरभूजमं पीसके बि, नादष्‌ नाश रोता द १६ । गिलो 
य॒के रसम्रे टंकणखार डालके पिलाना आओौर शनका ताजा बीज, गेहैका 
आरा दोनों एकत्र करके घीसे तरुके गुडके बराबर तीन दिन खाना 
इससे स्नाथुरोग नइ होगा. १७। गायका घी तीन दिन पिलाकै बाद 
तीन रोज नियडीका रस पिलाना, इससे किन्‌ स्नाय्का नाश्‌ होता है 
१८ । हग, टाकणखार तीन २ माषा रेके चरणं करके सांज सबेरे देना 


इससे निश्चय नाहह्का नाश होता है १९। पिपलीमूक दढ पानम 
पीनेको देना ओर्‌ कस्तूरी घी पनेको देना, इससे कठिन नाष नाश 
होता है २० । अतिविष, नागरमोथा, भारगमूल! पिपली, बेडा इनका 


चरणं गम पानीमें देना? इससे नादङ नाश होता है २१ । पारेकी विष्ठा 


शद गोटी कृरके खिलाना, इससे सवं नादरू नाश होता ह २२। नीम्‌? 


कृनेरके पत्ते बाधना २२ बेगनका भरता ददी मिटके बांधना;सात दिनम 
नाद नाश होगा २४। शिरस.दीगचना शहदमें समभाग पीसके नाग- 
वेरके पानके उपर रखके पट्टी देना. इससे नादरू नाश होता ३ २५1 
अम्ब्रवेर छः माक्ता ओर १ तोला डमं गोली करके खाना, तीन दिन्‌ 
ओर दिनभर उपास रहना, जन्म नादरू कभी नशेगा। ऊ __ ` 
अथ षट्‌ ( नपुंसक ) का निदान्‌ । ` न 

मा बापके अस्प वी्यसेजो गभं होता है वह आसेकष्य्‌ नामका षटं 
होता है ओर दृसरेका वीयं निगलके उसको चतना होती है उसका दुसरा 
नाम अुखयोनिदै१। _ दे । "4 4 
सौगन्धिक टक्षण । 
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, जिसको योनि संघनेसे श्रीकी इच्छा होती है वह नपसक प ध. 
माफिक सौगंधिक षंट है एेसा जानना, इसरा नाम नासायोनिदरै २! 
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( ८२ ) शिवनाथ-सागर । 


| कुम्मिकषंट्के लक्षण । 

` जो आदमी पदरे अपनी गद इसरेसे मरवाता हे फिर आप श्लीके 
यास जाता है तब उसो चेतना रोती रै उसको डुंमिक़नदुसक कहते है, 
उसा दतरा नाम यद्योनिं कहते है 2 । उसकी वेदायश काश्यप 
खनिने पेषी छिखी है कि, ॐष्मग्रकृतिक स्ीसे णुरूषका संयोग शोके 
युशुषका वोयं जल्दी छरटता ह ओर स्तरीकी त॒तनि न होके उसको अन्य्‌ 
एरुषसे मेथुनकी इच्छा रद उस वक्तका जो गमं पेदा होता है बह कंमि- 


कृषट रोता है ६। क 
। ैष्यंकषट्के लक्षण । 
: निप्र आद्भीकरो दसरेका मेथुन्‌ देखके आपको चतन होती ईैउसंको 
ङेष्यैऽषेट कते दँ, दसरा नाम दृष्टियोनि कहते हँ ^ । ` 

. ९ मह।५८क टुज्घण । 
 अहतुसमयके वक्त जो पुरूष आप्‌ नीच सोके स्वीको उप्र चदाके 
मेथुन करता है उसवं्तका जो गम होगासो ओरतके साफिक चेश करता 
ड । उस वृक्ते बालकको महाषंट कते हे उसको वृ।यं नदी, उसको 


` दिजिड़ाभीकदतेदै& _. 
४ नारीषटके क्षण । 


` ऋतसमय स्री पुरूषके माफिकं उपर हके मेथुन करतीहे उस वक्तकी 


कन्या पुरुशाकृति दोती है ७ । 
एसे छः जातिके षं दै, य तो आयर्वेदमे स्वभावसे है केकिन अन्य्‌- 
कार्णोसे आदमीका पुशूषाथपन्‌ा कम रके अल्प वीये होता है ओर रं 
अस्त हके चेतनशक्ति कम होती है.अन्य कारणस घातु बिगड़के पुर 
 भाथपनाको खल आता ह स्तम्भन कम रहता दैबन्धज नदीं रहता; 
धाह पतली शे जातीहै१। ` 





त र यु कोहला पीके घी गोरी करके खाना,उपर दूष पीना २। केवां- 







चके वीजतारमाना शकरसे देना ,उपरसे धाद पीना २। गोखरः 
ˆ शतावरुतार्मलाना,असगन्धःअतिबला इनका चण गतकोदूधसे देना९। 





भि = 


मक्षिक रसि्र, कोदसारहरड़ाःशिलाजीतः बिडं इनको खरक करक 


ः 
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घीते देना «| असगन्धपाक देना &। कोदलापाक देना ७। गोखह्पाक 
देना ८ । सारममिश्रीपाक देना ९। कमारीपाक देना ३० । पिष्टी- ` 
वाकं देना ११ । पेडपाक देना १२ । युम॒लीपाक देना. य सब धाठकी 
पुष्टि करनेवाले होके मदको फायदा करते ह १३। मोचरसः आधा तोला 
पावसेर दधसे खड़ी शकर डालके देना १९ । उड्दके कामे 
गायका इध ओर घी डारूके देना १५ । शतावर, विकनाके बीज, 
कैवांचके बीज, तालमखाना, गोखरू, तिल, उड्द्‌ इनका इण करके 
गायके दूधसे देना. इसीमें शकर डालना १९ 1 शद्ध अफीम एक गजा 
खाके घोटा दूष पीना १७ । ख्दटीका चण चो, शद डार्के देन. 
उपरसे दध पीना १८ । आंवला; गोखरू, गिरोयका सच इनको ध्‌ 
शकरसे देना. इससे बद आदमीकी धातु बदृके जवान दोगा १९ । अड 
कोदखेके चू्णंको स्वरसकी इकीस पुट देना. बाद्‌-शदद ओर घीष देना, 
धातुपुष्टि होगी २०! ऊटकटारा) :गोखड) केवां चके बीज इनका दूषम्‌ 
पाक करके देना २१ । ईटकृटाराकृ चरणे पकके. शकर डाख्क देना, 
उत्तम पुष्टि करेगा २२। कांसेके बतनमें गायका घी डार्के उषम १ 
डालना, गरम करके. उसमे गायका गरम दूध ` डाके पीना, इससे ` 
त्वरित बहुत धातु बट़ेगी२ ३ भाग्‌, चि्रकमपूरःकायफकर, काकड़ार्षिगी, 
चिरफर,जायपतरी, अभ्रकभस्म, रोहभस्म, सबसे आधा गड डाख्के बेर ` 
बराबर गोली बांधना. वह गोरी सामको खाना, उप्रसे दूष पीना २७। 
षण्टत्वपर शरिका । 
` चख्वेग, जायपतरी, दाल्चीनी; पिप्पली, अफौम) अकलकरा) स 
शोकका बीज, सबके बराबर बनारसी शकर डाट्के एकं वार्कीं गं 
सधना, तीन षण्टेके अगि गोरी खा ेना, उत्तार नित्रूका २५। 
| स्तमन शटी । 

उत्तम कस्तूरी & मासा, केशर १२ मासा, ङमीमस्तगी १ मासा, ` 
छ्वेग १ मासा, जायफल १ मासा, अकलकरा १ मासा, जायपत्रीं ९ 
मासा, दाख्चीनी १ मासा, इलायची १ मासा, चोबचीनी 3, शीतल- 
चीनी १, तेजबल 9 मदनमस्त्‌ % पीपलामूर 9, उ्टिगणबीज्‌ 3 
कैवांचबीज 9 गोखरू 9 शुण्डी २मारुकागणी १, समुद्रफल १, दिग 
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१, सोत्चरस 9, इन्दरजव 9, शतावर 9, मोथा 9, काटी सुसर 9 
नागकेशर 9, सोनेरी वखं 3, ख्पेरी वसं 9, पिश्ते 9 तीन्‌ वर्षका 
गडध9, तीन वर्की पुरानी अफीम 9, सब बराबर मासा मासा खेके गोली 
वेके बराबर बाधना, दोनों वक्त देना. खडा, तेरुः तीखा बज्य करना. 
गी लेनेके बाद्‌ दूष पीना। यड द्व उत्तम पुष्ट करके बधेज करती ३२६॥ 
स्तस्सन्‌ (बैधज ) खटी । | 
कस्तुरी 9, केशर ३, जायफर 9, रग 9) अफौोम इस माफिक माग 
लेके दधते पीसके गोरी एक वार प्रमाण बधिना २७ । तामखाना? 
गोखडू, युसरी, शंकर इनका चण. सात दिन गायके दधसे रोज देना. 
उत्तम बघेज दै २८1 
स्वप्रावस्थापर धातु जावेका उपाय ¦ 
साल्ममिश्री, सफेदयुसली, गोखरू? तारमखाना; .नागबलाके पृत्त, 
घनियाके पत्त, कपाशियोंका मगज, मिश्री डारके चरणं करना. पावशर 
दधके साथ सात्‌ मासा तीन्‌ महीने देना, इससे धातु पुष्ट करके स्वप्राव- 
स्थामं धातु कभी न जायगी २९ । 
कं घण्टे तकका वयेज--अफीम ३॥ मासे, केशर ३॥ मासे, मिच ७ 
मासे, जायफक.७ मासे, जाययत्री ७ मासे, कस्तूरी १॥ मासा, गं 
१७ माते एकत पीसके शददमें गोरी तीन यंजाकी बधना ओर देना. ` 
उतार निबूका ३० । _ | 
` वाजीकरण घी-सफेद कनेरकी जड एकं शेर पक्की लाके उसमें आः 
शेर पानी डार्क ओटा केना, बाकी दो शेर पानी रहै तब उतार ठेना. 
उस पानीके समभाग्‌ भसका दूध ` डख्के इध बाकी रहे तब तक फिर 
ञौया ठेना, उसमें सोमर १ तोखा, जायफर. १ तोखा; जायपतरी -3 
तोला, केशर 9 तोला, रग 9 तोला, सञद्रफर १ तोखा इन सबको 
पीसके उस दृधमे मिखके छाछ डाखके उसका ददी जमाना, वृह ददी 
चक्षाके माफिकं जमे बाद उसका माखन निकार्के. उसको रात घी 
तैयार करक शीशीम भरके रखना वह घी एक क पानमें देना. उपः 
रसे तेरह गणस यक्त तांबूल खाना. इससे लीव इच्छा बहुत देके 
कामवृद्धि होती ₹ दमी देता है, केकिन पित्त्रकृतिवारेको, गर्मीवालेः ` 
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को न देना चाहिये ओर इस धीसे श्वास, खासी, कफके रोग वातके रोग 
स॒ब जाते हं३१। तीन मासा शुद्ध सिगरफकाटकड़ा केके खपरेपर रखना, 
उसके चारो तरफ ठँगोके चणकीं पार ( दीवार ) करना, उसमे सफेद 
कादिका रस ञ्रुमार बीस तोला रेके थोड़ा बारबार डार्ते जाना. नीच 
अदानि लगाके सब रस पचा देना. बाद वह सिगरफ लोगोके चणसहित ` 
खरल करके खाना.उसे अदपानसे देना. उससे बहुत मद्मी आती ३३२। 
गरम तबीयतवारुको धावणष्टिकर्‌ दवा । 
. तारमखाना तोखा 9!इलायची तोरा 9,सफेद्‌ मिचं तोला १ इनका 
चण करके सात प्रड़ी बनाना,उसमेसे एकं प्रडी,.पक्के केरामें फरके रात 
भर यदानये रखना, प्रातभ्कार अख धोके उसे केखासदित खाना, इस 
से धातुस्थानकी ओर मगज स्थानी गमरी जाके.पुशटि करेगा ३२। ओर 
इसबगोल २ भाग, इलायची एक भाग, मिश्री भाग स्र मिरके रातकेो 
पानीये भिगोके खबहको खेना . ओर इण करके सुबहको देना. . उसपर 
गायका दूष थोड़ासा पीना ३९। चौद्‌। शर उड्दकी ष रेके उसका | 
छिलका निकाल्के उसपर शुद्ध शिगरफ तीन तोला पीसके उश्च कार्म 
लगा देना. बाद छायाम स्खाके रखना'उस दाख्भेसे आधासेररोज एक 
अच्छी बकरीको खिलाना । उस बकरीका दूष पिलाना, उससेनामदेका 
मद होगा, सौ ओरतोको गभ धारण करावेगा ओर फजिरको उम दूधकीं 
खीर उड्दकी १ दा डालके बनाके खाना चादिये ओर पथ्य सब 
रखना-घी, गे्हूकी रोटी खाना. दूध चावल खाना.बाकी सबमना करना. 
एक मदीना लेना चाहिये ३९। रगोमे सस्ती दो तो तिला करना. पी 
पारा मासा ३, गंधक मासा ॐदरतारु मासा २, ईैगर मासा 2,जमाल- 
गोटा मासा ॐ, खिरटीका बीज मासा ३) इनको खरल डार्क ब्राडी 
(दारू ) म खूब घोटना, उसे ताब्रूलकै पानको रगाके पटी ` चदन ` 
`, ओर कपड़से वाधना । फनसियोसे पानी बके निकट जवेगा, बाद साफ़ 
शोगा ओर ज्यादा एरेःतो माखन खगानेसे साफ दोजाता ह ३६३ । : : 
| ˆ इसपर तेरु-भांगका बीज रेके तर्मं तरुखेना बाद उस तलपः अहि- ` 
| / केनः बच्छनागः जायफल धतूराका बीज इनको सगभाग  कपड्कछान्‌ ` 


मी |” न्यः कक" ज ' "क ब वका ? 
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करके उसमें थोडासा माखन डालके वह तेर रुके पहर आंठतकछ 
चोटना, इस तेखका रेष इदीपर देना. मोग समयमे इरी सुसर माफिक 
मजबत दोगी ३७ सांडकी चरबी मालिश करनेसे रगेोमें गर्मी आके 
सस्ती मिर्गी ३८ शरकी चरबी माङ्िशिकरनेसे रगो गभं आके सस्ती 
मिरेगी ३९ छहाराका बीज तिलके तेरे धिक्षके खेप देना. गरम्‌ 
करके उपरसे कपडकी पट्टी चढाना. उतार घी क्गाना 9० मंदार यानै 


` श्वेत आकड्की स्इकी वत्ती सूकरकी चरबीसे मिगोके बत्ती करना. श्ली- 


संग करना. जबतकं बत्ती रहेगी तबतक बेधज रहेगा १। नेपतीका बीज, 
खेरका भीजःधतूराका बीज इनके चूणको इनके अकंकी भावना देना ओर 
लकी तिरक भावना देके ऊपरकी चीजे तिरक साथ खानेकौ 

. उसमें शकर डालना. इससे उत्तम स्तंभन रहेगा ओर अभ्रकमस्वं 


` ओर खोहसार ओर बगभस्म ओर सोनाभस्म ओर ताभ्रेश्वर ओौर मदन- 


कामेश्वर ओर सार्ममिश्रीपाक ओर असगधपाक्‌ ओर गोखहयाक 
इनम्‌का चीजे सव पृष्ठा करके घातको बदाती ह । ये चीजें _योगयअदु- 
पानसे देना ओर अच्छी खातरीकी बनी इई ओर शालको क्रियासे बनी 
इइ दो सो शल वेयके हासे देना. सब फायदेभद ह सवं धातुविकारको 
फायदा करके सवं रोगका नाश करेगी सो चाहे जिख प्रयोगसे देखके 
देना ओर करना, सवे धातु षट्के पुटि पराक्रम देती है। 
इति षट ( नपसक ) रोगका निदान ओर चिकित्सा समाघ्त। 
अकेका प्रकरणाध्याय । 
दवा पांच प्रकारकी शा्चमे कटी है-3 रता २ युल्म ३ शाखा > 


पादप « प्रसर इनका जदा २ भेद कहता ह । 
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ह लक्षण-१ गिलोय आदिकको खता कहते हँ ।२ ओर पित्तपापडा आ््टि 
कको गुरम कहते है । ३ आम आदिको शाखा कढते ई । बड़, पीपक 


आदिको पादप कहते हे । « रिंगणी आदिक सप्रण प्रसर जानना. इनं 
 वनस्पतिरयोका पाचों अग एकसे एक बलवान्‌ समञ्ना ओर पतर, फूल, 
` छाल, मूल इन सबको प॑चअंग कते है । कौनसे वनस्पतिका कौनसा 
अंग लेना सो कता ई-तमालपच सना आदिका पत्ता केना जर धायगी 
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आदि युखाब, पल्स मोगराके एूल लेना ओर एरंड आदि दशमूल 


लेना ओौर इस मापिक तरिफलादिकका फर ठेना ओर अंथके म्रारभरमे 


सब ओषधि्योके अंग कहे हैँ वैसे वेको स्वदुद्धिसे सवं वनस्पति 
लेना चाहिये । | 
पब दवाके गण कते द सो जानना । 
कानका गण-तिख्वण( बग ), सखद्रफेन नौ ९ प्रकारका सघु- 
द्रास्थि, उक्षकी शिरागण कानके दितकारीदै१)\ | 
वनगण~-माक्कांगणी, पिसोखा, कर्कः गेरुफरु, मदनफलः 
म्ली, देवडगरी, नीम ये गण उरूटी कंरते हँ २। 
रंजनगण--चार जातिकी इल्दीः पतंग, रक्तचंदन, नीर) ङसुबाः 
मंजिष्ठ, खख, मेदी, जलपुष्प, काला सुरमा, शिकेकाई, पांगारा 
पो$फल, बीजसागर ये गण रंजनकारक दै ३ । । 
नेत्रगण-दो प्रकारका रसांजन, भरिफला, सफेद्‌ रक्त रोद, गवाराग 
बिवखा यह गण नेको हितकारी दै । | 
त्चागण-नव प्रकारका तेर, बावरी, पवांड, गठोना, पापड़, 
स्पा यह गण त्वचाको हितकारी है ^ । ल 
उपविषगण-भिखार्वो, अतिविष, श्रेत वरधारा, अफीम, शेत रक्त 
कनेर, खसखस, चार तरहका धतूरा, शेत रक्त रजा, नि्िषी, विषसु्टिः 
कदिटीआकी, आक, मंदारः थोहर य उपविष गण &। _ ; 
जलपुष्पगण-आढ जातिके कमल, चतुष्पादा, जकसी, जल 
जीवी, कभिका यह जर्पुष्पगण दै ७ । ; 
कंदगण-आठ तरहके आद्‌, आः प्रकारके सूर, आ जातिकी 
कदली, कंद्श्वत व लाल गाजर, इस्तिकंद, रुडसन्‌, धैतरक्तं कदि, आढ 


जातिका कमल, नीटकंद्‌, इकरकंद, रक्ष्मणाकंद्‌,केष॒ककंद्‌, सुसरीकंद। 


ुदैकोदला, कचरा, शताव्री, असग॑धः विष्णुकेद्‌, सुदशेनकंद, अद्रख 
हक्रकंद, पाचण कांदा, मौलीकेद यह केदगण रै ८ \ | 





<< ) शिवनाश्-सागर । 


` चछबणगण-सांभरनोन. सोरानोनः बिड़नोन, काखा नोन्‌, संघव- 
नोन, बांगडखार, दोणीनोन यह आठ जातिका नोन समश्चना ९ । 
क्षारगण-सनीखार, जवाखार, टकणखार, सचखुखार, पलशका 
खार, गौथखार, अपामागका खार इन सातोको क्षारगण्‌ कहते ह १०। 
अम्लगण-जंभीरी, दो प्रकारका बिजोरा मोहोटा, काकडी, 
नीबू, करे, अम्ली, आबा, अम्ल्वेत, गन्ना, चरनोँका खार गजद्‌, 
चान्याम्ल, चका यह्‌ अभ्छख्गणं इ ११ । 
 फरुगण-आम तीन जातिकाः. आंबाडा दौ भ्रकारका! राजा 
कोशाघ्र, कटर तीन प्रकारका, कचा केला आढ प्रकारका, ओट) पटः 
नारियर तीन प्रकारका, तरशूज दो प्रकारका, जार तीन प्रकारक 
काकडी पांच प्रकारकी, बेकफल, कथः नारंगी, षेडली चार म्रकारका 
रायओंवला, जा्चन, बेर, चकरवेड़ दो प्रकारकी, इरिरी दो प्रकारक; 
आख दो प्रकारकी, खिरनी, कमलाक्ष, सिचाड़ कांटा समेतः फारस 
मोडा, अनार चार प्रकारका, दृधियाः केखा, ताड़फलः संगारी, अष 
बीजक, भोकर ( गूदा ), निवरीके बीज, छुहारा, कड़वा बदाम, बदामः 
दाख तीन भ्रकारका, खनुर तीन भ्रकारका,अक्रोडः पीटंफलशकरुनिबर 
सेवफल, केरफूक, वैगन, अजक, देवडंगर इसको फर्गण कहते दँ १२। 
शाट्िगिण-लल शाखी, मोत्यार, सफेद शाटी, शङ्नाहत 
शाङि, सुगेष शाकि, करदमक शाकि, पटनी दरषक शालिः पष्पाडक 
शाछि, पडरीकशांलि, सयधुख शाक, . दीधञ्चकशालि, तपनीयशाकि, 
तुरी शालि, आम्रपुष्पशाछि, सादी शाङि,नेगमार शारि, पवैतीशालिः 
किंगण शालि, इतकवा शालि, राजमोग शाछि यानी चावख्का धान्यः 
गण ३ १३ । 
` ` शिबीधान्यगण-तीन प्रकारके जव, गद, श्रंग छः प्रकारके 
तीन प्रकारके उडद, तीन भरकारका चौला, रानभूग, अरर तीन भ्रका- 
रकी, पावदे, मसूर, तीन ्रकारकेचनामटरःकाख तीन ब्कारका, शिरस्‌ 
तीन मकारके, नीरलोबिया चार प्रकारकी, अरसी, वयी" मोहरी (राई) 
इनको श्बीधान्यगण कहते दै १ 1 ` ` ` ` `: . 
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धन्वन्तरिसितासार । 


कऋक्चधान्यगण-कग चार भ्रकारकी, सावा चनक तीन प्रकारके, 
हरीकं दो प्रकारके, वंशबीज, मलीचा, शरत्रणबीजःकरडाई, ङरिधान्य, 


नागली ( भडवा ), मकरा, चवारी दो जातिकी, बजर इसकी ऋक्ष- 


धान्यगण कते ह १५। : 
 पव्ाकगण~-चन्दन बधुदं दो जातिकीःमयाल दौ जातिकाःउड्द्‌ 
तीन जातिका, चौलाई तीन जातिकी, पोडशाक दो जातिकी, पट्ञः 
फाटशाक, कटबीशाक, घोर, रोणीशाक) चचुशाकं ^ चखा पार्कः 
सोया.करद़्‌,(कुकरडी);पाथरी गोभी), द्रोणपुष्पी, पर, सेषा, मेथी, 
कोरक, सेवगा(संजन),कोधिवीर(घनियां),जीवकशाकःकावरी, पित्तपा- 
पड़ा, कादा, सजगिराः फेना ये पत्रशाकं यानी गीठे शाकगण हं 98९ 
 कटश्चाकूमण-दो जातिका कोहला; तैन प्रकारका इषिया, 
क्षफर बीज, डिश, करे दो जातिके, बेगन चार -भकारके, करटोली 


दौ जातिकी, वुरहं तीन जातिकी, तोंडली तीन जातिकी,.कर सावलदो 
जातिकी, नारेढी पांच. जातिकी, विवेखफल, दा, सागरी! फोग, 
कचरा, काकडी, भंगफ्ली, रोबियाकी फलीबारंकाकड़ी, टंडसी, मिट ` 


काचर ये फल्शाकगण ई १७। . | न 
जेगलीर्मांसगण--दरणः कुरंग, रीछ; | पृषत; न्यु | ( खरगोश्‌ )3 

सांबर, पञ्चवण मृग, करकट, खडी य जंगलीमांसगण ह १८। ‰ 
विेदायगण-गोधा, शश, सप, हा, फोत्कारः सार, कोरी 

छिकौदरि; मोटा मूषक, कोर ये बिम रहते दै, इससे इनको बिठेश- 


यगण कहते हँ १९। ` 


क 


गहाशय गण-सिढ, व्याघ्र, भेदिया, रीः चित्ता, गजः गडा, ` 
नौला, जंबृक ( सियार › विष्ट य शशाम रहते ई, इससे इनको गदाशय 


कहते दे म्‌ % | पक्चिगणं 14 „ह. ~ क चिचद्री (०.९.०६ । "0 
` ` दिष्किरपक्चिगण-चक, खावा, चिञदरी ` कपिजरपक्षी, रियवी 





 (च्टिढी), खरग, चिडया, चकोर इत्यादिक, पप्य यानी भूमि खोदकर ` 


॥ 


} = 


धान्यादिकं भक्षण करते ई, इनको विष्किरगण कहते द २१। ` 
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(४९० शिवनाध-सागर । 
प्रतुदपक्षीगण-हरितपक्षी, ( लीलतासर ) बगला, कवरतर, सारस- 
पक्षी, कीर पारवा, खंजरीट, कोय इत्यादि पक्षी चोचसे पदाथ भक्षण 
कृरनेवारे ई २२। 
कुटेचरगण-अकरा, मढा, बैक, सस, भसा, गाय, सुकर, वनगायं 
इत्यादि कुलसंश्रय होति हँ २३ । 
 जलाभ्रित पक्षीगण-ईंसः, सारस, काचाक्ष क्षी, चकवाक.कौच. 
शरारिकानदीष्खी,करदस,बगला इत्यादिक जरपर तैरमेवाङे पक्षी है २७१ 
करस्थं जखजगण्‌-शंखः श्चुद्रशख, सीप, जरसींप, केकड़ाः 
मेक, भडक, पञ्चु, गांडो ( दनी ) डिडिभ, सपं इत्यादि जिसके शरीरः 
पर कवचक माफिक रहता है वे कोशस्थगण हैँ २९ ! 
पादीवं जलजगण-जलतंतु, कवा, नक, गोधा, मक्र) शंङ्ख, 
चडयारु, मासा ( शघुमार ›) सुसर घंट ये जल्यें पवसे चलते ह, इनको 
यादीनगण कहते हई २६ । 
स्यगण-योदितक मच्छ, ञंगुरःमच्छः प्रोष्ठी मच्छ, विटीचम 
अलम; गी, युडी, रोमश, आरीखंडी इत्यादि मच्छीगण हँ २७। 
रेचनगण-फिरमाला, वीरा, टकी, कंकोल ( शीतट्चीनी ) 
बारूणी, शिवर््गी, नागदमनी दो प्रकारकी, दन्ती तीन जातिकी, टट 
दो जातिकी, सोनाग्ुखी, थुडं, तश्ड, रेवतचीनी, केवेडर, जमार गोरा 
पाठगन्ध, दरडा, निशोथ ये विरेचनगण्‌ ई २८। 
पाचनगण-पाषाणमेद्‌, भिचं, अजवाइन, जल, सरसों, सोठ, 
चवक, गजपिपटी, जीवक ये पाचनगण ई २९ । 
दीपनगण-तीन जातिकी पिपरी, पिपलीमूलःतीन जातिका एरंडः 
 तेजबर, कायफर, भारंगी) पोदकरमूल, श्वेत व रक्त चिचक, धनिर्याः 
अजमोदा चार जातिकाःजीरा दो जातिकाःहापुस्ा य दीपनगण रै०. 





 , पौष्टिकगण्‌-चार जातिका वेशङोचनः श्वेतरक्तं चित्रक, अष्टवर्ग 
 चोपचीनीः चिद, दाकचीनी, नागकेशर, तालीसपन, तवृकीर, बच, 
गोखरू, रोदिणी, कदिरी, तोयवन्धा, इनको पीशटकगण कदते देँ ३१॥ 
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धन्वन्तरिसंहितासार। ( ४९१ ) 


वातहारक गण-बकायनः नीब, कपाशी, श्वेत रक्त एरंड, दो प्रकाः 
रकी बच, कारी, श्वेत निशण्डी) दींग आदिक वातहारकं गण हैँ । ३२ | 

तणगण-तीन प्रकारका वेद्‌, बास, कश ( ्ट्वाला), कासःभिषा 
दूब, नर, जिन, य॒न्द्र, मंज, मेथी, नदीबड़ इनको तरणगण कहते ३ ३३१ 

प्रघधारिणीगण-चांदवेर दो जातिकी्ण्डी,खाजाट्ध) शेत रक्त पुनर 
नेवा, श्वेत रक्त उपलषरी.्पांच जातिका भांगरादोजातिकीं नकछीकनीं 
दो जातिकी ब्रह्मी, खजाद्भद, शंखपुष्पी रघु, काकडी, सुपारी इनक 
प्रसारिणीगण करते हँ ३४ । 

वरश्चमण-शिवणः, टर, साक सवं बीज कक) शीषवा, अर्जन; 
सादड़ा, नाँदरक, रोहिडा, खेर तीन जातिका कूड़ा पुवरजीवधृक्ष, नीम 
दिगण, बेर ( हिगोरा ), मजिष्ठ, तमाल, भजे, थट्य, धावडा, धामण 
बेक्षक, साया, सातवण, साहृडा, बायबाणा, शमी ( खेजड़ी ), कटभी 
तिवस, बे, जेर ये व्ृक्षगण जानना ३९ । , 

गुट्मगण-बला चार जातिकी, पर्णीं पांच जातिकी, थोहरः, एरंड 
पाठमूर, धमासा, रिंगणी, कोकिलक्ष दो जातिका, क्षीण, आघाडा 
(अपामागे) दो जातिका,मूवां,जायमाण, शरणंखा, कावली, रक्तनिशोथः 
मरेडाशिघी, आपटा, बांञ्जकरटोटी दो जातिकी, अजबला, शेत कृष्ण 
तुरुसी, वजदंती दो जातिकी, चमेली, भामा इसको यल्मगण करते द २६ । 

वृष्ीगण-गिरोय नागवेल, सोमद्युति, विष्णुक्राता, सोनवैल,दाड्‌- 
संधी, ब्रह्मदडी, कास, वज्रिका, वड़वती, बाभली, वंशपत्री, लघुलजाटू9 
अर्कपुष्पी,थोहर, संगसवेल, लघनीरी,मूसाकानी दो प्रकारकीःपोरंशाक, 
मोरशिखा, बन्धनवद्ी, नागकेशरः माघवीरुता, चमेटी इत्यादि रता~ 
गृण जानना ३७ ॥ | 

` पुष्पगण-चारजातिके कमर, सेवती, यरुधावती)नेवारी, गुलाब” 
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। ५७९२ ) ` शिवनाश्च-सागंर । 


अचङकद्‌ चारजातिका,दुपहरी, जया, रुषुकांबखी, अगस्ति, पेटारी.पलाश 
५ टाक )ताम्रषष्पी,सरयखी, नीलाकोरांय इसको पुष्पगण कहते ह २८। 
पयोदक्चगण-आकड़ा दो जातिका,ूहर पांच जातिका, सातल 
दो जातिकाःदूधः, बेल, बड़ तीन जातिका, पाकर, गूर ये क्षीशक्षगण 
कृहलात रे ३९। 
धघूपगण-हृष्णागर, मल्यागर, देवदार तीन जातिष्ा, गन्ध्क, 
श्रगर पांच जातिका,सजरस,सररुधूपःपद्मरष्ठ, सावरीका चीक, साकवी 
वृक्षका गद, रार, मनशिर इनको धरूपगण कहते ह ४० । 
ष्गधगण-दो प्रकारका कपूर, कस्तूरी तीन जातिकी, क्ता 
कस्तूरी, जवादि कस्तूरी, शिलारस, जायफल, जायथपन्ी, स्वग, दो 
ग्रकारकी एलागोरोचनं दो जातिका)क्ुङ्कम पांच जातिका,देरण,लोबान, 
उद, दवना, खधास इनको सुगेधिगण कहते हँ ४१ 
धपरगण-खश, काख खश, जरामांशीदोजातिकी, नखला तीन 
जातिका,चदन, शिलाजीत, मोथा, तीन जातिका, कपूरकाचरी, एकागी 
मोरा दो जातिका, कच्चर, हला, रेणुकबीज, मंधकोकिला, गगना तीन 
जातिका स्प्रद्धा,कंकोल; ताखीशपज) पित्तातण विशेष पवारी, स्थलकम- 
लिनीःएलावाडकःसगंधःरोहिसतणः, दवना इनको धूपगण कहते ह ९२॥। 
दुग्धादि गण-गाय दश जातिकी, कपिला गौ तीन प्रकारकी; 
बकरी तीन प्रकारकी, जंगली मेदी तीन जातिकी, मेदी तीन जातिकी 
ङटनी दश जातिकी, घोड़ी पांच जातिकी, हाधिन दश जातिकीःव्यात्री 
दश जातिकी, त्ती पांच जातिकी, श्वदेप्री पाच जातिकी, धायं तीनः 
जातिकी, भस आठ जातिकी, गवा गडा, सई . इन सबके दूधसे ददी, ` 
छाछ माखन ओर घी य होतिदे४३। । 
= धाठवगण-सोना तीन भरकारका; चांदी आढ भ्रकारकी, तांबा पांच 
 ग्रकारका, वेग दो जातिका, जस्त तीन जातिका, शीसा छः प्रकारका; 
लोहा आठ प्रकारका इन सातोको धात कहते द । ` ५ 


` धन्वन्तरिसंहितासार। (५१९) | 


उपधदगिण-सोनाकी उपधात्‌ खवणमाक्षिक हषास तारमाक्षिकः 
तासि नीखथोथा, वंगसे ख॒डदाशख, जस्तसे कलखापरी, शीसासे ` 
 िन्द्ररः रोहसे रोडकीट, इन सबको उपधातु कहते ह ७५ । 4 
 शसगण--पारा दो प्रकारकागधक तीन प्रकारका, अभ्रक अ 
प्रकारका, इरताल आठ प्रकारका, सुरमा दो प्रकारका, कसीसः, गरू दो 
प्रकारकी ये सातो रसगण हैँ ७६। [व 
उपरसखगण्‌~पारा, रैकणखार, गधक इनसे दशल शता है. फट 
क्री, अन्रकसे होती है. दरतालसे मनशिर रोता द. सुरमसे शुक्ते, शख 
इत्यादिक. कसीससे संग, मभर, मृत्तिका से गेरू ये सब ` उरस 
समञ्चना 8७ । व 
रत्नगण--दीर, मोतीमूगा, गोमेद, नीर, वैड्यः पुष्पराज्‌, पाच 
माणिक इनको रत्न कहते ८ । . ` ‰ ˆ _ 
उपरत्नगण--वेक्रांतः मोतीकी शप, मरकत, रहसुनिव, सस्यकः | 
मणि, गरुड, पांच शंख, स्फटिक इनको उपरत्न कहते है &९। 
, "अक्का सामान्य क्त्य ` ^> 
श्रीमहादेवजी ओर छकाधिपति . रावण इनका सवाद्‌ इजा! का न 
रावणने भ्रीकैलाशपतिसे पका कि, महाराज सब देवता अमत परीग्‌य ओरं 
हम रोग निराश रहै सो कोड उपाय बता दी जिय, तब रावणसे महः 
देवजीने अविधि कदी. है कि हे रावण ! इस अमृतके तुर्य ये अके 
सोत पीवे तो तञ्चमं सब गण अमृते तस्य होगे! जिस्‌ २ वन्‌- 
| स्पतिके स्वरस, कदे, फांट, दिम, कल्क, चरणं आदिकं दवा कदी दै ओर 
| सब दवाहयां यानी जो सब गण कंदे ह उसरदवाका अकरं काढ़के उस २ 
| .. रोगपर उपायम छाना, जिससे सव्र रोगोका नाश देके. अमृतके ` 
| तरय फायदा होगा. उस अकेकी क्रिया कता 64 .उस माफिकि सबं 
| जातिके अकं निकरुते हे सो प्रथम उन यत्रोकी कति आगे च्खि सुजब 
| करना. पदिरे उसकी विधि कहते दै. अगिप्रमाण उस यंचे ब्य्‌ ड 
| के यथाविपि उसके नीचे दो २ पदर १॥. प्रहर १ पर, दो सुहृत, एके 
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( ४९४ ) शिवनाथ्‌-सागर । 


पा्चभरमाण-कांचके ओर विनाहं अरतनमें अकं लेना ओर रखना । 
अकैविधि-पत्तोका अके काट्ना दौ तो प्तोंको टके उक्षन सवां 
हिस्सा पानी डाके बाद्‌ धूपे एक घड़ीभर रखना, बाद उसका अके 
कराटना. इस माफिक बड़, पीपल, नेपती इत्यादिकोंका अकं काना 
ओर उस वनस्पतिमें पानी बीक्षवां अश डालना. डार्क थोडी देर धूप 
मर रखना. धूपे रख करके फिर यतमे डालके विधिवत्‌ अभि ङगाके 
पूर्वोक्तं विधिसे निकालना । 
 इग्ध-वनस्पतिकी अकंविधि । 
 सद्ग्ध द्भ्य दो प्रकारका-एक मृद्‌ दुग्ध ओर इसरा तीक्ष्ण इग्ध, उसमे 
कोर हर, शर, शिरणी आदि करके तीक्ष्ण इश्धधृक्षोके कड २ करके 
बहत पानीम डाना, तीन दिन बाद पानीरमेसे निकालके किंचित्‌ कर्के 
उस वक्त चिरनेवाखा दीं एेषा होने बाद उस्म दशांशं पानी डार्क 
अके काठना, उसको तीक्ष्ण-अक एेसी सज्ञा ३ । 
मृद्द्ग्धविषाके-द्षी,आक, शिरिणी आदि जो मडुडग्ब वनस्पति कदी 
ड उनको कटके चौयने. पानी डाके उनूये गरम होने तक रखना, बाद्‌ 
यं्रमे डालके अक निकालना, विषका अक काट्ना होतो विषको कटके 
समे छञ्वां माग पानी डालके अकै निकालना ओौर जैसा दन्य है 
वैसा दैखके बुद्धि ओर युक्तिसे अकं निकालना चाधिये । 
| हरे फटोंकी अकेविधि । 
` अच्छे ओर ग्रड गरे रेके उनके छोटे २ टकड करके उनका पानी 
विना अकं काठना ओर कारे गूलर आदिकं पृक्षोका हरा फर ठेके 
उसके टकड़ करके उमम ८° अस्सीवां भाग फिटकडी, सनीखार, सधव- 
` कोन ये चीजें डार्क मसलकेउसम ° चारीसदां भाग पानी डाके वद ` 
बर्तन चार घड़ी धूप रखके गम होने बाद्‌ येम डाके अक निका- 
छना ओर पक्के फलोंका अक पानी डालके कादृना ओर एूरोका अक 
|  काटनेको पानी सोखदवां रिस्सा डाख्के कादना. दन्यका अकं काटुनेके 
वक्त उफनके जावे नदीं इवास्ते उसमें डाके व्य ओर टकना करनेकी 
शक्ति कहत हः-सेवतीभचमेकी, मोगरी, पारिजातकः केतकी इनके ख॒सलप्र ` 
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आदिकका अकं काटृनेके वक्त चमेटी आदिका कादा करना । 
 उफान बं आनको प्रक्षप-अकै काठनेके वक्त पाथम उल्नेसे 
उफानका स्तम्भ करनेवारे पदाथं दहीःमाखनःपानीवषवद्धी,घी, शद्‌, 
दूध, गोखश्, शहदका किण्व, सुराबीज सो तेलकी खल, सषका धीं 
इन्दं यन्जपर यथायोग्य डाके अकं काना. उसके ब्रतनके अुखपर 
बहेडाका टकडा भरा इअ द्विुख पाञ उल्टा बिठाके पीछे सर्वं जातिका 
अकै काढ़ना ओर नीचेका कौर पैक देना \ 

हगेन्धनाश्चन्‌ प्रयोग-सम्प्ूणे मांस ओर दुर्गघ पदार्थं इनसे 
दुर्गथ अक्‌ निकक्ता दै. दु्गन्धका नाश दोनेको दंग, जीरा, मेथी, राई 
इनके चणम घी डार्क उसका वां उस पारक देना. उसमे वहं अकै 
भ्रके रखना.इस माफिक बारबार करना. जघ दुगध जाके सुगन्ध आवे 
तब पूरा करना । वह रुचिकर, सुगन्ध, अभि उत्पन्न करता दै. सवै 
अको गन्धका सुवास देना,जिसपे वह सूयंकासा तेजवारखाशोतारै. बात- 
नाशक अकैको गूगलका धुवां देना ओर गूग,-रारु, सैरसः, कृष्णा- 
ग्र, कटंब, पद्मकाष्ठ इनके चरणं रा धुवं बरतनमे भरके उसमें अकं भरके 
रखना, उसे बातको देना. पित्तके अकैको च॑दम आदिका धुवां षरतनको 
देना ओर सवे कफनाशक अकको जटामांसी आदिका भुवां देना. चदन, 
खश, कपूर, बावच्याः एला, कपूरकाचरी, गहा इन सातोंको चंदनादि 
गण कहते ह ओर जटामांसी, नखला. जायपनी, स्वग, तगर, शिला- 
रस, गंघकं इनको जटामांस्या दिगण कडते ६ । 

ट्‌ रांगधूप- गंधक «° गूगल ५० चदन १२॥ जटामांसी १२॥ 
शतावर १२॥ रार ३ सजरस ३ तीन भाग, खश रःघीम तइआ नखला 
१ कपूर १ कस्तूरी १ एक भाग लेके धूप करना. यह दशांगघूप श्द्रका 
भी मनहरण करता है। इसका धुवां पा्रको देके भिदोष हारक अक डाखना। 

 लहसन ओौर प्याजको निगन्ध करनेकी विधि, 


धन्वन्तरितूहितासार । (४९९ ) | | 
आच्छादन देना ओर दध, दही, वसा, गछ, शहद, ते, धी, गूजर, 
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 ठहसन साफ करके आठ प्रदर छाछ रुके रखना,बाद आट प्रहर 
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( ९६६ ) शिवनथ-सागर। 


अस्लवगमें डालके रखना,उसमेसे पीठे आठ प्रहर छम रखना । पीर 
द्रोणपष्पी, मोरे इनके रसमें चौबीस प्रहर रखना, बाद धोके इर्दी, 
राह इनके पानीमें एक पयाय करना. बाद गमं जरसे धोना. बाद काँट- 
सेवतीके पूलोमे रखना, बाद दहीके पानीमें पांच गं डालके उन 
रखना, बाद चमेलीका पूर यं्के खुखपर रखके अर्क काटना । इसं 
लद्सनके अकेपर पुरूषोमें महादेवजी मोहित इए थे।इसको कोह पहिचान 
न सके कि यह ल्दसनका अक दै ओरइसीमाफिक प्याजक अकं . काढ्ना । 

मांखञकंविधि- भ्रइ मांस रेके उसके टकडे २ करके उसका 
चारीसवां माग नमक डालके रखना बाद पानीसे धोना, उसमें , छग 
भाग अष्गघ डार्क उसमें गन्नाका रस अष्टमांश डालना । व्ह न भिख 
तो दध डाख्ना ओर जाविजरी, ल्वेग, दाल्चीनी) नागकेशर, मिर्च 
कस्तूरी इनको अष्टगंध जानना ओर यंक अुखपर सुगंध एल रखके 
अकं काटना । यह अकं बहुत मीट, अगरतके माफिक होता है, एेसा रावण 
अदोदयीसे कहता ३ कि, सुञ्चसे श्रीमहादेवजीने कहा ३ ओर करणमांसका 
टकडा ओय करना, थोड़ी पिटकड़ी डालना ओर गन्मांसके बारीक 


कड़े करके उसंमं शंखद्राव डालके अकं काटना ! - 


शंखद्वावविधि--सज्जीखार,जवाखारः सुहागाःटांकणखारपच्या- 
संकणखार.शंखभस्म,आकडका खारुथोहरका खारःपल्शका खारःफिट- 
कडी.अघाडकाखार.संधवलोन,सञ्चर, बिडनोन, सांभरनोन, सोरा, द्रोणी- 
नोन, नोन, बांगडखार सब एकत करके निब्रके रसको इक्कीस भावनादेना- 
बाद कांचकी कूपी ( शीशी ) में मरके गीसवां भाग्‌ निव्रका रस डार्के 
गीला करना ओर वह कूपी मद्रीके आधे घडेके नीचे बारीक छेद करके 
उसमे वह कूपी रखके वाद्‌ कूपीके युखको दसरी खबे श्ुखकी कपी लेके 
उसकेबादरके सुखको कपड्मिद्टी करके मिकानाओर बह कूपी पानी रखना, 
पानी तपनेदेनानदीं, बाद्‌ मटकेके नीचे अथि कमस पच भ्रकारकी देना.इस 
माफिकक्षारकाअफकादना.इस अरककैमेदड़ीमांसःशंखःसीपी,कोड़ी आदिकं 
संपूणं पानी हो जातादैडसमें संशय नदी यद उदरादिकरोगपर बहुतउत्तमरै, 


धन्वन्तरिसंदितासार। (४९७) 


पङृत्य-रोहेका चरा, गे, फिटकड़ी, काटी मद्री, खार मही, 
हड़ीका चरा, कांचका चरा, जरकी सीप सवं समभागलेके सबके समभाग 
दजी मदी लेके सबको गाय, घोडा, भस) हाथी, बकरी इनके मूतये भिगोके 
छूब मिखा लेना. मदीन पीसना, वह्‌ मद्री तयार इए पीर इशक कारी- 
गर ऊुम्हारके हाथसे अक बनानेके यं आमे लिखि अद्वसारतेयार करा 
लेना ओर अ काद्ना जिससे अति उत्तम प्रकारका अकं निकठेगा ओर 
तिके यंञको कलह करके यंसे अकं काटना- रेकिन शंखद्रावको यं 
कांचका ओर उपर छवि अत॒सार महीका दोना चादिये तब अकं उत्तम 
निकठ्गा ओर हार समयमे अप्रेजी यं कांचके अथवा ओर जातिके 
भी भिरे है उन्ह छेके उपर छिखी वनस्पति्योका अकं काद्ना । जो 


द्व्य्‌ जिस रोगपर छिखा है उसीका अके उस रोगपर चख्ता है एेसा 


जानना चाहिये । 
न° १ इस यन्वका नाम डउमरूयन्ते ह । 
नीचेका मटका छोरा लना, उपरका मटका दूना मोटा ठेना,बाद्‌ उनं 


8 मटकोकोमेट ओर गोपीचन्दन र्गाकेसुखा लेना. बाद्‌ नीचेके 
मटकेमे संस्कार किया इंआ सिगरफ डालना. बाद उपरके 


4. मटकेके खखते खख मिकाके बद्‌ करना 1 उसे बद करनेकी 


५ चीनजे-दना १ भाग ओर गे्हका आरा २ माग, एकबपानीमे 
मिखाके उससे सुख जोड़ना ओर बद्‌ करके कपड़ा रूगाके 





शरदी दे बंद करना,उसको चर्हेपर चदके नीचे अभि लगाना.दो पदरतक ` 
उपरके मरकापर कपडाकी घड़ी मिगोके रखना, उप्रका ऊपरपानीका ` 


। इवा देना. उसको सूखने नहीं देना. बाद्‌ आच प्री होनेसे उतार छना. 
उपरके मकम पारा युक्तिसे निकारखेना.इसको डमङूयन् कहते हे । 
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( &९८ ) शिवनाथ-सागर । 
नं २ इस यन्तका नाम उध्वनलिकायन्त है \ 
एक बरतन ठेके उसमे इष्य भरके उसके घुखपर ठकनीके साफिक 
= सर्पोश बेठाके उसको नरी लगाना. वह नली एक 
शीशीके खखमं बैठना । बह शीशी एकं पानी 
= घड़मे अथवा कड़े रखना ओर उस पानीको 
/ ® इ गम नही होने देना । उसमे बार २ डा पानी डते 





=3जाना ओर सपोशका ख पूर्वोक्त रीतिसे बद्‌ करे 


नीचे अभि रखगाना, उपर जो अकं आता है बह अतरशरोता ह। एसी रीति 
। है । इस यन्धसे अतर कादृते ह । इसको उध्वैनलिकायन् कते हे । 


नं ३ इस यन्वका नाम बाकायन्त है । 
इसकी कृत्य--एक बडा मरकेका तब्र बनाके उसमें वाद्‌,रेती मरके 
च => °स्के बीचमें आतशी शीशी रसर्सिद्ुरादिक जो रसा 
1 म यन द्रष्य है उसे शीशी भरके उसको युदीं देके उ- 
> ` ^ करके उसपर सात कपड़मदी करके उस शीशीको उस 
= > रेतीके बीच धरके कमसे छिखि असरसार अथि देना 
शीतं होने बाद निकार ठेना. इस यंजमे भरर्गांक रसर्सिद्र, समीरपन्नग 
रस आदि चीजें बनती ह । इसको वाहुकायं्र कहते है । 


नं< ° इस यन्तवका नाम भूमियन्त 


कोई भूधरयन्व भी कहते हे इसकी कृत्य एेसी है किएक खड़ा सवा हाथ 
ॐ टरम चोरस खोदके उसके भीतर एक बालिस्तमरका खड़ा 











( ॐ खोदके उसके भीतर दवाका सम्पुट घरके उसपर थोड्ीसी 


मही डाके रखना, उसके उपर जेसी छ्िखी है रेसी 





॥ [ ) ^ ` गोबरी डारके आंच देना. शीत दोनेसे निकार्के केना ` 






॥ ओर प्रयोगमे लाना, इस मिटा आदिका ते भी 


धन्वन्तरिसहितासार। (९९९) 
न° ९4 इस यत्का नाम दोटार्यत है 1 4 
मटका ओर दंडी काके उसमें कादर ओर काजी ओर दध भरके उसमे 
( < जो दवा शद्ध करनेको परचानादो वह भरके उस्र 
दषाकी पोररी बाधके उसको मजबूत धागा बाधके 
५ (| उपर पतटी टकडी बांधकेउस बरतनकेसुखपररखना. ` ` 
५.5 #/८ पोटली वामे डूबने मापिकं रसके बरतनका खख रीति 
3/4 । ॥॥ | ' प्रमाण बद करे लिखि अदुसार आंच देना. पांच 
(८: परर यादो पहर अथवा चार पहर बच्छनागादिकं 
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शोधनेको देना इसको दौखायच कहते 
न्‌< 2 इख यत्का नाम गमयत्र ह । 


इससे अकं काटना हो तो उस बरतनमें एक इट रखंना,उसपर एकं कटोरी 
=> रखना. उसके आज्‌ बाजु रभ्य भरना, उस मरककिञ्चुखपरं 
(के एककटारा रखना. उसको मजबूत बैठना ओरउस कटोरामे 
। ॥/ पानी भरना, वह पानी जैसे २ गरम होवे वैसे २ निकार्के 
\ , ठंडा चानी भरते जाना इससे उपरके कटोराको भाप छ्गके 
नीचेकेकटोरेमे अक ओरतट जो अविगा उषे ठेके काममें लाना. अचि 
छिखि माफिक ठगाना.इससेतेख भी निकरता है. इसको गभयंत्र कहते हं । 
नं= ७ इस यत्रका नाम पाताल्यतर हं । 
एकं हाथभर ऊचा खडा खोदके उसमें चौड सुखका बरतन रखना 
^ १। ओर ऊपरके बरतनमे दवा भरकेउसके अुखपर शराव 
टककेउसमे छिद दो चार करना ओर नीचकेःबतंनपर 
 ओंधा रखना ओर दोनोकी सपिको रेपकरके मजबत 
बढाना उसमे भ्य भरे बतनके पदेतक मही मरना, 
उसके उपर गोबरीकी अथि लगाना. उससे उनं 
| (9 छिद्रोके रस्तसे तेर ओर अकं निकरे सो ठंडा करके 
निकार छना ओर कामम लाना \ इसको पाताख्यंच कहते दे । 
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(५०= } शिवनाथ-सागर ! 


नं < इस यंत्रका नाम तेजोयंन्र है 
एक बरतन तांबाका ऊचे सुखका खेना उसमें इष्य आय बतेन तक 
भरना ओर छ्खि अब्वसार पानी खना 
^ ५ बाद्‌उसके शुखपरदो नीका सरपोश 
¢ .> रखना ओर चना गेहका आटा भिलाके 
, | संधिङ्ेप देना. बाद श्र्हेपर रखके नीचे 
८2 मद्‌ अथि देना ओर ऊषरे योपम पानी 
भरना, वह गम दो तब उपरकी नटीसे 
निकारते जाना ओर ठंडापानी डार्ते जाना ओर नीचेकी नीके अगे 
साफ शीशी रखना ।-उसम जो अके उतरे सो छना ओर कामम छाना । 
न्‌<९< इस यवका नाम कच्छपयन्‌ ह । 

बड़ा ओौर चौडा मटकेका खप्पर लेना.उसमे छोटी खली कृरना. उसमं 
पारा डालना ओर पाराके नीचे ऊपर बीडदेना.बाद्‌ उपर सोमल्कार्ेप 
ठेना ओर बंद करना । उसपर ठक देनेके बाद्‌ अथिका पुट देना. इस 

यत्रषे पारागधकको जारन करना चाहिये । इसको कच्छपयंञ कहते ह । 

न्‌< १८ इस्‌ यनक नाम इटयत्र ह । 
बंगनके माफिकि दो मूसा करना ओर बिस्त भरको नली करना; 
एक ` मसाम, गधक पाराकी कजटली भरना ओर एकमे पानी भरना ओर 
एकमे कजली भरना ओर दोनोका सधिष करना.नटी मजबूद्‌ बटे 
बाद सुखा टेना ओर बादुकायजरमे गन्धकके भूसाकी नीच अभि देना, 
इससे पारा जारण शेता है ओर हरतार, गन्धकः रोदा इनका जारण 
देना इसको वलायत कहते ह 9० । 
न्‌< ११ इस यत्रका नाम जलछ्यन्‌ ह । 

-- ` इसकी क्रिया एसी है कि ऊपर पानी ओर नीचे 
& . , 2 अग्रि ओर बीचमं श॒द्धपारा गधकं रखके पाचन 
+. > |( ‰&\ करना । इसको जखन कर है। इस य॑म सुब, 
= | आभकसच्व, गन्धकं इन चीजोकाजारण करना; 
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धन्वन्तरिसंहितासार। (५०१) 


एकं लोदाका अन्द्रसे उध्वं यख छोरा बरतन जोड़ना, बरतनकेो 
केप करना, सुखे बाद घोड़ाके सूम बराबर कोयर्लोकी अचि देना, सिद्धं 
होगा ओर उस रोह पा्रको जोड़ा पाचको लेके उसम शद्ध पारा डारके 
उसपर लोहका पता ठकके सन्धि ठेप करना ओर उस्र सन्धिपर बक- 
` रेके रक्त लोहकीर डउारुकेउसपर लगाना । उसे बारबार सुखाके उसपर 
पुनः पुनः उसका रेप देना, बाद्‌ इनका चण ओर गुड इनको बबरूलके 
कृद पकाके उसका केप देना ओर सुखाना.इख ठेपसे पानीका सञार 
नहीं होगा ओर उसपर खड़ी, नोन, रोदकीट इनको भंसके दघम श्वरल 
करके उसका टेप देना, इससे पारा बद्ध दौ जाता ₹ै, जसे प्रमसे प्रिय 
ह्वीके वंश पुरूष हो जाता है । बाद्‌ उस पारमे जर डार्क नीचे अग्नि 
लगाना ओर पामे चिपदी इडं यसा करके उसके पत्रा बेठाके उपर 
शिखि अवुसार करना, इसको जलयन् कहते इ । 

न° १२ इस यन्वका नाम गोरीयन्न हे । 

आउ अंग॒ल चौडी लम्बी ईड ठेके उस्म उखल्के माफ्किं खड़ा 
व ख करना. उसको चना ठगाके सफ करना, बाद्‌ छद 
$  ) पारासे अभ्रक ओर सोना ओर रचादी इनका सत्त 
ॐ | घोटके को ईं पिट्टी उक्त इटके खडमे डार्के उस 
 पिद्टीके उपर नीचे पिट्डीके चतुर्थांश गन्धक देना ओर उस छिद्रे सुख 
पर खपरी बेठाके संधि ठेप करना । सूखे बाद. चोडाके समके बराबर 
कोयलोंकी अथि देना. इसको गौरीयन्त कहत इ। 

| न < १२. इसका नाम व्जम्रूषा इ। 

(4 ताना हो तब कवडीका चना आधा भाग, ६२ आधा 
भाग, रोहका कीट आधा भाग, सफेद पत्थरका चरा, थोड केश, स॒ब्‌ ` 
चीं बारीक पीसके मेड़ीके दध्म पकाना, बाद दो पदरतक अच्छा कूयना 
ओर उसकी गायके स्तनके आकारकीं मूसा बनाना । उसको सुखाके 
उस्म शद्ध पारा डालके उपर दुसरी मूसा टकके महीका संधिलेप 
करना. जसा शुरु कदेगा वेसा करना. यई पारा मारने वजमूषाकदी ह। 

















( ५०२ ) शिवनीथ-सागर । 


न< १७ महापुट प्रमाण । 
दो हाथ हमचौरस खडको महापुर कंते हँ ३ । 
गजप्टका प्रमाण-गजभर हम चौरस खडा खोदे करके उसमे 


जंगली गोबरी सुपार एक हजार अलके बीच सम्पुट 
धरके आच देना. इखको गजदुर कहते है २। 





` .वराहपुट-सखडा हाथ घनवीरस खडा खोद करके उघके भीतर सम्पुट 
धरके आंच देतो उ्षको वराहषुट कहते है ३ । 
 ङक्कटपट-विलस्तयर हम चौरस खड़ा खद करकेषवं रीतिसे पुस्देनार। 
कृपोतपुट--विलस्तं एक इम चौरसं खडा खोदके आऽ गोषरीकीं 
आंच ३ तो.उसको कपोतघुट कहते हँ ९। 5 अहाणुट) २ गजपुट, ३ 
वराहपुट, 9 इक्ट पुट, कपोतणट इन संब पुटौभें उपर लिखि आका- 
 रकाखड़ा खोद करके उसमे आधी मोषरी उपर ओर आधी गोषरी 
£ नीचे रखके बी चमे सम्पुट धरके आंच देना. ठंडा इए बाद निकाल ठेना। 


गोबरणटकी विधि! 


गोनरीका चरा जमीनपर बिक्ाना, उसपर दवा दोसोरखनायानी 
सम्पुट रखना. उपर मोबरियोकि चररासे द्वाको अधिषुट देना. इसको 
` गोबरीषुर कहते इं £ 
ऊम्भएुटकी विधि-मह्टीके घडको ॐगुलीके माफिकि छेदं करना ओर 
आधा बडा कोयलासे भरना, उसके अन्दर दवा भरना, उसके खुखको 
शराब बेठाके कपड़मिदहटीको छयामें सुखाना ओर चरह॑पर रखके सवा ` 
¢ १९. इसको इम्भपुर कहते दै । इस माफिकि पुटक्तिया जानना। 
४. ध  सप्तधाठकाशोधनओरमारण। 
प्रथम सातोका नाम-3 स वणं २ 8 दी (6 ३ ताबा ® ५ पतर « शी 
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धन्वन्तरिसंदितासार। = (५०३) 


शोधन-सोना, शषा, तांषा, कथीरु, जस्त, सीसा, खहा इनका पत्रा 
करके अधमे तपाके तेरे, रामे, काजीमे, गोमूतमे, कक्थीके केम 
इनम सात सात वक्त तपा तपाके बुञ्चाना ओर फरक कदम एक- 
वक्तं बुश्चाना ओर केटेके कैदके रसम सात दफे उञ्चाना. इसीं माफकि 
सष धातुओंकी श्॒दधि करना, इससे साफदोषरहित हके यणवान्‌ हते है । 
कृथीर (रंगा) ओर शीसा-कथीरु ओर शीसा य दोनों धात्ओमे 
मेर ज्यादा ₹ इसीवास्ते उनकी श्चुद्धि ओर कहता हू-प्रथम कथीरुका 
पानी करके आकडके दृधम्‌ सात दफे पानी करके डालना भौर थोहरके 
। द्धम सात दफेडार्ना तब शुद्धं दोता द। इसे जिस वक्त शद्ध करना हो 
उस वक्त मोरे रोके कुड्छेमे उस कथीर ( रांगा)को, शीसेको गरक 
पत्थरके ऊखल्मे आक आदिका दूध भरके ओरं ऊपर छवि रस भे 
उक्षके उपर चक्कीका पार धरके उष छिद्रमंसे कथील ओर शीसा दरे ` 
डालना, कारण वह्‌ उडके नजदीकके आदमीको दखल करेगा इसवास्ते 
होशियारीसे डालना । # 
मारणविधि-सप्त धातुमंसे कोई एकं धातु ख्के उसके कंटकवेधी पत्र 
करके उस पत्रोंसे चौथा भाग मेनशिक ओर गधक आकडके दूधम 
खरल करके उन पोको रेप देके शराव संपुरमे धरफे कपड्मदरी करके गज- 
एुट देना. इसी माकिकं बारह गजपुर देनेसे सब धातओंकी मस्मदोती दै 
दसरा प्रकार-प्ोंका चौथा माग पारा ओर गघककी कजली ल्के 
नित्रूके रसम या गवारपठिके रसम खर्‌ करके पको रेप देके सुखाना 
ओर सपुटमें धरके कपड़मदटरी करके गजपुर देना. एेसा सात पुट देनेसे 
अच्छा , भस्म होता है । ३ सोना गेङ, सज्जीखार, बिडनोन, नवसा- 
गर कोलीकांदा गुंजा ये सब चीजे.आकंडेके दूधमे खरल करके किसी 
धातुके पत्रे कराके उन प्नंको इन चीजोँका केप देके ओर मूसेमं धर 
रखना ओर मृक्षा कोयं धरके एकना इससे भस्म रोता हे । 
` सोनेका शोधन्‌-उत्तम सोना लके तपाके पञ कर लना ओर कनी; 
@@) [नब्रूका रस तेर, इलधीक। कद इनम सातवार तपा तपे बुज््‌। 
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( &०& ) शिबनाथ-सागर । 


लेना, इसते द होता है १ ओर गराके उपरके रसोमं लना, इससे 
सोना शुद्ध होता है ॥ २ ॥ | 
मारण विधि--सोनेका चरा एक भागः, शुद्ध पारा दौ भाग, निंबे 
रसम घोटके छुगदी बनाना. गन्धक शुद्ध लेके गोलके समभाग नीचे 
उप्र संपुटमे देके बाद कपड़मदी करके जंगी गोबरी वीस रेके उसमे 
धरके आंच देना. शीतर होने बाद्‌ निकालके फिर पुट देना. इस माफिकि 
१९ पुट देना. सोनेकी भस्म उत्तम होती दै । 
दसरा प्रकार-सोनेको गरके सोखहवां भाग श्चुद्ध शसा देना. बद 
उसका चरणं करके निवूके रसम खर करके उसका गोखा कररेना. बाद 
उसके समभाग गन्धक छेके उस गोलके नीचे उपर देके शरावं पुटमं 
गोखा धरके कपड्मिद्री करके जंगली गोबरी ३० का पुट देना. स्वग 
शीत होने बाद्‌ पूर्वोक्तं रीतिसे घोटके पुट देना. इसी माकि सात पुट 
देना. इससे सोनेकी भस्म उत्तम होती है. फिर न जियगी । ३ श्रु पारा 
ओर श्रद्ध गन्धक समभाग लेके कचनारकी छारके रसमें घोटके कजलीं 
करना. उस कजरीके स्षमभाग शुध सोनेके पत ठेके ओर पको कज- 
टीका रेप देके कचनारकी छार पीसके गदी बनाना ओर ढंगदीकीं 
दो मूसा बना बीचमें केप दियि इए पत्रे धरके संधिरेप करना ओर वह 
मूसा सरावसम्पुटम धरके कपडमटी करके कड़ी अभि देना. अथात्‌ 
महापुट देना. इस माक्षिक तीन पट ॒देनेसे उत्तम ओर श्रेष्ठ सोनेकी 


भस्म होती दै । 
सोनायण । 
क्षयमेहाशपाण्ड्नां कामल््रणङउष्मणि । पथ्यायोगेन दातव्यमोषधं 
सु्वैरोगिणाम्‌ ॥ तथा तेन भ्रकारेण सवंरोगं व्यपोहति ॥ ` 
अथे-क्षय्‌, प्रमेहः अशे ५ पाड़रोग, पीलिया, ब्रणरोग गरमी इन. 
 रोगोमिं बार इरडाके सङ्ग देना ओर योग्य अढपानसे देना, सवे रोगोका 
नाश करता ३ । स 
हेम त्वायुःदं परोक्तं महासौभाग्यवद्धेनम्‌ । आ षेद श्रेष्ठ 


© 


 सवेधातुविवधनम्‌॥ 





धन्वन्तरिसंहितासार। (८ 4०) 


अ्थ-सोना आयुष्य, सौभाग्य, आरोग्य, पुटि करनेवाला ओर 
सब धातुओंको बदानेवाला है शेरा जानना । 
सोना खनेवाटेपर अपथ्य्‌ । 9 
प्रथम जिस चीजके नाममे क ( ककार ) है वह चीज वज्यं 
करना, जैसे केला, काकडी, करेला, कोहला; कादा, कोथिमीर, कैरी, 
करवा ठेसे सब मना ह ओर शाक भाजी मांस य वन्यं हे । 
सोनावख शण । 
शुक, विष, अम्ल्पित्तः इदयरोग इनका नाश करके पुष्टिं करता दहै. 
कषयनाशक, बरणरोग, अथिमन्दता, हिचकी, आनाह वायु, कफः नेचरोग 
ओर सब रोगोंको फायदा करता है। | 
अवपान-सोनेका भस्म भराणसंकट हरनेके कस्ते आंवलेके चणक 
साथ देना, शददमें वचके चरणके साथ देनेसे इद्धि बढती है. कमरे 
केशरके साथ कांति बहती है, शंखपष्पीके साथ आयुष्य बढती है, थुडको- 
हराके चरणके साथ प्रजा बद्ती .है ओर अन्य रोगोपर योग्यअङपानसे ` 
देना. सवेरोगनाश होगा । ` च 
सोनाद्राव-पारा ओर इन्द्रगोपका चरणं कटि इद्रायनके फलके रसम 
खरल करके उसकी सोनाको भावनादेना. इससे सोनाका द्वाव होता दै २ 
मींडकका हाड, चरबी, घोडकी खार, टकणखार, इद्रगोप, कृमि इनको 
समभाग भिखाके इसका चरणं सोना गलाके उसमे डरे तो सोना पतला 
रहेगा. इसको द्वाव कहते ई । ५४ 
अशद्धसोनादोष-अशुदधं सोना खानेसे बल, वीरय क्षीण करता है ओर 
शरीरम रोग पदा करके विकारी होती रै इसीवास्ते शुद्ध करके . भस्म 
करना चाद्ये । _ इति सोना्रयोग समात्‌ । 3 
चांदी अथात्‌ खूपाका मारण ओर शोधन \! 
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` _ रौप्यकी पेदायश-जव शिव॒जीने विषुर देत्यको मारनेके वासते कोष . 
किया उस्‌ वक्तं शिवजीके नेजसे चांदी पेदा हई दै ठेसा जानना ओर ` 
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( «०६ )  शिवनार्थ-सागर । 


२. कुभिम ३ खनिज. उसमे कर्डसे खजर ९, रामपाहकासे किम २, 
 पवेतोसे ओर हिमाख्यसे खनिज होती है एेसा जानना ३। चांदी तीन 
तरहसे कडी ह 3 वंगज २ वैज इनको नदीं टेना ओर खनिज खेना 
भी सफेद्‌ नरम.जङ होके तपानेसे काटी नहीं पडगी वह ेना अच्छी हं । 
| चांदीके नाम-रौप्यं १ सौघ र तार ३ रजत कप्‌ ५ रूपकं ६ 
शुभ ७ प्य ८ वसुश्रष्ठ ९ चिर १० एसे वांदीके नाम हँ. सो जानना । 
चदीका शोधन-चांदीका प्रा पतखां करके इतिथाके रसं तषा 
तपाके बुञ्चाना. इससे शद्ध होती ३. २ शुद्ध चांदी रेकेउसम थोड़ा शीसा 
देके शोधन करना. बाद उक्षका पतला पा करके कंटक्वेधी करके 
उको अम्ली, दाक्षा उनके रसम शोधन करना. इससे उत्तम रोता है । 
चादीका मारण--चांदीसे चौथा भाग हरताल रेके निब्रुके रसम खरल 
एक प्रहर करना. बाद चांदीके पको रेष देके शरावस्षपुरमे धरके कप्‌- 
ङ़मद्री करके तीस गोषरीकी आंच देना. इस प्रकार चौदा आंच देनेसे 
उत्तम भस्म होती 2 3। एक अगं साक्षिक छेके थोहुरके दषम एक प्रहर 
खर करना ओर तीन भाग चांदीके पत्रे रेके उनको रेप देके शरावः 
संपुटमे धरके कपड्मद्री करके तीस गोबरीकी आंच देना. इस माफिक 


 चौदा पुर देना.इससे चांदीकी भस्म हो जायगी २। एक भाग हरताङू लेके 


सफेद मीके रसम एकं प्रहरतक घोटना बाद्‌ तीन भाग चांदीके पत्रक 
खेप देके शरावसंपुट धरके कपड़मदी करके तीस गोबरीकी आंच देना. 
इती माफ्कि सोखह पुर॒ देनेसे ्ादीकी खाक उत्तम होती है३३। 
पारा, गन्धकं समभाग लेके कजली करना ओर काजी खरल 
कर चांदीके पत्रेको केप देना. मीके संपुटमें रखके गभंगुप्त नामके 
यन्म रखके एक दिन गहरी अभि देना. इसे उमदा भस्म होती दै 
॥. भ ॥ गन्धकः हरता इन तीनोको आंकड़के दूधमें खरक करना ओर 
, चदि नक्र ठप देना. बाद वोड्हद्रायनके फोके डण्टेको पीसके 
 छुगदी करके यो म ५१ पत्र रखके गजपुर अभि देना. इससे उत्तम भस्म 
ओर शिगरफसमभागच्ण करके वह चूणं नीचे ऊपर 
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धन्वन्तरिसहितासार । (५०७ ) 
चांदीके गुण-चांदी तुरस,मीरीः अभिदीपन, चिपचिपीः खटी; सारकं, 
टेखन,वीथ,मेद्‌, आधुष्य बटानिवाटी,पुषटिकरः बर देनेवाटी, कांति करके 


वृद्धको तारूण्यकर, मगलदायक, भीति करनेवारी,आरोग्य देनेवारी, अष्ठ 


है ओर पांड़रोगः क्षय, बरी, परित, विट्‌-दोषः पित्त वात्‌ गदम्‌, कफः 


मेहःासःप्टीहा,यक्कत्‌सूजनःखांसी हन रोगोंका नाश करनेवाली है एेसा 
जनना । ` 

चांदीकी मस्म शकरसे दाहनाशक, त्रिफरसे वातपित्तदर, तरिख्गन्धसे 
परमेहहर ओौर योग्य अद्कपानसे सवे रोगोकां नाश करती है । 

अज्ञुद्ध चांदीका दोष-अश्ञुदध चांदीकी भस्म पाड खाज, गर्हः 
पल्ष, वीयनाश, बरहानि, सस्तकश्च इनको पेदा करती ह इवास्ते 
शुद्ध करना चाहिय । _ इति चांदीका प्रयोम समाप्‌ । 

ताबाकी पेदायश्च ओर शोधन्‌ विधि । 

तविकी पेदायश-षूयका तेज प्रथ्वीपर पड़ता है ओर पवेतोपर पड़ता 
है उससे ताथा पैदा होता रै, रेसा पराणोमिं छार. वह तावा दो 
भ्रकारका हैएक नेपारी, एक मह्टीछ .दै । उनमें नेपाली अतिसाफ ओर 
नरम है 1 महीक अतिकाला ओर कठिन दै सो नदीं लेना. जो ताँबारगम 
लार, नरम, चिकना, व्रण मारनेसे फटे नही,सो तांबा लेना. फायदेमद्‌ है. 
तांबके दोष आठ दँ ओर विषमे दोष एक है. इसवास्ते तांदाकीं शुद्धि 
अच्छी करनी चाहिये वइ आठ दोष इस माफिक द-१ उरूटी २आंति ३ 
शछानि ९ दाह ५ युक &{खाज ७ चराब ८ बीयनाश एेसे आठ दोष साफ 
निकार्के शध करना । ध 

तांबाफी शुदि कहता ह-अच्छा देखके नैपाली ताबा ना ओर 
कंटकेवेघी पत्रे करना ओर अम्ल्वभमे शोधन करके बाद नीबका रसः 
चूकेका रस, कांजी, आंवला, गवारपाग, त॒लसीका रस, गायका दध इन 
सवम तीन बार तपा तपाके बुञ्ञाना. इस माफिककरनेसे तां बा जद होता है. 
बाद आकका दूष ओर थोदरके धमे सांभरनोन डालके खरल करना.बादं 


ताबाके पतोपर लेप देके निशडीके रसम तीन बार तपाके बुञ्चाना ओर 
आकडके षम्‌ §श्षाना ओर थोके दूषमे ञ्चाना इससे तांबा शु हेता ३। 
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( &०<) शिवनाथ-साग॑र । 


ओर अम्ली ओर गोभूज्म नोन डलके उसमे ताषाके पञ डलके एकं 
भहर पकाना. इससे ताबा शद्ध होता दै । 
तांबाके आठ दोष नानेको दृषरी अलग २ इत्य । 
तेर गोसूजमें ुञ्चवे तो उल्टी नष्ट होती रै, कांजी इरूथीके काटमिं 
भांतिनाश होती हैथोहरुकाजी ओर गौके दूध ग्लानिनाशकं ३.अग्लीं 
निबुके रसम संतापनाशक है.गवारपा ओर नारियर्का पानी श्चुल- 
नाशक है. गायका घी ओर दूधसे निषक्ता नाशक टे.सूरणकंदका ओर 
द दीका पानीमे उरखाबनाशक है. शहङ्‌ःदीक्षाके रसम वीयनाशकदै. इस 
माफिकं इर एकमे तीन तीन वक्त तपा तपके बुञ्चाना.इखसे आं दोष 
तांबाके जाके हजारो यण बढते ह इस माफिक तांबाको शुध करना चाहिये। 
ताभ्रभस्मकी भथम दिधि-तांबाके छोटे कोरे केटकृवेधी पत कृरके हलकी 
अिसे तीन दिनि पचाके निकार खेना. उसका चौथा माग शुद्ध पारा 
रेके खरलमें नीके रससे पजा सहित वोटना. बादं पसे दना गकं 
रेके नीत्रके रससे घोटके पमे छेष देना. उनका गोदा बनके बादं 
मीनाक्षी, चक[पुननवा इनमसे जो भिरे उसे लेके पीसना ओर गोखेको 
लेप एक अंशक मोटा देना. बाद वह॒ गोखा मटकामं धरना उस 
पर मष्टीका शराव धा टकना अपरसे सुखतक रेती भरना ओर राख 
नोन पीसके मरकाका संधिषरेपं करना. बाद मटकाको चस्टेषर धरके 
ओर हटकी मध्यम-ओौर गहरी आं च देना, चार प्रहर तक देना. शीतहोनेके 
बाद काठके खवणकेदेके रसम एक दिन खरल करना, गोला बनाके 
उसके आधे माग गधकको धीम खरलकरके कपडमही करके गजपुट 
देना. स्वांग शीतल होनेके बाद निकाल लेना. खरङ्‌ करके रखना. यह्‌ 
भस्म उत्तम होती हे । उशटी, आंति आदिक इछ उपद्रव नहीं करेगी 
` दसा जानना । ^ 
/ दूसरी विधि-तांबाके कैटकवेधी पा करके उसके नीचे उपर गाना. 
/ बाद उकेको छगदीमे धरे वह छंगदी बरतनमें धरके वह बरतन अहे 
पर्‌ धरना ओर एकं प्रहर सनी अभि देना. इससे अच्छी भस्म होती 
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धन्वन्तरिसंहितासार । (५०९ } 

तीसरी विधि--पारा, गन्धक समभाग लेके नीके रसम घोरना ओर 
ताबाके पोको छप देना ओर शरावसंपुरमे धरके कपड्मद्वी करके वराह- 
पुर्देना. स्वांगशीतर होनेसे निकार ठेना ओर पञथागतका पुटदेके गज ` 
पुर देना. .स्वांगशीतल होनेसे निकालके खर करके शीश्ममि रखना 
वाद देवताओंकी पूजाकरके १ यज्ञा देना. सवं शुण करेगी. तिख््रण 
यानी कागखांका खेत जिसे तिरपर्णीं भी कहते ई उसके रसकी भावना 
तांबाके पाको देके गजपुर देना. सफेद खाक होती है । तिख्रणमें 
दुगघःबहत रइती दै, पल सफेद, मोटकीसी फली आती है ३। 

चौथी विषि-पाय १ माग, गन्धकं २ भाग, दुधीके रसम खरल 
करक पतरैको ठप देके शरावसंपुटमे धरके कपड्मद्री करके गजपुटकी 
अश्रि देना. इससे अच्छा भस्म होता है वह सव्‌. कामपर चरता है 9 । 

पांचवीं विधि-तांबा दढ करके कानससे बरा कर छना. उसके सम- 
भाग पारा डालके जंभीरीके रसम खर करके दोनोके समभाग गन्धक 
छेके खरल करना. वाद्‌ शरावसंपुरमे डाके कपड्मही करके गजपुर 
देना. इससेतांबेकी मस्म होती ह ९ । | 

छटी विधि-गन्धक; मनशिल्को समभाग नीबू ओर आंकडकेदृधमें 
खरल करना. बाद तांबाके पराको लेप देना, शरावसंपुटमे धरके कपड़ 
मही करके गजपुर देना. इससे ताबिको भस्म होती 2 &। 
सातवीं बिधि-जमालगोटा चार तोखा ओर री चार तोला केके 
दोनोको पीसके छुगदी करना. उसमे शद्ध ताबा धरके दो शेर विथड ` 
ठेकै दो मूसा जस्तकी बनाके उनमे वह गोला धरके उपर विथड़ ख्पे- ` 


रके गोबरीमें धरना ओर अथि देना. तीसरे दिन कादना. सफेद तांबाकी 
भस्म होती है एेसा जानना ७ । 


ताकी परीक्षा-जो भस्म रंगसे, बरनमें तांबाकासा रग अं 
गरदैनके माकं रगसे युक्त ओर हाथमे लेके मसलनेसे क 


जावे ओर पानी .पर तेर ओर दहीमे डालनेसे नीली 
अच्छी रोती है । बह सबं गुण करेगी न क 








| 
॥ 


( 4१° शिषवनाथ-सागर । 


ताघ्रशण-ताप्र रेखन, रेवन; सारक, अथिदीपनं, कोड, प्लीहा; 
ञ्वर, कफ, वात, थास, खासी, उस्ती, कः कमि, उट, वाड, भवलः 
तिसार मूच्छ, गुल्मः क्षय, भम, मस्तकश्चलः प्रयेड; अरण, रक्त? वातः 
अरुचि, आटस्य, बली, पलित रोग इन सताईस रोगोका नाश करने- 
वाछा अकेखा ताम्र हे ओर योग्य अङ्खपानसे सवे येगोको जीतता ३) 
अपक्व तबषिके दोष--कचा भस्प, उल्टी, जखाष, सन्ताप, सुच्छ\ 
आघुष्यनाश, अम आदिक बहुत येग पेडा करता ३ । 
लीलखाथोथेसे ताबा निकाख्नेकी विधि 
पलो विधि-लीलाथोथसे चौथा माग दंकणखार लेके शहद आ) 
घीमे खर रना. उसे मुसम धरके कोयलोयें भत्तेसे कूकना. इससे इव 
होक तोतेके चोंचके रगका ताबा निकर्ता ह १ । 
द्खरी विधि-खीलाथौथा कड करके तेरमे एक दिन धश्ना. उक्का 
चौथा साग ठदकणखार दके भसम धरके एैकना. इससे रक्तके माफिकि 
ताबा निकढता ३ । ओर आदमीके कारे केश डउख्के कना. इससे 
रक्तके रगका तावा निकठेगा। इस माफिक भूमिनागका ओर मोश्पयेका 
तषा इसी विधिसे निकलता है ओर सच्च निकलता है । 
तीसरी विधि-भुनाग चार जातिके हं. वे बरसातके दिनीम जमीन 
होति ह 1 उनमें जिस जमीनमें सोना पेदा शेता है उस जगहके मिलना 
पुशिर रै छेकिच्‌ ताबा पेदा रो उस जमीनका ठेना फायदेमद्‌ दै उसे 
लेके इलदीका चरणे, गड, गगर, खाख, उण, मच्छ, खली, रकणखार 
सब एकत्र करके खररु करके अभिपर रखके फैकना. इससे तांबाका स्व 


निकलता है, इसी माफिक मोरके परोका तांबा निकलता है ३ । 


इस्‌ तांबाके गण-खीलखाथोथके तांबकी अशरूटी यानी छटा आदित्य 
वारको बनाना वह मदड़ी पानीमें खोलके वह पानी पीनेको देना. इससे 
से जातके विषका नाश होता रै ओर कष श्वीको देनेसे खलास होता 
हे. भतबाधाका नाश रोता है. ब्रणको गानेसे व्रण जाता रै ओर नेत 
सवै नेषरोग नाश होता दै. एेसा स्वैशाश्चोमें प्रमाण दै । 
इति तांबाका प्रयोग समाप्तं ॥ 


धन्वन्तरिसंहितासार। (499) ` 


वंगका शोधन ओर मारणविधि । 
गि(कथीर)की उत्पत्ति कहते ह । कैग धिषु एसा कथीर कहा है सो 
दोष रै। वह कथीर दो तर्का रै-१ खरक २ मिश्रक है. उसमे खुरक अच्छा 
ओर मिश्रके खराब है। खुरकरांगा चांदीके माफिक शोके चंदमाके 
माफिक चमकता है उसे लेना । 
वंगका शोधन--हख्दीका चण निरयुडीके रसमं खना ओर कथीरको 


। गृाफे तीन वक्त उसमें इुश्ाना; शद रोता ३ १ । 


दस्र विधि-कथीरको पतला करके गोमूमेखयाइमे, खारके पानीमें 
आकके दूषमे, थोहरके दूधमे इर्एक एकमे सात बार बुञ्याना ओर कदमके 
रसमे सात वक्त धोना. इससे श होता है । एवे रीतिसे इस रसको 
उखे डाख्के उपर चक्ीका तर धरके बाद कथीर ओतना, नदीं तो 
बेठ आदमीको इजा होगी २। ` 


कृथीर मारणकी विधि । 


रोहेकी कडाहमे कथीर डालके चर्देपर चदाना ओर आमकीं खक 
ङीसे घोटते जाना, घोटते वक्त कथीरका चोथाभाग अपामागका चण 
कृरके उसे थोडा थोडा कथीपर डारते जाना इस माफिकं खमार दो 
प्रहर अथि देना. जब उसकी भस्म रो जावे तब शराव टकेकै खार कर 
छेना, बाद उतार ठेना, चौथा भाग शुद्ध हरताल लेके उसम डालके 
नित्रूके रसमे अथवा गवारपाठेके रसम उट पदरतक घोरना, बाद्‌ उसकी 
रिकरियां बाधके शरावे डारूके कपडमदीः करके गजपुट देना . इससे सात 
चुटमे वेगभस्म होता है ओर संपुटमे नहीं धरना, ठेकिन्‌ पीपल्की छार 
धरके सात पुट देना ओर पुटमे हरताल नदीं डल्ना ३) पीपर्की अथवा ` 


` इम्टीकी सूखी छाल कटके उसको तरटपर षिछाके उसपर कथीरके कटे 


२ गहूके माफिकटुकंड करकेउसपर रखना,उपरसे शरका णे डालना, ` 
उपरसे फिर टकड डालना!इस माफिकं दश पांच जितने खुशी हो उतने ` 
थर डारके उसकी गरड़ी बाधके बड़ी खपरीमे धरके बडा खड़ा खोद 


मीच उपर गोबारेयां देके गजपुर देना. स्वांगशीत दोनेसे निकार लेना 


# ४4 ष ॥ । 3 ॥ 
। 0 + 0 = ^ ॥ ५ । 1 ॥ । १ 
] हि £ गति 7 3, ˆ+ 1 षष्ट # < र 
+ ^ % श्र 4 ५०. । 
। ¡ .॥ (भा 0171; ड 4 > 4 ॐ, भ 


(4५१२ ) शिवनाथ-सागर । 
ओर वैगक्ी खील युक्तिसे चिमटासे चुन खना, खरल करके छनं लेना 


ओर कामम लाना २।इस्तमाफिकं अजवाइनमे, इरदीरमेरभांगमे, पीपलीकी 
छार्ठ्मे, इम्टीकी छर्म वेगभस्म होता ई सो करना चाहिय । 


 धातुवेधी कथीटरकी विधि । 


सफेद अन्रक, सफेद्‌ काच, सधवलोन) रकृणखारः बच्छनाग्‌ ये चीजें 
थूहरके दूधमे खरल करके कथीलके प्रको चौथे भाग कल्कंका छेष देके 
अप्‌ मूसेमें धरके माथा(धोकनी)से पएूकना, जब पतला हो तब पूवे रीतिसे 
तेरमे डाठे पीछेसे पानीसे केप करके सात वक्त गलके युजरजीवीके तैर्मे 
डालना, इससे इुंदपुष्प अथवा च॑द्रमास्रीखी चांदी होती ३। हरताल, 
अभक, बच्छनाम, पारा, रंकणश्ठार इन चीजेमिं कथीरू डालके पीपरूके 
छाङकी अभि देना. इसे चांदी दौती है २। कथील खपरेमे रके 
चर्हेपर धरना ओर नीच अग्नि ख्गाना ओर खेशकी ककड़ीसे घौटना; 
वेगभस्म होती है २।९कदीका चरणं करके खप्रभें विके उसपर कथीख्का 
पजा रखना,उपर इलदीका चरणं डाख्नाःडारूके कपड़ मड करकेगजषुट ` 
देना इससे वंगभस्म हीता है. उस भस्मके चौथा भाग सोरा मिखके एक 
घंटा मंदाग्नि देना. पीछे सफेद्‌ अच्छी भस्महो सो टेना ओर योग्य अनु- 
पानसे सब रोगोको देना 9 शीणका तरका टकड़ा के उसपर तिर; 
इम्लीकी छाल, एकच कटके वह चरा उस तरटके इकड्पर छा देवे 
समार अगर दो अगुल उसपर कथीरके पननोंकां टकड़ा करके बिव 
उपर फिर चरा डाठे फिर कथीलके टकड़ा डाले इस माफिकं सब टुकडे 
 . धरके बाधके मद्टीका केप करके गजपुट अगि देवे, स्वांगशीत दोनेके बाद 
क्तिसे निकार स्वे जो चावर्की खीरोंकी माफिकं खीरं हवं उन्हे 
आस्तस्‌ खरक करके रखे 4 । शुद्ध कथील लेके दशमा भाग पारा रेके 


(क आकंडेके दधे खरल करके खपरेमे गलखाना, नीचे तेज अभि लगाके 
“` अनारकी र्कदीसे घोरना. इससे वेगभस्म होता ह & । टाकके रसम हर 


 . तार घोटके 
4 कः. 2 ४ म देना ॥ इससे ् 





^ तार वार? कथीरके -पत्राको रप करके शरावसपुटम धरके गजपुट 
श वेना इससे वगभस्म शेता दै ७1 कथीर मासा तीन ओर शीसा 


क 2.4 


वि 1 त 1 0 





धन्वन्तरिसंहितासार । ( ९१३ ) 


रत्ती १ इस माफिक खपरेमें गलके लोहेकी कड्शसे षोटना. एक परह्‌ 


रमे काटा भस्म होगा. उसको एकम कृरके उसके उपर संपुट ठकके नीचै 
तीव्र अभि दे जिससे खाक सफेद होती है ८। 


धातवेधी भस्म-कथील (रंगा) का चरणं भिलावोके तेख्में एक दिनं 

घोटके मेंसके सीगमे मरके महदापट देना ओर स्वांग शीत होनेसे निकार 
ङे ओर फिर इस विधिसे सात पुट देनेसे वेगभस्म मलरहित होती है 
ओर पारदकर्ममे योजना योग्य है ओर चौसव्वा भाग तीखा पोद्यद्‌ 
गृलाके उसमं ना जिससे करडा रूपा दोता दै ेसा जानना ९। 

वैगभस्मका गुण-वेगभस्म कड्‌ मेदक, दीपन, पाचन, रुचिकर, बुद्धिः 
प्रद, कांतिकारक,ज्वरनाशक; निरोगीकर, आयुष्य देनेवाला, घातु स्थिरं 
कृरनेवाखा है ओर खाँसी, घास, गुल्म, इद्य श्वय, परमा सब जातिके 
वाथ, जम, कफ, क्षयः पाड, कः यजत्‌, उख्टी; धियोका सोमरोगः कृमिः 
अभिमंद इतने रोगोंका नाश करे फायदा करता है ओर वंगभस्म सेवन्‌ ` 
कृरनेवालेका वीय स्वप्नमें कभी पतन न होगा १०। 

अश्युद्धवंगका दोष-अञ्युद्धवंग ष्ठ, शल्म, पांडरोग, प्रमेह, अगि्मदताः 
रक्तपित्त, बलनाश आदि बहुतसे रोग पेदा करता है इस वास्ते शद्ध 
कृरना चादियि जिससे दोष-निवारण करके फायदा करता ई ११। 


` वगभस्मका अतुपान-कपूरके साथ सुखदुर्गध पर देना 9, पुकि वासते 
जायफलसे २, त॒टसीके रससे प्रमेहको >,  घीमें पांड़रोगप्र 9, रकण 
खारसे गुल्म रोगको ५, दलदीसे रक्तपित्त पर &, शददमें बरु बटनेकोऽ, 
भिश्रीसे पित्तपर <) तांबरूखसे व्यानवायुपर ९, पिपलीसे मदाथिको १० 
इलदीसे श्वास रोगको ११, चंपाके रससे सुखदुगपिपर १२, निवरूरससें 


खुपारीसे अजीणप्र १&ऽअसगन्धसे डी मजबूत दोनेको १७, दूषसे घातु- 
पिपर १८ भांगसे स्तभनपर १९, रहसनके रससे बादीपर २.०, सयुर 
फल ओर निर्यडीके रससे कोद्‌ रोगपर २१, अपामागकी सूलीे षट 
रेगको २२, समुद्रफल, रग, वंग, ताब्रूकरस मिखाके रिगपर रेप॒ ३ तो, 


ज न 


2 


| । दाहके वास्ते १३,कस्तररीसे स्तंभनपर १४, खरक कादासे चमरोगपर १५५ ` 


(५५१8 ) शिवनाथ-सागर । 


(ग वटेगा २३, गोरोचन कवंग इनसे शिरपर तिरूक्‌ करे तो सभा 

मोहित शती ह २७, एरंड जडके रससे शिरको खेप करे तो शिरका रोग- 

नाथ शता है। इति वेगभस्मविधिः समाप्तः । 

 जस्तशी विधि 

 जस्तको खरपरग ओर खापर शुद्ध कहते ! बह दो भ्रकारका है एक 
जस्त ओर दूसरा शवक है ओर खपरियाको कर्खापरी कहते है, बह 
इसमे है, उसमे खापरी शुणथक्त ह वह छेना ¦ 
क १ शद्धि-जस्त पतला करके इषीस द्फे दृषभ उाल्नेसे खं 

तारै। 
` ` अस्तक मस्म-जस्तक्रो खपरेयें डारुके चृल्देषर चाना, नीचे तीव्र 
अभि देके नीमकी लकडीसे दिखते जाना पीछे भस्म होनेसे केके उश्चकों 
शख्रलमे डालके ओर पिद (खजर), गवारपाड, इश्डा, बडेडा, ओबरा, 
भांगरा इनं छः चीजोके रसमें खर करके इरणएकं चीजके रमे बत्तीस 
अत्रि पुट देना. पीछे इन छः चीजोके रसे भिगोके एक पुट देना. बाद 
यंचाभृतका एक पुट देना. इससे अति उत्तम स्म शती ई. इसे अच्छे 
तनमे भरके रखना ओर रोगीका बखर देखके अदपानसे दो रत्ती 
देना. सब रोगोँका नाश करती है । 
जस्तभस्मका शण-तुरस, कट्‌, शीत एेसी है ओर कफ, पित्त, परमा; 

पाड धाम इनका नाश कमनेवाली ओर नेको फायदा देने वाली है । 
 अवुपान-जस्तभस्म गायके जूने घीसे नेत्रको फायदा देने वाली है. 
' , ता्रखके रससे देना, परमाको फायदा करती है. याकरीसे अथि प्रदीप्त 
करती ३. अिसुगधसे अिदोषरकानाश करती है. इति जस्तविधि समाप्त। 


दीसेकी विधि । र 
_शीसेकी उत्पत्ति-ूरव ही वाकी नागने अपनी सद्र कन्या देखनेसे वीं 
निरा दियाउससे शीता उत्यत्र हआ है .शीसा सब रोगोका नाश कत्तादै 
बह दौ जातिका १ द्वार समल जिसमे ऊमाररसायनादिकमें योजनको 
 चैष्ठहेउ्कग परीका कहते दै। जो शीसा तपानेसे जस्दी पतसाहोता है ओर 








धन्वन्तरिर्हितासार। (५१९ ) 


वजन भारी, तोडनेसे अंदरसे चमकता है, उपरसे काला दुगन्ध युक्त 
हेसा ह वह शीषा अच्छा है, वही टेनादूसरानदीखेना१। 
शीसेका शोधन्‌-शीसा तपाके तीन वक्तं आकड़के दृधं अद्याना- 
इससे श्च होता है २ लोष्टके बतंनमें शीसा गलाके. चरिफलाके कादा 
ओर गवारपठेके रसम अथवा हाथीके सूतम सात सात दफ बुञ्चाना 
इससे शद होता रै ओर पूवे सत्त धातु मारण छ्खिा वैसा करना १ । 
शीक्रामारणविधि-शीसेमे मनशिरु डालके मजबत खपरेमे उाट्के 
चह्देपर रखना, कम विधिसे आंच देना ओर अड्‌साकी ल्कड़ीका धोरा 
बनाके उसे घोटते जाना. इससे खपरेमे भस्म होगा. अच्छा भस्म 
होनेतक अच्छा अचि लगाना. इससे शीसेका भस्म होता है १। शीसा 
ओर अगस्ता ( दातगा ) की छल एकतर कटके शीसाका पता करना 
उसे खपरेमें डाख्के पतला करना ओर अडसा ओर अपामागके खार 
शीसके चौथा भाग खपरेमें उक्के अडूसाकी ककड़ीसे एक पहरघोटना- 
अग्नि देते जाना, जब सबका भस्म हो जवे तब सब इकड्रा करके लाख 
कर छेना, बाद खपरेमेसे निकाटके आवां भाग मनशिक मिखके ` 
अङूसाके रसम घोटके खुखाके गजपुट देना, इस माफिक सात्‌ गजयपुट 
देना जिससे शीसेकी भस्म सिद्रकेमाफिक खार होती है सो सेके काममें 
छाना । शीसेको खपरेमें डालके पतला करके मनशिल डरके घोटनाः; 
बाद गन्धकं ओर रिवरूके रसम पुट देना. इसे जल्दी भस्म दोता ई, 
इसी माफिक हरतालका चणं देके पीछे मनशिकका चरणं देके खरल 


करके निबूके रससे घोरके पुट देना. इससे भस्म दोता दै २ । शीसा, ` ` 
मनशिल समभाग लेके अड्साके रसमें खरल करके तीन गजपुर देना. ¦ 


इससे भस्म होता ह 9 शीसेके पाको र मरनशिल समभाग व तके 
६ रसम खरल करके पाको लेप देके संपुटमे धरके कपडः 


करके गज पुट देना. इस माफिक बत्तीस गजपुट देनेसे नागभस्म रोता है 


फिर नदीं जीवगा. इषको नाग भस्म कहते द « । शीसाको रोदेकी कद- 
इमे डालके पतला र कल्खापरीका चण समभाग ठेके कामं 
शीसेके साथ डालके नीचे अधि लगाके एकं प्रदर तक चोरे जाना. 
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पत्थरके घोटासे ओर पोखाद्के धोटासे, बाद शिगरफका चरणं शीसेके 


४८ १। 


( ५१६ ) शिवनाथ-सागर । 


समभाग डालके पाषाणञ्॒ष्टिसे घोरना पीछे इक्ीस दिनतक प्रहर अथि 
लगाके प्रचाना. इससे केशरके रंगके माफिकं नागमस्म होगा. यइ मस्म 
&8 तोला चादीमे एक तोला देनेसे दिव्य्‌ सोना होता है &। द्ध शीसा 
खपरमं डालके आकडकी रुकड़ीसे घोटते जाना ओर पिपरीका चण 
डालते जाना. एेसे आढ प्रहर धोरते जाना. नीचे अभि लगाना. 
इससे उत्तम भस्म ॒दोता रै ७1 शुद्ध शीसा खपरेभ रके शर्टेपर 
धरना. नीचे अभि लगाते जाना. आकंडकी ` लकड़ीसे घोटना, उसके 
अन्दर पिपरीकी छख्का चरणं डाकते जाना, दो परमं सिन्द्रके माफिक 
, होगा. बाद्‌ उसको रके उसमे समभाग गघकं पारेकी कजं देके तीन्‌ 
दिन घोटना. बाद्‌ गजपुर देना. उसके बाद्‌ सौ पुट गवारपाठेके रसभ 
घोट घोरके गजपुर देना. इससे उत्तम नागभस्म होता दै । 
अयद शीसेका दोष । 

अश्युद्ध शीसेकी भस्म, परमा, क्षयः प्टीहाः कोढ्‌, गुल्म, अरुचिःपाड़, 
कफ, खून-बिगाड, मूजङच्छ्र, ज्वरः, पथरी, लः, भगदर पेदा करती है 
इस वास्ते श्चुद्ध करके मारण करना । | 

शीसाभस्मका शण-शीसेकी भस्म कड्‌, वृष्य, उष्णः पित्तकर, स्षिग्धः 
प्ीतिकर है ओर क्षयः वात, गुल्म, पाड अरम, मः कृमि, कफ, शूल 
परमा,खांसी,ष्ठसंग्रदणी,गदरोग,अश)अभिमंद्‌,उदरः, आमवात आदिकं 
सवं रोगोका नाश करती है ओर सपेके माफिक पराक्रम करके सौ १०० 

 हाथीका बरु देती है ओर उमर बदाती है. इसका अपान वंगके माफिक 

जानना ओर अनुपानसे देना । 
~. अला रोहकी विधि । 
। ^ + -रोदकी पेदायश-प्रवं ही देवताओने मारी देत्यको युद्धम मारा, उसके 
,  शररसे अनेकं जातिका रोह पेदा हआ दै। वह रोह तीन प्रकारका दै 9 खंड 
२ तीक्ष्ण ३ कात्‌ एेसा जानना. उसके नाम बहुत दँ सो इस जब 9 
॥ इतार २ तार ३ बट अजर ५ कालक। उसमं कांत पांच भ्रकारका ह. 
। वह कात्‌ दूष उफननेके वक्तमे दूधमे कांत डालनेसे दूध पवंतके आकार 
डता रै ककिन्‌ उफनके नरी जाता । 















॥ 1 | | ८4 क ^ ; 
धन्वन्तरिसंहितासार। (५१७) 


दसरी परीक्षा-कांचके बतैनमें पानी भरके उसपर तेककं वरद्‌ डखे 


तो तेर पसरता नदीं ओर पानीमें दींयका गध आता है ओर नित्रका ` 


रस कांतके बरतनमें कडवा होता है । उस बरतनमं दूध उफनत वक्त 
बाहर न गिरके उचा चदढता है । कांतके बरतने तपाके उसमे पानी 
लगाया इआ चना डाके तो चनेकी श्र जर जाती है ।उसको कांत- 
लोह ओर कांतसार कहते ह । 

तिखालक्षण-कांतके बदरे तिखा खना, वद्‌ तिख्या अच्छा ओर म्रद 
होता है तिखा पत्तापर पटकनेसे रूपाके माफिकं आवाज निकलता है । 
मरैटरहित अच्छा खेना चादिये ओर खण्डा खोहा एेसा न ठेना चादिये। 

तिखाशोधन-ङोदाके पते करके खरगोशके रक्तका खेप करके तपाना 
ओर निफलाके कादेम तीन कफे बुज्ञाना ओर अमली ओर आकंडके 
दधके जदे २ तीन २ छेप देके भिफलाके कादेमे अु्ञानेसे शुद्ध होता दे । 


सब & तोला त्रिफला रेके आठ यणे पानीमे काढा करके अष्टमांश ` 


उतार लेना ओर उसमे बीस तोला तीखेका प्रा कराके तपा तपके 
सात दफे उस कामे बाना. इससे निर्दोष दोक शद्ध ` होता है १। 
पोटादकी मस्मविधि। 

तिखका कानससे बूरा करके बाद उसमे बारहवां भागाशगरफ डारके 
गवारपायके रसम दो पहरतक खर करके शरावसंपुटम धरके कपड़- 
मही करके गजपुट देना, इस माफिक सात गजपुट देनेसे अच्छा भस्म 
डोता है २। पारा एकं भाग, गधक दो भाग दोनोको खरर्केएके कजटी 
कृरना. उस कजरीके समभाग पोलादका चरा रेके गवारपाठके 
दो पहर खरल करके गोखा बनके ताके कटोरेमं गोख धरे ` कटोरा 
धूपे धरना ओर गोखाके उपर खार एरंडके पत्ते दो ओर तीन टकना 
बाद श॒मार चार धड़ीतक ध्म रखना, गरम होने बाद इसपर मरीका 
शराव ठकके धान्यके कोटमें गाड़ देना, बाद चौथ दिन लि 
कपड़से छानके बाद्‌ पानीम तेराके देखना,जो तैर तो अच्छी ३ ३। लोहि 
का चरा चार तोला, सोरा कलमी चार तोखाःअसगघ चार तोला लेके 





गवारपाठके रसम एक दिन खरल करके गोला बाधके उस गोखको ` 
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एरंडके पत्ते ल्पेटके कपड़मडी करके गजपुट देना. स्वांग शीत होने बाद्‌ 
निकार ठेना.उसका रग सिद्ूरके माफिक होता दै । बह पानी पर तैरती 
हे सब कामको चरती दै ४ । पोलाद्के चराम अनारके पत्तोका रसं 
डालके सयुर सात देना. रस शेज नवा डालना, सात दिन उक्षीदी रस 
मं घोटके दो गजपुट देना. इससे लोदाफी भस्म पानीमे तेरनेवारी होती 
है । वह सब रोगपर चरती है एेसा गुरुका वचन है «1 जितना पोखादं 
का चरा हो उसके सम माग नवसाद्र रेके जरासा गरम पानी डार्क 
कपड्मे बांधके एक पद्रभर रखना,पीछे हाथसे मसखल्के आटा कर लेना 
वह पानीपर तरता है,सब कामपर दर्ता 2९ तिखेका चय छेके उसको 
थोहर, आक, नागकेशर, कललावी, मोथा, चिचक, युजा, दधी, हिगोरा, 
हरृदी,दारुदरुदीःपतग!अ्चनकी छाल राई,छछ इन सोखा चीजोके रसम 
ओरःजिसका रस न ही उसके काटठामे घोरना ओर गजषुट देना. इससे 
तिखे आदिक सब लोहकी भस्म होती हेऽ पोखाद्के चरणके समभाग पारा 
गेधककी कजली, गवारपाश्के रसम धौव्के दोपहरतक काँसेके बतैन्ये 
गोलखा धरके धृपमें धरना. इससे भस्म होता है ८ । पोखादका चरारेके 


` “ उसको भिफरके कादाकी, रक्तुननेवाके यत्तोके रसकी, चंडाख्कदेकी, 


चकेकं रसकी, जलभांगरके रसकी पुट देना. इससे जाश्ुनके रगकीसीं 
भस्म होती ३ ९ । जाश्चनके रसकी पोखादके चराको २०० युर सूयओआदि 
सेदेना. बाद अभिपुर देना. ऊपर लिखि हर एक कनस्पतिका अघरुतीकरण 
करना । सवै जातिके भस्मको इय॒ुने फरक काटे खरल करणे 


। मध्यम एक पुट देना. इससे समर शुणदायक एोखाद्की भस्म होती है । 


पोखादकी परीक्षा । 


 „ सब पोखादकी भस्म रंगम काजल्के माफिक पाराके सयोगसे बनी 


इ ओर पानीपर तेरने वाटी भस्म शुद्ध दै. उसके खानेसे सब रोगं जाके 
गया इजा बीज पीठे आता है एेसा रसायनमें खो शरेष्ठ दे । 


।  ठोदैका य॒ग-जत॒विकार'पांडविकारवात-पित्त-विकार, क्षीणताशक्षय! 
„ 4 र लपनाःअभग्रदणी,कफःसूजनप्रमेहुल्मःतिलाःविषवाधाःआमवात 
कोद, वलीपकितिरोगःरक्तवातःजरा,मरणःपीरिया इन सब रोगोका नाश 





की ष 


` धन्वन्तरिसंहितासार । (५१९) ` 


करनेवाली ३ ओर द्लीकी इच्छा देनेवाखी, कांति, नेत्रका तेन ओर ` 
अनेकं यण देनेवाली रसायन रेष्ठ ₹ । | 
लोई-अदपान-श्चुखुपर हींग ओर घीसे, जीणंज्व्रपर शहद ओरं 
पिषरीसे, बादीपर रृहसन घीसे, धसपर बिकटकाच्रणं शहदसे,. ठंडीपर 
काटी भिरची ताव्रुलसे, प्रमेहको फला भिध्रीसे, पिदोषको अद्रखकां 
रसं शहदसे, वातज्वरको घीसे, पित्तज्वरको शदहदसे, कंफपित्तपर अद्रखके 
रससे,८° प्रकारकी बादीको निर्मुडीके रससे,वायुको सोँढसे,पित्तकोशकरसे, 
कृफको पिपरीसे, संधिवागुको दारखुचीनी, इरायची, तेजपतर, जायपत्री) 
इनसे, बरीपछित शेगको विफराके+ष्मरोगपर कजरी ओर शददसे,रक्छ- 
पित्तको भिश्रीसे, बख्बृद्धिको पुननेवा गायके दूषसे, पांडरोगपर पुनन॑वाके 
रखसे वीस प्रकारके प्रमेहको हरदी,पिपटी,शददसे) मूखकच्छकोशिलाजीत- 
 सेपांच प्रकारकी खांसीको अडसाःपिपलीःदाखःशददसेःअथिमंदके तातब्रू- 
सेः संब रोगोंको त्रिफला ओर शइदसे, यथोचित दोषके वास्त बालदर- 
| इसे ओर शकरसे ओर रोहसारमें चांदीका यण है कारण प्रतिनिधिभें 
| चांदीका ओर कांतिसारका समथणखिया है । यह सार योग्यं अदपानसे 
| सवं रोगोका नाश करता ह ओर एथ्यसे सेवन करना । 


4  लोहसारपर पथ्य। 


कोला, जिस चीजके नामके पिरे (क) ककार है वे सब चीजं 
ओर तिलका तेक, उड़द, करेला, मिच॑, राई दारू, खटाई, मच्छी, मास? 
बैगन, मेहनत ये चीज रोहसेवन करमेवारेको वज्यं करनी ५ चादिये 1 
अशुद्ध रोददोष-नपुसकता, कोट, मृत्यु, हृदयरोग, शुर, अतिसार 
ग्ानि, अशक्तपना ये पैदा होते ह इसवास्ते उत्तम रीतिसे शुद्ध करना! 


सक्त धाठुका अपकदोषनिवारण ! = ` 


 , कचे सोनेके विकारपर दरड़ा शकरके साथ देना. मिश्री ओर शद 
तीन दिन देना. इससे पक्र चांदीका दोष नट होता दै । धनियां, शकन 
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पानीके साथ तीन दिन देना. इससे अपक तवेका दोष नष होता है. 
ष्ववक, दरडा; तीन दिन देना. इससे अपक्र नागका रोष नष होता है. 
मेढार्धगी शकरसे देना. तीन दिनमें अपक वंगका दोष न्च होता ३। 
ब्रालहरडा शकरसे तीन दिन देना. अपक्र जस्तका दोष नष्ट होता है. 
अगस्तिके रसमें बिडंगका चरणे डार्के देना ओर धूपमें वेठना, इससे 
अपकर ोहका दोष न्ट होता दै ओर अभकमस्म, बिडंगका चण बिडं- 
गके काट्मे डालके देना. इरसे अपक रोदकी श्ुरुनष्ट होगी. किंरमालासे 
उपरकी चीज देना, इससे कृमिका नाश होता है । 


सप्त घातुको पचमिचरका पट-कारण कि पच मिसे घातु मारा इं 
थी जीता है इसवास्ते आखिरको पचमित्रका पुटदेना. उनसे नंजीवेतो 

` जानना किं यह धातुभस्म उत्तम इई दै। शहद, घी, तेलिया सखहागा, 
शग, शकर इनको पचमितर कहते हे । इन पचपिोके पुरसे जो जीवित 
न हो उसको पीछे मारना न चाहिये । बाकीको पीछे संस्कार देना, 
तब खानेके योग्य होता है ३ । 


 टोहाकी दाव विधि-निम्बूके रसमें हिशूल डाके उसमे पोखाद तपाके 
बहत वक्त डबानेसे लोहाका पानी होता है । २ देवदारीकी राख नरके 
म्मे इक्छीस दफे धोठके उसका खार निकालके उसमे कांतलोहको 
तपाके वह खार डालना. इससे कातखोह पतखा दके रहता है । 


मंड्रकी विधि-प्रथम पुराने रोदेका कीर ठेना. बाद गाईका गोमू 
। कके उस कीटको बहेडाकी रकड़ीके कोयलेसे तपान्‌ बाई गोमूत्मे 
। बहत वक्त तंक इवाना जब उसमें पानी होके गोमू्रमं मिरु जाय तब 
।  निकारुके खरम डालके घोटना, बाद्‌ उत चणका दुगना च्रिफलाका 
` काद क करके उसमे डालना, खूब दिखाके एक दंडी भरके उसको कपड़- 
^ मिद्ध कर्के सुख वेद्‌ कृरना, वंद्‌ करके गजुट आंच देना. स्वांगशीत 
। होने बादवरशुदमड्रं निकाले खरल करके सब कामम काना । 

^ मड्रगग-तरस, शीतर है ओर पांड, सूजनःदरीमक, ङम्भपीलिया ` 
 उनकानाराकरताहै.मड्रसे दश भाग डरोहाका यण है। सुडरोहासे दश 
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गुण तीखा ८ तीक्ष्ण रोह ) है ओर तीखसे लाख यण कात लोहका है 


सो जानना ` 
मिश्र धातुका मेद-आठ भाग ताबा, दो भाग रगा इन दोनो धातु- 
ओके मि + कासा होता दै. उसका बतनं भोजनके वास्ते बनाते हैं 
वह शुभ 
पीतंर्की पेदा-आठ भाग तांबामें दो भाग जस्त मिश्र करनेसे 
पीतर रोती है, वह पीत दो जातिकी है. एक राजपीतल दृ सरी काकयुखीं 
है, उसमे राजपीतल उत्तम रै । पीत तपाके कांजीमे डबाना. इससे 
ताच्र रग होता ३. उसको सोनपीतर कहते हे। 
कासा ओर पीतलका शोधन-पीतलका ओर कांसाका पत्रा बनाके 
तवाना ओर ते, छक, कांजी, गोमू, इलथीका काटा इनमें तीन्‌ २ 
दृफे बुञ्चाना. इससे कांसा, पीतल शुद्ध दता है 
मारणविधि-ताबा, पीतल, कासा इनके मारनेके वास्ते समभाग 


गंघक रेके आकड ओर वड़के दूध व निर्गडीके रसम गधकको घोटके पता 


को टेप देके गजपुर अभि देना, इससे भस्म होती है 
पीतटगुण-पीतलभस्म सबजातिका प्रमेह, वायु, अशं, सम्रहणी, कफः 

पाड, श्वास, खांसी, शु इन रोगोको नाश करती है। 
कांसाभस्मगण-तुरस, कट्‌, उष्ण,रेखन, स्वच्छ, सारक, जड्नेत्रको 


हितकर, शूखी, कफ, पित्त इनका नाश करनेवाटी र. शद रोनेसे गुण 


वाच्‌ होती है। 
अपक्त पीतर दोध-कचा पीतल नानातरदका दोष, रोग, श्रम, अश, 


प्रमेह ज्वर, मृत्यु देनेवाखा दै 
पंचरसायन मतके बतेनोंकी विधि । 


कासा, पीतल, ताबा, सीसा रोगा इन पांचो धातुओंको गलाके एकव 
भरनेसे भतके बतेन होते है, उस बर्तनमे दारु अच्छी सीदती रै ओर 


देवाखयमं उसकी सूतिं आदि करते दँ 


हेला मत सुश्चत, वाग्भट आदि ब्रथोमें कहा है ओर अजमाया इआ है ` 


परचभातुका शोधन-तपाके गोमूमं तरुम बु्ञानेसे शद्धि होती ३ \ 


ष 3 
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( «९२२ ) शिवनाथ-सागर । 


मारणविधि-मतं धाठके समभाग गधक, हरता रेके आकडके 
दघम घोटकलेप देना, शरावसंएुटमं धरके कपडमही करके भषुट देना 
इससे भस्म होता है 
दसरा पंचमि्र-णड, गग, गजा, शद, दंकणखार इन्‌ पाचको 
पचमिज्र कहते दे । इनसे सव धातु जीति है इनका सस्कार देनेसे 
जीवे वह धातु खानेसे दोष न्दी है । 
पंचरसायनं मतक संस्छारकी विधि । 
जो अपक्षधातुके भस्मको पीछा सस्कार देना हो तो भस्योके समः 
भाग घोडके नख, दाथीदांत, भसके शीगकी जड, बकरीका नख, खरग 
शका नख, गेडाके शींग, शहद, घी, शड्‌, शेजा, टंकणखार, तेर, नोनं 
ये तेरा चीजें समभाग. भिखके खर करके बाद पीछे सारण करना; 
इससे घातु न जियेगा । 
सोनादिकमस्मोकी परीक्षा । 
सोनाकी ओर पीतलकी भस्मका शुर्गाकी गरदन अथवा कपोत पक्षी 
कटके माफिक रग होना चाहिये । तांबाकीं भस्मकारंग मोरकव्के माफिक 
रग होना चादहिये। चांदी ओर रगिकी भस्मका सफेद रंग होना चाहिये। 
सीसेका काले सांपके माफिक रंग होना चाये । रोहेकी भस्मका रंग 
कृजलीके मापिक दोना चादहिये। इस माणिक भस्मोका रंग दके जो पानीमें 
तेरे वह्‌ उत्तम है, वह कभी चुकसान नहीं करनेवाली है जर इन चीजों 
का बनानेवाखा वेय दी शरेष्ठ ह तथा सब काय सुधारनेके योग्यहे\! 
भस्म देनेका वजन-सोना, चांदी, तांषा एक २ शैजा देना. ताखा 


घोराद्‌, वेग, नागपीतर्‌ इनकी मस्म तीन यंजा तक देना. पीपलसे 


ग्रीष्म शरद्‌ ऋतुमें देना । 
धातुसे धातुमारणविधि-दरताटसे वग, दिगस रोह, सीसेसे सोना, ¦ 


।  मनशिल्ते शीसा, गधकसे ताबा, माक्षिकसे चांदी मारना चादिये । इस 


माफिक धाते मारा इआ धातु कसान कभी न करेगा ओर फायदा 


# है 1 
# १ 
ह ^ न 
4 +न 
# चै # ॥ 
ह श्वच ह 
ह  क८ 
"अ + ~~ "अ ॥ 


ज्यादा करता ३ 


धन्वन्तरिसंहितासार। . (4२३) ` 
धातुका उव होनेकी विधि-जिससे पानी रहता है खोह्यक्ा चरणं एक ` 
टेक ठेके फणस (कटहर )कटीकी रसम डलके सात दिन धप्मे रखना. ` 
बाद्‌ ३९ घोरके मूसमें गखाना. इससे लोहा पतल स्याहीके माफिक 
रहता 
सप्र उपधाठकी मारण ओर शोधन विधि । 
पेदायश-सोनासे खवणमाक्षिकःचांदीसे रोप्यमाक्षिकःतिसे लीलाथो-~ ` 
थाःरांगेसे अुरदाशख, जस्तसे क्खापरी, सीसासे सदर, ोहसे लोदाकां 
कीट पेदा होता है ठेसा जानना । ये सातो चीजें शुद्ध करके मारण करना। 
धातुके समान शण करती द । जहां चातु न मिले वहं उसके बदरे उप्‌- 
धातु योजना चाहिये । 
गोधनविधि-उपधातुको लेके उसमे चौथा भाग रकणखार डार्क 
अर्दन करना. बाद रोहेकी कट्रह॑मे वराहं डाख्के रोहेकी इु्दाडीसे 
घौरना । एक अुहतंभर नीचे अगमि लगाके जिससे लल होगा, वह दशं 
घातुको मारता हैशोधन सब उपधात॒को भिकट ओर भिफटखाके काटाकीं 
बार २ भावना देना. इससे दोष जाके शुद्ध होता है ई 
माक्षिकभूमिय्ण-माक्षिक यानी दगडी सोनाली पत्थे माफिकं ` 
हके सोनाके माफिक चमक होती है उसको कसोरीपर पिसनेसेसोनाके ` 
माफिक कस लगता है ओर हाथपर धिसनेसे हशाथ काले हो जाति द उसको 
सुवणमाक्षिक कहते द। यह तापी नदीम होता है ओर एक कन्याकुमारीमे 
भी होता ै। इसमे एक सुवणमाक्षिकः दूसरा रोप्यमाक्षिक रै । बणमाक्षिक 
पीटा ओर साफ हता रोप्यमाक्षिकं चि्वणहोता है. सो पदचान लेना । 
माक्षिकशोधन व मारण-१ सोनाश्चखी ठेके उसको पीसके बारीक चण 
करके उस्म चौथा भाग सेधवछरोन मिखाके लोहेकी कटाह डार्क 
चहेपर चदाना, नीचे अग्मि लगाके खोदेकी इर्दाड़ीसे दिति जाना. ` 
उसमें नीबरका रस ओर बिजोरेका रस डाक्के पचन करना, पीछे रख ` 
जलके कदम कार सिदूरके माणि द्वा हो जाय तब माक्षिकं शुद्ध 
। | होता हे । २ माक्िकको एरंडके तेरे ओर बिजोरेके रसम पचाना. दो 
 धंटेतकं केठे या प्याजके रसम पाना ओर माक्षिकको तपाके तिफल्के 


च्जाज्छ दर = उ्वणक््दच्ि २३ = रहर न 
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( «५२४ ) शिवनाथ-सागर । 


कामं ब्चानेसे शुद्ध शेता दै । अथवा अगस्तिकै रस्म खर कृरके गज- 
चुट देना ओर सर्दैजनेके रसम गजपुट देना ओर नींबूके रसम गजपुर 
देना. ससे शृ दोता दै १ । 

मारणविधि-श्चद्ध माक्षिक रेके उसे इकथीके काटा ओर यै 
ओर बकरीके सूम इन तीन चीजेमिं डार्के कटाईपर पुट देना ओर तीनो 
मसे एकं एकको घोरके गजपुर देना. इससे माक्षिकभस्म होता है २। 

शुद्धमाक्षिकको-खपरेमे डाके चर्देपर चढाना उसभ बारबार निवरका 
रस डालके गहरी आंख रगावे ओर रोदेकी इर्हाड़ीसे घोरते जावे इस 
माफिक दो प्रदरतकं करके बाद लार करके उतार स्वे जिससे उसदा 
माक्षिकं भस्म होता हे ३। माक्षिकका चौथा भाग गंधक उरुके एरंडक 
तेख्मे खरक गोखा स्रंधके शरावसंषुटमे धरके गजपुट देना. उस वक्त 
शालीका भूसा शरावके चारों तरफ डालना. उपर जंगली गोबरी धरके 
गजपुर देना. इससे माक्षिकं रालारदूरके माफिक होता ₹ै। 

माक्षिककी सत्वविधि--माक्षिकमे एरंडकातेर, गुंजा, शहद ये सब एक 
करके माक्षिकपर डालना, नीचे अथि देना. इससे माक्षिकका सत्व 
निकलता दै। | . 
अमृत करनेका-माक्षिकके धिफलाके काटामे, कांजीर्मि, दूष शोधन 
करना. इससे अग्रतके त॒ल्य होता ई । 
` माक्षिक ¦ण-माक्षिककड्‌, मधुर, शीतल, योगवाहिक रसायन स्वादुः 
चश्चुकर एेसा रै ओर प्रमेह, अशंक्षयः,कोटः कफ पित्तस्गाशे, केठरोगः 
थांड़, विष;उदर,सूजन,खाज)चिदोष्‌ इनका नाश करता है.डसका अपान 
त्रिकट ओर विफला ओर धी इनसे देना ओर योग्थ अवुपानसे सवे 


 रोगोपर देना । 


 अपक्रमाक्षिक दोष-अपक्र माक्षिक अभिमद्‌, बल्हानि, बद्धकोष्ठ 
नेच्विकारः कोट ये करता ३ ओर शीरषश्चुल, मस्तकरोगः क्षय, कृमिपेदा 
करता दे इस्वास्ते माक्षिकका शोधन करना ओर मारण करना चादियं 
ओर रूपमाक्षिकका शोधन ओर मारण स्वणंमाक्िकके माफकि दै सो 


करना ओर यण भी वैसा ही दै, अलपान भी वैसा दी करना । 





धन्वन्तरिसंहितासार । (4२९) 


लीलखाथोथेकी उत्पत्ति । 
क्किसी समय गरूडजीने असरत पीनेकेबादविष पिया ओर मत््रतादि 
पवैतोंपर उल्री किया जिससे टीलाथोथा पेदाहुआ । उस थूथाका भेद्‌ 
कृल्खापरी है, उसके दो मेद हे ।१ एक कल्खापरी रगमें जरा ताम्र वणं 
दे । थोथेका रंग मोरके गदंनकी माफिक है उसेटेना ओर शोधन करना। 
रीलाथूथेका शोधन--१ रीलाथूथेके समभाग बिष्धीकी विष्ठा छेके 
उसमें शहद ओर टंकणखार मिलाके खरलकरके छोटे दोर शरावमें रखके 
कंपड़मट्री करके पुट देना. इसी माफिक तीन्‌ पुट देना. इससे शद्ध होता 
है ओर उल्टी आदि सब विकार शात होते दै ।३ रीराथोथेको खरा 
डालके तरसे सचना बाद घोडके म्मे एकं दिनि दोखायं्रसे पचाना. 
इससे शद होता रै. बिटीकी विष्ठा ओर कपोत पक्षीकी विष्ठा लीखाथोथेके 
समभाग लेके लीलाथोथेसे दश्वा भाग दकणखार डालके खरर करना. 
शरावसंुटमें धरके कपडमष्टी करके दलकी आंच देना. बाद निकाक्के 
द्हीमें खरल करके पुट इरकी अभिकी देना. इसी माफिक शहदसेएक 
अथि देना. इससे लीलथोथा चद हेता है , _ . स 
मारणविधि-गंधक, टांकणखार चरकेके रसम खररु करके अप मूसे्मे 
धरके तीन ङुक्कुटपुट देना. इससे भस्म होती है । | 
लीलखाथोथका सत्व-लीलखाथोथा ओर टाकणखार निंबके रसम खरल 
कृरके भा धरके धौकनीसे पएूकना. इससे तांबाके माफिकं सत्व निक- 
लता है। | 
लीदखथोथाका शुण-लीलाथोथा तीखा, तुरस, विश्‌, दलका, लेखन, 
रेचकं, चक्चुको हितकर ओर खाज, विष, कृमि इनका नाश करता है । 
कृलघापरीका शोधन । 
कलखाप्री सात दिन नरमू्मे दोखायंचसे धृपम रखना ओर सात्‌ 
दिन गोमूतरमे रखना. इससे कर्खापरी शद्ध होती दै । 
कृट्खापरीका गुण--कल्खापरी तीक्ष्ण, खारी, तरस, उररीकारक, ` 
लषु, रेखन .मेदक, रीत चक्षुष्य एसी दोके कफः पित्त, विष, रक्तदोष, 
कोद, खाज इनका नाश करती रै । 5 


(५२६ ) शिवनाथ-सागर । 


सुरदाशंखका शोधन-खरदाशखको सोके काटाकौ नौ भावना देना, 
इससे शद शता है. यह रसायनके वस्ते भ्रे्ठ रे । 
घुरदाशंखका शण-ुरदाशंख कड्‌, तीखा, उष्ण वीयं है ओर यस्म; 
उदावत, श्ल, रसजंतु बण इनका नाशकं है । 
सिद्रणण-सिंद्र उष्ण होके विसे, कोट, खाज; विष इनका नाश 
करता ई, टरटी इडियोको दुर्‌श्त करता है्रणको शुद्ध ॐरके भर लाता है। 
सिद्रक शुदधि-निबूके रसम सिहर घोटके धूपे खुखाना. बाद चाव्‌- 
रोके पानीसे घोय्के सुखाना. इससे शुद्ध रोता है । वा सिंदूर रेप ओर 
मलदममोमें डाख्ना. खनेको नरी देना । 
चपटाक्िकं शोधन-चपला माक्षिकको विष, उपविषः, कांजी, नत्र; 
करकोटी, अद्रख इनी भावना देना. इससे शड शेता ३ 
चपलाक्षिकका शुण- खेखनः स्निग्ध, तीखा, उष्ण, मश्रुर, शरीरको 
मोहन रेषा रै ओर पारदकृतिमें सहायता देनेवाख है । यह चार प्रका- 
रका है-सफेद, अश्ण, काखा ओर नीरा, जिसमे सीखा आर सफेद 
पारा बांधनेवाखा ई छेषा जानना । | 
, अथ पारदक्रियाप्रारंभः। 
 रसनिणय-पारा २ जातिका, गधकं ३ जातिका ओर अश्क < 
जातिकाः भिर्राजन ९ जातिका, कृसीस ३ जातिका, गौरी ३ जातिका ` 
ये सवे रस हँ एेसा जानना ` 
पाराकी प्रशंसा-महदेवजी कहते हँ फि, हे पावती ! पारदके दशनः 
स्पशनः भक्षण, स्मरणः, पूजन ओर दानसे एेसा फ होता है कि! केदा- 
रादिकं पुण्य तीथमिं जो फर पराप्त होता है सो फर पाराके दशनसे होता 
हे ओर मूच्छित पारा चंदन ओर कपूर, केशर इनम रखनेसे वही शिव- 
प्रजा हे \ उसको पूजा करनेवाला शिवके सत्निध रहता है ओर पाराभ- 
क्षणसे निताप जाते ह ओर जो पद देवताको दुकंम दै वह पद प्राप्त होता 
हे ओर व्योमकणिकाम पारदके ध्यानसे जन्म जन्मा तरोके पापोका नाश 
होता ३। शिबर््गिसे कोटि शुण पारदर्िग पूजाम है, युक्ति अक्ति देता 


क 


ई इवास्ते यणवानको देना 1 


ज र ॥ १ 


अङ्धि 
धन्वन्तरिसहितासार । (५२७) 


पारदनिदादोष-जो पारदकी निंदा कता है वह ब्रह्मज्ञानी दो तोभी ` 
सौकोटि जन्मतक नरकमे पड़गा । जो रसनिन्दकं पारदका नामटेताहै 
ओर रता है वड हजार जन्मतक इ*ख भोगेगा । 
पाराके नाम । | 
३ रक्ष २ रसद ३ सूत ९ पारद ^ मिश्रक । इष माफिक पारद रूपरेत 
वांच प्रकारका रै । उसके नाम रसे ै १ पारद २ शद्ररेत ३ रसधातु ¢ 
अहारस « रसद & चपर ७ सूत ८ रसलोद ९ रसोत्तम १० घ्ूतराज १३ 
जैज १२ शिवबीज १३ शिव १० अग्रत १५ लोकेश १& धूतक १७ प्रथु 
१८ ब्रज ३९ हरतेज २० अचिन्त्य २१ अज २२ खेचर २३ अमर २० देहद्‌ 
२८५भृत्युनाशनं २६ स्कंद २७ स्कंदास २८ देव्‌ २९ दिव्यरस ३०रसायन 
३१ श्रेष्ठ ३२ जेसद्‌ ३३ त्रिधा एसे पारेके नाम द सो जानना । 
वह पारा चार वणका है-सफेद्‌ ब्राह्मण रक्तं वणं क्षी, पीला वैश्य, 
काला श्र है, ठेसा रंगमेद है सो जानना । उसमें बराह्मण कल्कके वास्त, 
श्तियं युरिकाके वासते, वैश्य धातुके वास्ते, शुदं अन्य कामोके वास्ते। 
पारामें दोष छः द-पारा पवेतोसे निकरता ह ।इस पारामें छः दोष्‌ 
हं । शीस्षासे जडता, शरीरम गरूगण्ड, वंगसे कोट, शरीरम पटना, 
अलसे वीयं नाश होता है । | | ८ 
अभिदोषसे-अगदाह शोता है । चाञ्चल्यसे अम होता हे । 
विषदोषसे-मरना आता दै । यदी छः दोष पारेमें स्वभावसे रहते द । 
उसको सप्त कंचुकी कहते दै । इसवास्ते पाराका अच्छा शोधन करना 
चादिये जिससे ये दोष न्ट दोके अग्रतत॒ल्य होता दै। 
पाराशोधनविपिःप्रथम अच्छा वारःनक्षत्र्चुभवडी देखके पारा चारसो 
 तोखा ठेना अथवा कम-ज्यादा ठेना ठकेकिन चार तोरोसेकम नलेना \ 
वाद्‌ श्रीगुशुमहाराज ओर गणेश श्रीदेवी कन्याओंकी पूजा करके दाद्‌ ` 
अधोर मंसे पारदको थोके पूजा करके शोधन्‌करना। उसके वास्ते खर ` 
पोटादका होना । उसे उत्तम कांत सारकाहे ओर बहा भी उसीका होना । 
जो ोहाका खरल नीं मिले तो उत्तम ॒पत्थरका खरल लेना चाहिये! 
इह पञ्चा दोक धिसना न चादि \ सस्कार कते हैः-पारेके संस्कार करीं 





| 


# = 





2 
४ 
„+ ष्क 3 
ॐ 


॥॥) {7 





१ कि उदो `क -कनको-त [ऋक क्क त ` 5 ` क १ = 
= ६५ 


(५२८ ) ` शिवनाथ--सागर । 


ज्यादा ओर कीं कम रिखे हे रेकिन शर्य संस्कार अगरह ईः-३स्वे- 
 दन,२ मर्दन, मूच्छनः उत्थापन पातनः, & बोधनः७ नियमन, 

„ सन्दीपन; ९ गगनभक्षणका प्रमाण, १० संञ्चारण, ११ गभदुति, १२ 
बाह्मदरति, १३ जारण, १४ राग, १९ सारण, १३ संक्रामणः, 3७ वेध 
विधि, १८ शरीरयोग इस माफिकं सब ३८ सस्कार द १। 

जिस ठिकाने वजनका मान नदीं कहा वहां सोलह शणा करना । 
स्वेदन--तरिकंट्‌, नोन, कटमी सोरा, चिक, अद्रखः, शरी ओर पारायं 
सब पीसके इनका कर्कं कपंडको र्गाके उसमे पारा भरके पोटली बधिके 
दोलखायंचसे खड़ी कांजीम पचन करना. इससे स्वेदन दता ३ २। 
मदनविधि-धघुर्वोका गेरोसा ( धृसा ) ओर इगडीका बश,ददी, गड 
नोन, जीणोज्रक, राई इन सातों चीजोमेंसे हरएक चीनं पारासे सोखां 
` गण खेनी ओर खर्म डाके घोटनी. इससे पारा साफ होता है । इस 
माफिक दरएक चीजोसे एक प्रहर घोटना. इससे साफ होता है ३ । 
मूचखनविषि-पारके मेल नाशनके वास्ते सात दिनि गवारपाके 
रसम घोटना ओर दाहक वास्ते बिफखमे ओर विषनाशनके वास्ते चि्- 
कमे इन तीनों चीजोमेसे हर एकम सात २ दफे यत्नसे वोर्ना. इससे 
“उन दोषोका नाश होता है. यह सूच्छनविधि है। 


सप्रकचकीनिवारणविधि 


( पाराको गवारपाग,चि्रक,राइ, रिंगणी, फला इनका काटा करके 
उसमें पारा तीन २ दिनि घोटना. इससे सातो कंचुकीके दोष जाति हे ५ 
उत्थापन-पाराको निम्बक रसम घोटके धूपमे धरना ओर घोटना, 
सखबाद उमदूयंजमें उड़ा लेना. इससे उत्थापन होता ह & । 
पातन-पारामे अफला, सर्हेजन, चित्रक, नोन, राई, ये चीजें 
खरर करके सवं एकतर होनेसे एकं दंडीको .अन्द्रसे ठप 
देना; बाद डमर्ूयन्यमें धरके संधिटेप देना, नीचेके बतेनमे पानी 
भरना, उसको जमीनमे गाड़ देना, उपरके मटकेपर अगि देना, इससे 
नीचके म ध जोपाराआतादैउसेखेना७। . ` ` ५ 
क कै ^. 
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धन्वन्तरिसदितासार । ( ५२९ ) 


तियंङ्छलपातन-इसी माफिक दो मटके जोड़ना ओर चद्टेपर आञ्ज 


रखना. बाजू परजो सटका रहेगा उसमें पानी मरना, उस्षको तियंङ्‌भुख 
पातन कइत है, उससे पारा उड़ता है ८। 
बोधन-पाराको ऊपर छिखि अठसार संस्कार देनेसे षटपना हेता है 
स॒ वास्ते बोधन देना इससे पीछे चपर होता है । 
उसका इत्य-मोजपञ, संघवरोन ओर पानीमे पचन करना इससे 
षंढपना जायगा ओर बडी भगस्षवेख्का कंद्‌, अम्ली, बाश्चकर्गोली,जल- 
गिरा, नागरमोथा इनका काटा करके उसमें पारा पचन करना. इससे 
नपसकषपना जाता है ९। 
नियमन--बड़ी यंगस बेरका कद अथवा पत्ताःबांञ्करटोरी,अम्ीः 
गरा, नागरमोथा, धतरा इनके रसं अथवा केम एक दिनि मंदा- 
िसे पचन कृरना, ऽसमे पार स्थिर होता ह। युगस्षेखको सपाक्षी भी 
कतं ह १०। 
दीपन-पारा चि्रकके रस ओर कांजीमे एक दिन पचन दोलायेच्े 


करना. इससे उत्तम दीपन शेता ई १३। ° 


अदवासनविधि-दीपन करके पाराको मटीके अथवा पर्थरके वर्त- 
नमं निबुके रसम डालके एक दिन भूपमें धरना.इसको अदवासन्‌ 


कहते ह १२। 


गंधकजारणग॒ण-गंधकजारणसे शद्धिसे सो श्ण अधिक दोता 


है ओर दुप्पक गंधन जारणसे सब कोदोका नाश करता है ओर तिष्य 


गंधक जारणसे सब जाडयका नाश करता है. चतुशेण गंधकजारणसे 
वृरी परितं रोगका नाश करता ई. पचयणगंधकजारणसे क्षयका नाश 
करता है ओर षटणगंधकजारणसे संपणं रोगका नाश करता ह ! इखः 


 माफिक सब रोगोका नाश करनेको पारा समथं होता ३१३1 


अदोषत्व-जो वें शरसे ओर शासे विपरीत मनसे गंधकादिक 


। प्रिका जारण करेगा उसको प्सेश्वर शाप देगा ओर दोषका पाजः 
। . दोगाः इसवास्ते यरु ओर शाश्ञके क्ञानसे चरना । 


क. 


७ कछ कक 
नी त 
भः ` कोको तकण 


(५२० ) ` शिवनाथ-सागर । 


पाराजारणाविधि। | 

रासे छण गंधक रेके खरल करके आतसी शीशी भरके बाटु- 
कायथतवमे पचन करना ओर जैसा गंधक जङे वैसी आंच देना.इस प्रकार 
छः दके गंधक देनेसे पारा लखरुिद्रके माफ्िकि होता ह एेखा जानना, 
शुरू से प्के करना । 

| कृच्छपयंचरे गधकजारणदिपि 

एक सट्रीन्ना ङंडा लेके उसभ पानी डालके जेसे योयं कृच्छय यंचकी 
विधि छी दै एसे छःशण गंघकजारण करना चाहिये जिससे पार 
तीक्ष्ण `अिके माफिक रोता हे ओर सब कायं करता है ओर परेको 
श्रथम गंधक जारण कराके बाद सुवणं जारण करना. उसके पीके अभ्रक 
जारण करना. पीछे टोहाजारण करना। उसके इस माफिक अंथोमें बहत 
भेद दं ठेकिन यहाँ भंथविस्तार न होनेके दास्ते सामान्यं लिखा ३। 

र हिथटसे पारा निकाल्नेकी विधि । 

[६ (शगरफ) लेके निद्ूके रसमें एक प्रहर घोट छेना पीछे डम 
 . यंञमे षरकेउड़ा ठेनाःवह पारा शद्ध दौता है, उसे सवं कामम योजित करना। 
आः विष ओर उपविषके लक्षण । । 

` कालक्ट, बच्छनाग, शुगिक; परदोपक््‌, इलाह, व्रह्मवु्, शारिरकः 
सक्तक, सोरा्िक ये नव महाविष ह ओर आकः त्सः थोहर) कनेर 
 , ठखंगली, कखावी, गजा, अफीम य सात उपविषं द । सब भिरके 
. सोखह विषसे पारा सात २ दिन्‌ घोटके घोते जाना. इससे पाराका पक्ष 
छदन होता 2) उसे अभिमि घरनेसे उडमगा नदीं । उसको शख हके 
 खुवणांदिक घातुको रसन कररता हे यानी खा जाता है'वजन उतनाका 
उतना रहता है । उक्त महाविषोंका लक्षण यथोमिं कहा है ठकेकिन पारक 
` शोधनके वास्ते यहां. मी कहते | 
` कालकूट-विष रंगमे सफेद होता ३, उसपर खट ंदादोते दैओर 
नरम कीचके माफिकं होता ६।यह विष देव ओर दानवेोके य॒द्म माटी 
` नाम इत्यक रक्तसे पेदा इआ. यह विष पिपलीके माफिक्‌ एक द्रख्त ६. 
उसका शंद ह वद अदिच्छतःमल्यःकोकणःसृगवेर इन पवेतमिं होता है २ 
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धन्वन्तरिसंदितासार। (९३१) 


वच्छनाभि-विषके द्रस्तके पतते निर्यडीके माफिक शेते हे ओर उसकी 
जड़ बच्छनामिके माफिक होती ₹ै। उसके नजदीक दसरा आड नदीं 
होता । यह विष द्वोणगिरि पवेत पर शेता है ३। 
नपुगिक-यह विष गायके शग माफिक हके उसको दो शिखा होती 
हं ओर गायके शीगमे बांधनेसे मञ्छा दूध विषके माफिक शेता है ओर 
रक्तके माफिकि होता ह । इसके पत्त अद्रखके पत्तके माफिक होते डं! ` 
यह विष्‌ बहुत करके पानीके किनारे पर कीचड़ होता है । £ । | 
प्रदीपक-यंह विष अंगारके माफिकं काति दके लाल होता ३ ओर 
बहुत गरम दाह करनेवाला ई । इसके पत्तोका आकार खनूरके पत्तोके 
माफिकं हेता है । इसकी वास लेनेसे शरीरम दाह देके आदमी त्रित 
भर जाता ₹। यह विष ब्त करके सथुढके किनारे पर होता रै & । 
हालाहल -इस विषके पत्ते ताड़के आडके माफिक डोके नीले होते ईं । 
इसका फर गौके स्तनके माफिकं सफेद होता है । कद मी फठ्के माफ्कि 
होता ३ । इसके नजदीक कोह दरस्तं नीं होता है । इसका वास लेनेसे 
आदमी तरत मर जाता ३। & । "1 
ब्रह्मपु्क इस नामका विष्‌ ब्रह्मपुत्र नदीके किनारे बहत कृरके होता 
रै 1 इसका पत्ता ठाकके माक दोता है, बीज टक्के माकि होता है, 
कंद्‌ बड़ा ओर पराक्रम भी बड़ा ₹ै। यहं रोग इरने ओर रसायनके 
वास्ते स॒मथं ह ७ ।. ~ 4 
हारिद्रिक-इस नामका विष इर्दीके खेतम होता हे । इर्दीके माफिकं 
यत्ता ओर कंद होता ह । यहं विषं रसायनके वास्त ष्ठ है ८ ॥ 
स्छक-इस विषका आकार जवोकि माफिक रोता ह ओर अद्र सफट्‌ 
हके हिरो पवंतपर होता ई ९। | 4 
सोरा्टिक-यह विष सोरठ्क देशम पेदा रोता है । इसका कद कच्छ- 
पके शिरे मापिक बड़ा होता है । इसका रग ष्णागर्के माफ रोता 
३ । इसके पत्ते टाकेके पत्तेके माफिक हेति ई । इसका पराकम्‌ बहुत बड़ा 
३ एसा जानना । इस माकं य नवमदाविष ओरं सातं खपविष्‌ इन्‌ 
सोला विसे पारके संस्कार उपर रसि माप्किदेना) ` ` 


ऋ 


ह 
१ | 1) 


( ९२ ) शिवनाथः-सागर। 


दूसरी विधि-सोठ, मिचं, पिपरी, जवाखारः सनीखार, संधवखोनः 
संचर, विडनोन, ससुद्रनोन) बांगडखारः, कदसन, नवंक्षाद्र, सर्हेजनेक 
छाल इन तेरा चीजोंका चण करके पारेके समभाग करके खर नित्ुके 
रसम ओर काजीमें ओर जमीरीके रसम तत्त खर्म अहोरा तीन दिनं 
घोटना. इससे पाराको चच एूटती 2 ओर वह सोनादिक सब धातओंका 
भक्षण करता दहै । अथवा बीरबहूटी नामका भ्रगकीडा खर होता है 
उसको ठेके उसके साथ पारा तीन दिनि खरल करके बादं रनिदुके रसं 
सेधवलोनं एक अगह्‌ भिरुकि उस्म तीन दिन घोटना. इससे शुख दोक 
पारा खब धातुओंकां मासं करेगा । 
पारदयरिकाविधि । 
चद्धपारद्‌, अन्रकसच् समभाग्‌ क्के घोटना. इससे पाय त्वरितं 
बद्धहो जाता दै। उसकी गोटी करके खेचरयक्षीके पेरमें रखकेउसको आरेका 
रेष करना. बाद सात कपड़मद्ी करके पी गोवरका रेप करके गजपुर 
देना. स्वांगशीत होनेषे निकार ठेना. इस सिद्ध शदीको शुखमें खाके 
खेचरत्वं होता अथात्‌ षक्षीके माफिक उड्ता हे ओर अहश्य दोता है । 
इसके स्पशंसे ग्याधियोका नाश होता है ओर काम बके इनुमानके 
माफिक बट्वाब्र्‌ होता है । परस्पर सिद्ध शेके तिका सोना होता है, 
शुच ओर अभिका स्तंभन होता है, देह दिव्य होता ₹ै। 
पारदभस्मकी विधि ! 
१धुवोंकाधरोसा, पारा, फएिटकड़ी, गधक, नवसाद्र इन पांचोको समभाग 
लेके निम्बूके रसम एक प्रहर खर करके आतशी शीशीमें भरके उसको 
कृपडमट्री करके उसके खुखपर यडदी बेठके वाहुकायतमे बारा प्रहर कमस 


अभि देना. इससे पाराकी भस्म होती है स्वांग शीतल दोनेसे निकाल टेना- 


त 
~ 
1 च | 


!# 
# 1: 


उस शीशीकेषुखपर जोगधक ठगा हो उसे निकालके उसरमेसे पाराकं 
भस्म निकारुखेना. वह सब कामम चरती है स्अथवा पारा अन्नकदोनोको 
समभाग ठेकेषड्के धमे दो प्रहरतक मदेन करना. पीछे बड़की ठकड़ीकी 


^ 


॥  आंचदेना.इससेभस्म होती है । ३अपामा्गका बीज,एरंडवीज दोनों का चर्ण 
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 धन्वन्तरिसंहितासार। (८३इ३) ` 


करके मद्टीके भूसेमे पाराके नीच उपर देके ऊपर इसरीं शरसा देके छोटा 
घुट देना. ेसे चार पुट दैनेसे भस्म होता है। 9 सफेद अपामागका ब्रीज 
ओर पुष्करवीज इनका चरणं करके पाराके नीचे उपर देके शरावसघुटमं 


संधिरेप देके इर्का पर देना. इससे पाराकी भस्महोती हे । ५ कोर्यय ` 


(व्रदती )के रसम पारा डालके धूषमे रखना ओर वारना, पारा भरतक 
रोता है तथा सबकामम चलतादै &तुषोकी अथिपर बकरीका सूघ पि्टीके 
रतने भरके रखना. उस्म पारा डालके सुखाना, पीडे खेरकीं कक- 
डीसे चोना ओर खेरकी ख्कड़ीकी आंच देना, इखसे जो पाराकी भस्म 
होती है बह रद कामो चख्ती दे । ७ पारा खपरेमं. डारके उसके 

नीच दीप्तअथि देना ओौर आकडके पत्तके रसका टपका बारार देना. 
इससे तीन पदर पारेकी भस्म होती ₹ै। ८ पारम फिटकड़ी,सेघवलोन, 


 अपामा्मकी जड़ ये चीज कमबरृद्धिसे ठेना. चौथा भाग कांजीसे 


योटना. इससे पारा बद्ध रोता है। उसको डम्‌ यंतरे रात दिन्‌ दल्कीं 
आंच देना. इससे उपरके बरतने कप्ररके माकिक जो भस्म जमती ई 
उसे छेके सर्वं रोगोपर देना । वह वाजीकरण खेकर योगसे सप्रणं काम्‌ 
करती है ओर कांतिःषुषटि देती ३. इसका नाम सिद्धञ्चख रस ई । 
 धाठुवेधीरसमस्म। ` 

` जिसके पत्त चनेके पत्त माफिक होके उसके नीच इमेशा गीलपना 
रहता है उसका नाम रुद्रवेती है 1 उसके रस्म पारा घोटके ताबेके पत्रोको 
प देके पुट देना । इससे उत्तम सोना दोता है । व 


भ्रतक्पाराके टक्षण । 





जो तेजरहितः दलका, सफेद, अथिप्र फिर नदीं जीवे, निधूम ओर 


सोना आदिक धाठुको भक्षण करे उसको मृतकपारा कहते दे । 
पारदके शण । 


 मृतकपारा, ९ रसायन, त्रिदोषनाशक धातुब्रद्धिकर ३ ओर र योम्य 
अघुपानसे रोगोका नाश करदा दै ओर मूचे पारा रोगनाशक रिका 


रोती डैबद्धपारा अर्थं देती ई, पाराकी भस्म तारुण्य, सषि परि, काति 


„५ 
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(५३४ ) ` रिवनाथ-सागर । 
ता ड अत्यनाशक, बर्कर्‌, स्रीविष वाखा, आनंद देनेवाराः जबर 
¦ व भक्ति देनेवाल जर तक पारा अमर करता है1 . र 
पाराभक्षणका काल । 
` फजिरके व बलाबर देखके वाख अथवा आधा वार देना -दुपहरको 
यृथ्य देना. पानमें देनेसे बद्धकोष्ठकी साईं करता ह ओर रातके वक्त 
गिलोय ओर पीपल्के साथ दे तो दस्तको फायदा-.करता ई ओर योग्य 
अनुपानसेःसब रोगोका नाश करता हे । ८ 
पारदमक्षण करनेवारेको हितकारक चीजं । ` 
पाराःमक्षण करनेवारेको नरम अन्न आदि ग्रढु चीज, दूध; चादर, 


ओह, मुगकी पेया देना. सागमिं चौलाई अथवा मरली, सगकी दार 


देना ओर रसाल चीजें एननंवा, नोनसें संघवरोन देना. ओर मोवा 
अदस्ख, नागरमोथा, गायका धी, दही देना. दाख, अनार, केख, खीरा 
इनका पानी पीनेको देना. शरीरको अभ्यग.करके स्नान कराना. खुगघ 
धूर्छोकी माल श्ीसंग, सिंचन, अन॒शोषकःज इनका शोधन करना ओर 
आत्मज्ञान पुराण सनन्ना, शिवकी पूजा करना ये चीज पारा सेवन 


कृरनेवालेको हित करनेवाली 


हं । धः 
 पारदको वल्य पदार्थ । . 
पारा सवनः क्रनेवाखेको पानः निद्रा, जागरण, माग चरनाः कोध 
करना, हषं, दःखी होना, इच्छा करना, जरकीडाः बहुत्‌ चिता, कोहल, 


~ 


काकडी. करेला, तरबूज, रभः देवडगर, ककारं आदिक चीज वञ्य 


कृरनी चाहिय । | | 
र अश्चुड पारा दोष व 
अरं पारा भक्षण करनेवारेको कोढ़ आदि बहुत रोग पेदा दीतं € 


इषवास्ति शुद्ध करके देना चादियं । 


अञ्द पारा भक्षण करे तो उसका परिहार । ८ 
कृरेलेकी जड धिसके पिलाना ओर शुद्ध गंधक देना चादिय 


ओर दो मासा गक ताूरसे पानमे देना इससे पाराका दोष नष्ट रीता 
। ३. अथवा दाक्षाकोदला.त॒लसी, सेवती, रोन, दालचीनी नागकेशर इन 
+ सात चीजोके समभाग गंधक मिक दोपहर सव्‌ श्रीरमा्में मास 


#। 
; 
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धन्वन्तरिसहितासार। (4३९ ) 


करना. बाद ठंड पानीसे स्नान करना. इसी माफिक तीन दिन करना, ` 
इससे अश्च पारेका दोष निवारण होगा । र 
दूसरी विधि-नागवेलका, भांगरेका व वलक्ीका रस, बकरीका दध यं 
चां सेर सेर लेके सब गायं दोपहरतक मालिश करके ठंडे पानीसे ` 
स्नान केरे । इस माफिक तीन दिनि करनेसे सब रसायन बाहर निकल 
जाती है ओर अश्चुद्ध पाराका दोष नष्ट दोता है एेसा जानना इसमें 


सशय नदीं है 
पारा निकाल्नेका उपाय! ध 
भाँगरा, अगस्ता इनके रसमें कर्मी सोरा शक भिखके चार तोख 
ग्रातःकारमें पिरान. इससे पारादोष नष्ट शेता ह, सब पाय पेशाबसे 
निकठ जायगा । इति पाराविधि समाप्त 
अथ गंधककी विधि। 
गेधककी पेदायश पव दी क्षीरसश्ुदके पडली तरफ़ शेतद्रीपमें सखियों 
सहित पार्वती कीड़ा करती थी उस समयमे रजस्वला इहं द उघी ` 
वक्तं वह अत्यन्त सर्गंधित उस्र मनोहर रजसे रंजित उनका व्च क्षीर 
समुद्रम धोया गया उससे गधक पेदा इआ. वहं क्षीरसमुद्र मथनके समय 
अमृतके साथ निकला, उसने अपने गधसे दैत्योको सुख दिया ॥ 
उस वक्त देवताओंने उसका नाम गंधक रखा । वह्‌ पारद्के बधनं ओर 
जारणके वास्ते उपयोगी रै । जो पारम गण दै वदी इसमे है एेसा देव- 
ताओने आर्शीवाद दिया तसे भूभिपरगघकं विख्यात इआ 1 वह गधक 
लार, पीला, सफेद, काला चार प्रकारका होता रै। लाक खवणेक्रियामे 
उत्तम है पीटा रसायनमं भ्रष्ठ रै, शेत गोदतीके सरीखा लेपादिकमें 
ओर 9 १७५ लेना ओर चौथा कार मिलना दकम है व जरामृत्यु- ` 
नाशक | 
गेषक शोधनयोग्य-जो गंधक चिकना कठोर ओरमेरररित रोवह शष्ठ. 
गधकशोधन-बतनमे दष भरके उसके सुखपर कपड़ा बाधके उसमे 
 बारीकगंघ॒क बिछछकेउसीपर थीम अभि भरके उपर रखना.इससे गधक 
पतला होक दूधमं टपकेगा वद शुद्ध गक दधसे निकाल लेना१ इसी विषिते 


क र 








(९३६ ) . ` शिवनध्-सागर! 


जी शोधनार।लोहाके बरतनम्‌ चो डाख्के.उसके समभाग गधक डालके 
अृञ्चिपर तपाना जब ्ीमे गधकं पिषर जायं तब दूधके षरतनमें कपड़ा 
जधिके उस्षपर डारु देना. इससे वह धी दूधके उपर तेरके अवेमा ओर 
दध गधक नीचे बेठेगा उसे खेना ओर धो डाखना। बाद कपडपर सुखा 
छना । इस माफ्कि तीन द्फे करनेसे गधक शद्ध रोता है, इर बार वधी 
दध नया खेना २। इस माफिक्‌ एक देम भी विञ्जुदध होता ह ७ । 
गधककी दुगधनाशक विधि 
गेधकका चूण दवम डारुके गाढटा रोनेतक पचा खना, बाद काठ 
अगिराके रसम मदाथिसे पचाना-. बाद्‌ जिफलाके काटेम पतल करके 
डालना. इससे गघकका दगध नष्ट होक शुद्ध रोता दै ३ । 
इसरीविधि-गघकको_आभ्रपर्णी, काटे वदाबन इनका अथवा अनारके 
खा बिजोरा या जभीरी इनमसे जो चीज गिरे उसे छेके उसके रसकीं 
सात सात भावना देना. इससे गधकका दुर्गघ्‌ न्ट होता ३ । 
गेधक घी- गंघककां चरण सायके वक्त दषम डार्के ददी जमाना उस 
दहीका माखन निकाख्के घी कर लेना. वह घी रोज देना. इससे गर्त 
कोट नष्ट होता है ओर लगानेको भी देना । 
गधकका तेर बनानेकी विधि-गघकको आक्के ओर थोहरके दषम 
खुररु करके उसमे माखन धिके कपड़को लमाना.बाद उस कृषडकीं 
बत्ती करके एक तरफसे जलाना ओर उधा पकडना इससे नीचे प्यालेम्‌ 
जो घी टपके उसे लना ओर काममे खाना । 
गेधकशुण-गन्धक अथिदीपक, उष्ण, रसायन, मधुर, पाकम्‌ कडवा; 
याचन, आंवशोषक, पारेको वीयं देनेवाखा, गन्धकसत्व पारेको बधि 
नेवाला 2 ओर कोट, मरस्य, वृद्धपना मिटाके वीयं देनेवाखा ई, विसपं 
रोग, खाज-खुजटी, विष, कृमि, कफ, वात, विषमज्वरः, नेघरोग इनका 
नाश करता हे, काम ओर बर्को बट्मता है । 
| ( धातवेधी कजली-१ आवखासार गन्धक ओर पाराइनकी 
` समभाग ४ करके खाल चिञकका रस ओर थोहरके दूध व॒ रस्म 
। चरन ओररगेकोगलाके उसमदेना.इससे रागेका पानी जलके रूपा हता 
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| धन्वन्तरिसंहिताकषार। = (५३७) 
ह २ गंधकसे तविको मारना ओर उसमे समभाग शिगरफ मिकाना.बाद्‌ ` 
बिजोराके रसम खरर करना. बाद शीसेके पूत्राको केष कृरना..बादएट , 

देना. इस माकिक तीन पट देना. इससे शीसेकी भस्म सिन्द्ररके रगसी 
होती .ै, उसमे तबिका सोना होता है एसा जानना । ३ लाल गधकःपारया 
इनकी कजली करके तांाका नववां अश देना,§इषसे वरत सोना होता ईै। 

गन्धकपर अपथ्य-खार, खटाई, तरकारी, सवे दारि, श्वीसंग, घोडा 
आदिककी सवारी, व्यायामः, भरम य चीजे गन्धक सेवन करनेवारेकों 
ञ्य करनी चादिये । = . 

गघक-अनुपान-गेधक चार मासा जुद्ध की इई तरिफलाघीभांगरका 
रसं इनसे देना. इसंसे नेजरोगोका नाश शेता है ओर आधुष्य बढ़ती हे 
३। ओर निष्कमात गेषक दधसे एक महीना ^देनेसं शौय ओर वीय 
बदृता है २। ओर छः मदीना देना. इससे सम्पूणं रोगोका नाशदेता है 
ओर दिव्य दष्टि होती है ३। केलाके साथ देना. इससे त्वचाका दोषु 
नष्ठ होता है ४। चीकसे बल्ब्रद्वि देती ३«। अडसाकेरससे क्षय, खासी ` | 
नष्ट दोती है & । भिफलाके काठेसे मंदाभि ओर “सवे उदर रोरगोपर देना 


` ७ । बीस तोला गंधक लेके उसको तीन णा भांगराका रस्‌ डाक्के 


छायाम सुखाना. बाद वह चरणं बाठदर्डा, शहद, घी एकं २ तोला खेके 
रोज दो महीना तकं खानेको देना. दशमासतक देनेसे तीन ओर सात 
दिनोमं खजली-पांव इनका नाश हेता है ओर नित्य लनेसे सपण डश, 
उत्पातं न्ट हेते दै ८ पिपलीसे ओर दरडासे देना. इससे क्षुधा; पुष्टि 
वीये बहते ह ओर ने ओर कांति सन्दर होती दे ९ । एरंडका ते 
विफला, गगल, गन्धकः, पारद्‌ समभाग लेके खर करके बराबर 
देखके देना. इससे अशं, भगन्दरः कफविकार तथा संपण व्याधि नष्ट 






होती रै। यह छः महीना रेनेसे आदमी देवताके माफकिं होता दे.सफेद्‌ ` 
केश काले हति ई, दात दद्‌ होत ईँ नेघरोग जाके बल्दान रोता हसं ` 
रोग नष्ट दोके नेर गरुडे माकि दीति दै, शरीर शकरके माकिकिरोता 
ई । इसके मूसे तिका सोनाहोगाएेसाजानना१० \ ` 
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ववद)... शिर्वनाथ-सागर । 


आंवरा,बहडासोंठः मांगराःअदरख हरएककी आढ २ यावनादेना. बाद 
।  उसगन्धककी बराबर शकर मिखाना। इसको गन्धकरसायन कहते है । यर 
। तोल थोड़ी कम देना.इससे धातक्षय्‌,सम्परणं पमेह,अभिमंद्‌्ुरःकोठे- 
` मका उपद्रव,सवे कोट इनका नाश होके वीर्यपुिःबरु इनकोदेता ह । यहं 
रसायन लेनेके प्रवे उररी ओर उखाब देना. उसको षथ्यको जंगली मांस- 
रस देना १३। गन्धकं चार तोके"पारद्‌ दो तोला इनकी कजली करके 
गवारपाठके रसम एक दिन खरर करना. खरल करके गोखा बांधना. दौ 
सम्पुटमं डाके सन्धिरेप्‌ करके अभिकी आंच देना.शीत होनेवाद्‌ निका- 
कके एक महीना तकृ शद्दमे ओर वीमे देना, जरा ओर द्रिका नाशदोगा 
१२1 गन्धकमिचं समभागः, चिफखा छः: भाग रेके किरमालेकी जके 
रसम घोटके देना.इसरेसब रो्गोकानाश होगा। इतिगन्धकविधि समाप 
| अथकका शाधन्‌ ओर मारणविधि ¦ 
 पैदायश-अभरक चार प्रकारके है । पूर्वकी उत्यति देसी है कि जब ईने 
वृर देत्यको मारा उश्च वक्त ईद्रका व्र पतोपर पडनेसे अभक पैदा 
इआ ओर बिजटीके भाषिक शब्द्‌ हके पवतोँपर जो वज पडा उस 
वका गुण अभकम ह इसवास्ते अभकको गगन भी कहते हे ¦ 
| उच्छ वणसल्‌| 
 अध्रक ब्राह्मणः क्षयियः वेश्यः शद इस माफिक चार प्रकारका रै उसके 
कमसे संस्कार-विषमं लरूपीख ओर कृष्ण वणे,सफेद शूपाकी यामे, 
पीला रसायनम, कृष्णवणं रोग नाशनेके बास्ते कामम काना । 
`  अध्रककी परीक्षा-अभरक पिनाक, ददर, नाग, वज एेसे चार प्रकारके 
ह! १ जो अध्रकं अथिषेतपानेषेपतरे पत्रेहो जाति ह वह पिनाक अघ्रकंरै 
उसको न खाना+उस्के खानेसे महाकोट्‌ पेदा होगा। २ जो अश्कं अि- 
पर तपनेसे गोखा गोख होक मटकके माफिकृ आवाज करता है 
वह्‌ ददुर्‌ ह) वह खानेसे जसे माफिकं आदमीको मारा ३ । ३ 
जो अघ्रक अभ्रिपर तपानेसे सर्पके माफिक पएूत्कार शब्द्‌ करता दै 
¦ वह नागध्चकं र वर्‌ खानेसे भगन्दरादिकं रोगं पेदा करता 
। 2 अतः उसे न साना चाद्य । ४ जो अभ्रक अभिपर तपानेसे ऋ 
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धन्वन्तरिसंहितासार । = ` (५३९) ` 
विकार पाता नदीं ओर ज्योकां त्यों रहता ई ओर रंगमें ऋ काजरे 


माक दै वह वजाप्रकं है। इसको दी कृष्ण-अन्नक कहते हं । यड ठेना ` 


शरेष्ठ है । बड़ गुणसे युक्त रै । 


अभककी द्धि-१ कष्णाभक तपाके गायके दूधरमेःरिफल्के काटरमे, ` 
कंजीमे, गोभूमे, सात २ वक्त ताके बुञ्चाना. इससे शद शेता ३।२ 
अभ्रक बेरकी शक्केकाटम बुञ्चाके हाथसे मसरके उपरका पानी निका- 


लके सुखा लेना. इससे शुद्ध रोता ईै। ध 
धान्य-अभक करनेकीं विधि ! 
उःभ्रकका चौथा भाग चावरछोको भूसी लेके उसे शद्ध अघ्रकमें मिलाके 
उनीं वश्चमे पोटली बाधके पीछे तीन दिनि पानीमे रख, पीछे दाथसे 
मसखनाः इससे अघ्रकका वश्चमंसे पानी आ जायगा, पीछे उस पानीको 
उतारके निकाल्के नीचे जो श्च धान्य अभ्रक रहता है उसे निकाल्टेना, 
उसमे थोड़ासा घी डालके कढाडमें खा ख्ना.इसको धान्य-अभरक कहते । 
अभकषुटसंख्या-अभरकको पुट एकसे लगाके दशतक रोग ॒नाश्‌- 


१ पुटी अध्रक-धान्य अभ्रकृ एकभागु,ंकणलार दो भाग एक्‌ जगड 
खरल करके अधमूसमे घरक तीव्र अथिसे पचन करना पीछे दूधमें खरल 


करके गजपुर देना. इससे जो भस्म होती ३ उसे काममें लाना. यह्‌ 


स्वभावसे शीतक है एेसा जानना। _ _ . ` ` १: 
 दशपुटी अभ्रक-१° धान्य-अध्रक रेके उसको कासुदा ओर कैलेके 


कंका पानी ओर चौटाईके रसका इर एक ॒चीजोके दश २ गजपुट 


देना, इर एकसे मस्म होता हे। | 


तीसरी विधि ४० पुटो-घान्य-अभ्रकलेके नाग्रमोथाकेःकादेमे तीन, ` 
 युननवाके रसमें ३, कासुदा २, ताबूखपानके . सोरा २, इन दर एकवी 
तीन तीन गजपुर देना. पीछे अड्की जाके कादेके २, थोररके दूधकेर, 
गोखरूके काठकं २,कव चेलके रसके ३;सांवरीके कंदके रसके ३ गत्र 
रक ३ इन चीजोम इर एकी तीन तीन्‌ गनपुर पेना, षी गायक 
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नेके वास्त ओर सौसे रुगाके इजारतक रसायनके वास्ते देना. इससे 
शष्ठ रोता १। | | 


( && ० ) शिवन्ध्रथ-सागर। 


दधके आढ गजट देना बाद घी,शकर्‌।ददी इनका एक २ पुट देना.इसदे 
अभककी भस्म होती है वह भस्म संपरणं रोग नाशक,योगवाही, क्ियोका 
दर्यशातिकारकः सृत्युनाशकः,परजा बदनेवाला एेसाहोता ३ैषेसा जानना! 
चौथी विधि-षान्याश्रक रेके आकड़के दूध खरल करके उसकी 
टिकियां बाधके धूपम्‌ सखुखाके शरावसंषुटमं रके गजषुट-अभि दनाः 
स्वांग शीतल दोनेसे निकाटके फिर खरख्यै पूष रीतिसे घो्के पुर देना. 
इस माफिकं सात गजघुट देना. बाद्‌ तीन गजपुट बडकी जयाका रसं 
ओर कादेमे देना. पीके खररु करके रखना । वड मस्म अच्छी होती है, 
इसमं शंका नरी 1 इस भस्मसे संप्णरोगोका नाश करके सृल्युको 
जीतती रे ओर सफेद केशको कारे केश करती है सतैरयोगयं अद्वपानसे 
सबं रोगोपर चरती टै । | 
फांचवीं विपि-पान्यअभ्रक केके उसश्ा छठवां भाग नागरमोथा 
खोठ भिटखाके काजी एक दिन खरु करना. बाद चिचकके रसम खर ` 
कृरके शरावसएुटमे धरके कृषड्मटी करके गजषएुट देना. स्वाम्‌ शीतल 
टोनेसे निकाखके भिषक काटेकी तीन गजपुर देना. बाद नागबलाको 
काटाकी ३, गोमूजरकीं ३; सफेद युसटीके कटके ३, तुसीके रसकी 
३, सूरणकंदके रकौ 2 इन पां चोके रसखकी तीन तीन गजपुट देना. 
इससे जो अभरककी भस्म आती है बह उमदा होती ३ । 
छटी विधि सोपटी-पान्य-अभरकं ठेके उदको १ भौोहरका द्धं, २ 
आंकडका दूध, 2 बडका दूध,  गुवारपटिका रस « यद्रमोथा,& नर- 
मूर, ७ बृडकी शाख, < बकरेका खून इन आगे चीजोँमें हरएक एकका 
तरा गजपुर देना. सब मिलक १०४ पुट होते ह । इसम्‌ अन्कभस्म, 
बहुत उमद्‌ा होके सब काम करनेको समथे होगा, देहके दिव्य करता है। 
इसको शतयपुटी कंते ह । | 
सुरेखषटी अभ्रकभस्म-धान्यअभकलेकेखरलमे डाके वोरके टिकिया 
वाधक उखके शरावसंपुटम धरके गजपुट अथि देना. इसमाफिक अन्न- 
कंको &8& वनस्पतियोक रस अथवा रस न निकटे तो उक्षके कटेकी हर 


एककी सोरा पुट देना. इससे उमदा भस्म देके एक इजार रोगोका नाश ` 


ण + ङः 4 ए ४. ६३. < न त ति । ॐ < ॥ + - ;-3 ॥ ॥ त । + प 
न । + 9 ५ । ॥ ~ वि < च ~ > ४: च + + >; त न 3 र ५३१, १ “ > त त 
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कृरता ह । चौसठ वनस्पति नीच ट्ख असारः-१ आकडका दष २ 


बडका दूध ३ थोहरका दूष £ गुवार पल्का रस & एरडकी जइ & टकी 


७ नागरमोथा < गिरोय ९ मांग १ ° गोखड ११ रिंगणी १२ जमली बेगन 
१२शाटि पर्णी 9४ पृष्टिपर्णी ३५ राई 3 सफेद अपामागे १७ बड़का शाख 
१८ बकरेका खन्‌ ३१९ब८ २० अरणी २१ चिक २२ ट॑थुर्णी २३ इरडा 
2९ पावय २५ गोमू २९& आंवला २७ बहेडा २८ खस २९ दभा 
३०तालीसपत् ३१ताडगल ३र्अड्‌सा २ेरअसगंघ डध्अगस्ता (इतिया) 
३९ भांगरा ३& केलेका रस गरम किया २३७ धतुरा ३८ रोष ३९ देवदार 
ॐ० वृक्षका बांदा ® १ दृष ५२ कांसको जड ०३ कादा ५४ मिचं ०५ अनार 
€ काकमाची 9७ शंखपुष्पौ ७८ टद्‌ ४९ मूर ५० नागबेरु ५१ युन्‌- 
भवा ५२ अजिष्ठ «३ इन्द्रायणी «9 वंदावनी ५4 भारंगमूल ५६ काटि- 
वुदावन «७ केथ ५८ शिवलिगी ५९ कडवा टार्क &° कड्‌ पटोल &३ 
सूषकपर्णी &२ धमासा &ई कनेर &४ करवीर &<& चंदन && जमाङ 
&७ शतावरी इन चीजोँके रस ओर कामे घोटके खंखाके अभिषुट 


देना. स्वांग शीतख होनेसे निकाल्के किर वोकै पुट देना. इसमाश्कि 
हरएक चीजोंकी सोखा २ पुट देना. इससे निश॑द्रक इन्द्रगोपके रगके ` 


माफिकं अमरतसे ज्यादा जराव्याधिनाशक भस्म होती है, यह नाना 

प्रकारके अनुपानसे अनेक व्याधियों का नाश करती है ओर अजरामरं 
कृरती है, यह राजाओंको देने योग्यहे। ` | 

अमत करनेकी विधि । 

अभ्रकमस्म, विफलका. .काटा १९& भाग, गायका ची ८ भाग इन 

सबको लोरैके बतैनमें एकत करके मंद अगिसे पचाना. इन सबके जलके 


जर जानेसे प्रक अमृत होता है. अश्रक्‌ दश भाग, वरिफलाका काटा _ 
३& भाग, धी & भाग सब _ एकत्र करके मद॒ अभ्रिसे पचाना- इससे 


अग्रत होता ई. इसको अमृतीकरण कहतेरै । न 
`  अ्रकमस्मपरीक्षा-अभकं निशद्रक होके काजरके माफिक मीन 
हो तब शुद्ध समञ्चना, बाकी अभ्रक निषिद्ध रै 





अर्रकयण-अभ्रक अत्यत अमृत ई, बुद्धिभद, चृष्यञायुष्य देनेवाल ‡ 
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(५४२)  शिवनाथ-सागर। ` | 
बलकर, स्निग्ध, रुचिकर, शीतवीयं होक रोगनाशकः शरीरको मजबूती 
करनेवाला, वीर्थव्रदि, तारूण्य,बड़ी उमर, युञ देनेवाखा, सौ न्ियोसे स्मण 
करानेवाल्य; काम, पित्त वायु; शरास, भर्गद्रः रक्वा, प्रमेहः भम, कफः 
खासी)क्षय इन रोगोको यथा अद्खपानसेदेना. सब रोगोंका नाशं करता है। 
 _ अथ्रकप्र अप्थ्य-खारा, खहा, दाख, ककड़ी, करेखा, कैर वेगन' 
तेर य चीजे वज्य करना । 
अशुद्धअनरकदोष-कोद्‌, क्षय, पाँड्रोगः हृदयरोग पसलीमें पीडा 
अिमंद्‌, उद्ररोग व स्त्थुको देता है इसवास्ते शुद्ध करके लेना, इसमें 
चंद्रकं हौ तो सिहके केशके माफिक विकार करता ई इसवास्ते निश्वद्रक 
कृरना चाये । | < 
अभ्रक सत्व निकाल्नेकी विधि । 
चान्य-अभ्रकं लके देक दिन कांजी ओर एकं दिनि सुरणकद्के रसम 
घोटके बाधके कल्के प्याजके रसकी मावना देना ओर चौथा भाग 
टकणखार, श्र मच्छी उश्षमे मिरखके भसके गोषरसे गोखियां बाधके 
ध्रपमें सुखाना, बाद खपरेमें धरके खूब अथि देना. इससे जो अ्रकका 
सत्व पडता रै वह सब इकटडा करके उसको पेचमि्र देके मूसेमे धरके 
फूकना. इससे कासेके माफिक ठकड़ी होती है वह पारद्‌ जारणको अष्ट 
है ओर पारेको जमाती ह ओर सते धातु उर्पधातुमे इसका यण भेष ह । 
पचमिज-घी, शद्‌, गूगल, युजा, टकनखार इनको पचमिच्र कहते ई । 
अश्रकसत्वयण-अभ्रकसत्व शीत, धिदोषनाशकः, रसायनः, पुरूषाथ 
` देनेवाला तथा आयुष्य बटठानेवाला ह । अभ्रकसच्वके समान दवा इस 
पुथ्वीमे दूसरी नहीं है एेसा जानना 1 | 
अश्रकद्रावविधि-अभकका द्वाव भाग्य-उद्य विना होना कविन्‌ है जब 
 आग्यउदयहो ओर महादेवकी कृपा हो तबहोताहैलेकिन येथसेग्रदमेविधि | 
 डोनाचाध्ियि कारण किःकभी माग्य-उदयसेहो भी जाता है इसवास्त कहता = | 
 है-अभ्रक ओर संचर दोनोंको थोहरके दधसे पीसनाःखूबघोटना^शयवम = 
र्कः वेना. इस माकिकं बहत ट देना. इससे पाराके माकि ब्र, = 
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रोता रधान्य-अभ्रक सेके अगस्ताके पत्तोके रसमें घोटना.बाद सुवणकं- । 


+ 


दके पेटम भरके मही ठेप के गोष्ठभूमिमे राथभरक्ा खडा खोदके गाड 


देना.एक महीना रखना-बाद्‌ काढना.इसमे पारेकेमापिक पतला शेति 
ॐ देवदारीके चणक देषदालीके स्वरसकी १०० भावना देना.बाद्‌ अत्रक ` 


तपाके वह चरणं डालना. इससे अभरकका दाव होके पत्तला रहेगा । 







अन्रकेवेधी क्रिया-सफेद अभरक,सफेद काचःबच्छनाग, सधवलोन,टक- ` 


नार इनको समभाग लेके थोहरके द्धम खरल करके रागके पत्तोको 


लेप देना.सूसेमे डारके तपाना.गरम रो तव तेरम्‌ ठडा कृरना.पीषछ ल्प 
देके फिर बुञ्चाना।इस माफिक सात दफे पुज्रजीवीके रसम व तल बुञ्चाना-. 
इससे रगिकी चादी होती ३ एसा जानना । इति अभ्रकविधि समाप । 
अथ हरताखकी शोधन ओर मारण-विधि 
पेदायश-नृसिह--अवतार होके दिरण्यकशिष्को मारे बाद उनके 
नखोसे कांखोमिं खजटखाहर इई उससे हरतारपेदा इआ वह हरतारु आठ 


जातिका है । उसमे गोदती अच्छ होता है । उसके बदले पत्रीर्ना | 


चाहिये,वह वयस्थापक है उसमें दो जाति ह १ प्री ओर २ पिंडी। इनं 
दोनेमिंसे पत्री ष्ठ है एेसा जानना । ॥ न 
द्रतालभक्षमनियम-इरताल 9 गजा अदपानसे देके पिष्टत्र भोजन 
देना. इससे यह कोढादि सवरोगोका नाशकसताहै। ` 
दरताल्श्द्धि-प्रथम हरताल चमकनेवाखा-अभ्रकके माफिक चमकने- 
वाला लना, उसके छोट २ टकड बना लेना. उसको एक कपडे पुटी 
बाधके दोलार्यतरसे पचाना वा काजीमे, सफेद कोदलाके रस्म, तिलके 
तेर धरिफलेके काटेमर न चारों चीजोमे एक एक पदरतकं दोखायञसे 
पचन्‌ करना. इससे दरा शुद्ध दोता ह १। अथवा पते रीतिसे पोटली 
` करके कोके पानी, तिके तेल, चनेके पानीमे एक एक प्रहर 
 दोलायंघ्रसे पचन करना. इससे इता शुद्ध दता है २ चनेके पानीमे 
ओर क्षारके पानीमे पचाना. इससे दरतारु शुद्ध रोता रै २ | 
 हरतालमारणविधि- शुद्ध इरतार छेके पुननेवके रसम एकं दिन 





का ` ९.4 )-०५८2 केीन शूनी१¶ ५ -> 


योरके गोला करके सुखा ठेना. बाद एक मटका लेके उस्म बह गोल 
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( ५8४ ) शिवनाथु-सागर ॥ 
धरना, उपरसे उस मटकामें युननवाकी राख खुखतक भरना. सुखपर 


 ठकना देके नीचे पाच दिन क्रम अथि देना. इससे इश्तारु भस्मरो 


जायगा,उसे एकं जा योग्य अङपानसे देना. उससे सव रोग जायगा 9। 
शद्ध इरताल केके दूषी, सहदेवी, चिकणा, जिसे ( नागबला ) कहते ई 


। इन तीनोके रसम दरताख तीन दिन घोटके रिकिया बांध छना. पीछे 
 सुखके एक छोटी ईडी कके उस टाक्की राख उस आधी भर्के 


क 


ऊपर टिक्रिया धरना.उसके उप्र फिर आधी राख बेडाके भरनाःपक्की 
द्बाके पीछे बद्‌ करके वड ईडी वाखुकायञमें रखके पचाना. तीव्र 
अथि आठपदर देना, स्वांग शीतल होनेसे निकार खना. उसमेसे उमदा 
दरतारकी भस्म्‌ दोगी उसे निकाखना । बह सब रोगोपर चरती है २। 
शद्ध इरतार्‌ रेके पीपल्की छाल्के रसम इक्कीस दिन घोटना. बाद 
टिकिया बँघके सुखा कना. बाद पीपल्की राख एकं मटकेये आधी 
भरके बीच टिकिंया धरके ऊपरसे राख भर देना. पछि छख बद्‌ करके 
संधि केष देना ओर इजार गोबरीकी आंच देना, इससे एक पुटे भस्म 
होती है, वह भस्म गरम रोहापर नेसे धवा नदीं निकल्ताःसकेद्‌ रंग 
रहता है २। युद्ध दरताख कके कोदकाके रसम एक्‌ दिन. घोटके नीच 
नखचिकनी, र्थी, धतरा, अद्रखः भांगरा, दी, सहदेवीं! विखकया 
( ब्रह्मदंडी ), पलाशः, एरडमूखः, रहसुन, कांदा; मारकांगणी, योहर्‌, 
काकमाची, आक इन सब चीजोका स्वरस ओर कटा ओर दध भिरे 
उसे छेके दर एकं चीजको इक्कीस २ पुट देना ओर इर पुटक खरख 
कृरना.इस माफिक सबका पुट व उकं तब उसकी टिकिया बाधके सखा 
लेना. पीपल्की राख एकं मटकेमें आधी नीच ओर आधी उपर बीचर्मे 
टिकरिया धरके श्चुख बद करके राखसहित चरर्देषर. धरफे चौसठ पहर 
तकं कम-अपि यानीं मद्‌, मध्यः तीव्र अथि देना ओर शिवपूजा, 
ह्मणभोजन कराके ठंडा शेनेसे यक्तिसे निकार लेना, _ वृह स 


(= व तुल्य होती ३। उसे निकाल टना, पी अच्छे सोने च 


तन ओरं शीसी्मे रखना, उसमेसे एक चावलभर दो वक्त देना. अबु- 


पानसे पथ्य करना, इससे सब रोग, अटरा प्रकारका कोद, सब्‌ जातिका 
<° भरकर का बायु, तेरा मकारे सम्निपात, बीस भकारका भमेद! पां 
अकारक उपदर, सवे जातिके मगदरादि सष रोगोका नाश करता ३ । 


2 = अ 


~ 









धन्वन्तरिसंहितासार। (५४५) 
धातुवेधी हर्ताल-हरतार, पारा समभाग काजल करके रुद्रवतीके 
रसमे खरल करके तांबाके पोको लेप देके पुट देना. ससे दिव्य 
सुवण होतार । ` ` . "च 
हरताक्की परीक्षा ओर यण-हरतालकी भस्म अथिपर धरके देखना. _ 
धुवाँ टे तो खोरी दै निधूम हो तो अच्छी हैः ओर तीखी, स्निग्ध, ` 
तुरस, उष्ण दोके. विष, खाज; कोट) रक्त वातः पित्त कफः ब्रणः मृत्यु, 
जरा इनका नाश करती ई । ड | 
हरतारका स्व-दरतार्को जमार्गोरा, एरंडके बीजसे चोरके कूषीते 


नि ०. 
\ 22.1.69" " > 


पचाके एकत करना, उक्षके टुकडे आतशी शीशीमे भरके उसको एकं . 
अंशक मोदी कपडमद्वी करके छायाम खखाके वाडकायजमे एक दिन मेदा- 
भरिसे पचाना. पीछे पांच दिनि कमविधिसे अभि देना. सातवें दिनि {| 
निकाल लेना । 
हियल्मेद-चरमारः शुकवण्ड, ईसपाद इस माफिकि दगु तीन 
जातिका है। उसमें एकसे एकं अच्छा है । 0 
 रहिय॒ल्का शोधन-दियलको मेषी (भेड ) के दधकीं सत पुर नीके 
रसकी सात पुर देके सुखाना. शुध होता 2..अद्रखके रसके सात पुट 
बडे चकेकी सात भावना देना. शद्ध होता ३ै। 
 दिगलमारण--१९एकं वार दरतालका रा शरावसषुरमं बिके उसपर 
एक तोला हिका टकड़ा रखके उसपरदो तोखाअद्रखका रस डारुकेएक 
मासा लौगका चरण आन्‌ बान बिछाके मदाभिसे तीन घड़ी च््देपर पचाना ` 
बाद्‌उत्‌।रके पीसटेना.उसमसे एक गुजा तारे देना. इससे अच्छी पि 
आती है।२ शिगरफका टकड़ा एकं विथदेमे बाधके सफेद कादामे डालके 
दश गोबरीकी आंच देना.बाद निकालके पिरःअथि देना.इसमाफिकि १०० 
अभिर देनाओर१०० गनं देनाओर प आममे००ट देना ओर 


भरके वाहुकायमें पचाना, शीसीके सुखको लगता ह सोलेना-।. 
हि इति इरताख्विषिः स॒माप्तः। १ । 
अथ द्िणलकी शोधन ओरमारणविधि। , _ 
पैदायश--अञ्द्ध पारा एक भाग, गधक चार भाग लोहके बतेनमे । 
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क्र, 


( ९७8& ) शि्वैनाथसौागर । 


कड्‌ इद्रायणमें १०० पुट देना ओर १०० निदु देना, इससे शिगरफः 
बहत अच्छ होता र इससे श्वास, खासी, उवर, इनका नाश करके काम 
दीपन करता ई, श्ियोको खखःअभिःवर बद्ानेके वास्त चिस्ुगधसेदेना 

, रिगरफका शण-रिगरफ कड्‌, तरस, तीखा रेसा है ओर नेघरोग 
कफः पित्त, हृदयरोग, कोट, ज्वर, प्ठीहा, पीलिया, आमवात, संपूण 


उपदंश ओर सवं रोगोंका नाश करता ह ओर दीपनः; रसायन, जारण, 


लोहाका मारण शरेष्ठ है \ ४.०५ 
अश्ध दिण॒लका दोष-कोट्‌, छश, ग्लानि, भ्रमः सच्छा इनको पदा 


करता द इसवास्ते अच्छा श्चद्ध करना चाहिये । 


दिर अदपान-सूतिका रोगको एकं गजा गोमूत्रसे देना. पिको 
शद्‌, चीसे, पसीना स्यादा हो तो शकरसे देना ओर योग्यं अपाने 


सवे रोगोपर देना. फायदा होता है । इति दिंशुरुविधिः समाप्तः । 


व रस॒कपूरकी बिधि । 
दायश-पारद,फिटकड़ी, दीराकशीशः सधवलोन इन चारोको सम- 
भाग छेके बीस्वां भाग नवसाद्र ठेना ओर सषको खरस घोटके 


गवारपागके रखकी भावना देना ओर उमद्यजमे कम-अभिसे तीव अभि 


देना. इससे रसकप्र दोता &, सो लेना २। 

दसरा प्रकार-गेङ, फिटकडी, संधवरोनः ईका चरा इन चारोको 
शेर शर केके एकं ईंडीमे डालना, उपरसे पाय रखना उसपर परहिरी 
चीजोंका चूण भैशके बाद दृषरी हंडी उसेजोडके डमरू थच करना .चल्े- 
पर धरके छः मन बेरकी ककड़्ीकी रात दिनि आंच देना बाद उपरकीं 


` दंडीये जो रसकपुर जम उसे लेना ओर उसके समभागनवसादर भिटाके 


चोटना. बाद आतशी शीशीमें मरके वाकाय मदाथिसेपचाना.आधा 


भन खकृड़ीकी अपि देना- वह एेसे कि दंडीका ओर अभिका एक 
बिरस्तकां अतर रहे, इससे कपूर तैयार होगा सो लेना. उसको अदुपा- 


नसे देना. इससे सतं रोगका नाश होता ३ । 


“4 ‡ रसकपूरणणरसकपूर फिरंगरोग, सर्व गर्मी, स्वं कोको, प्रख्याभरिके 





नष्टकताहै, तरेणरोगका नाश करके कामको उत्पतन करके देदक 
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धन्वन्तरिसंहितासार। (५9७ 


भाफिक तेज देता ३, बर ओर अथिको बदाता ३ ओर संपणं रोगेको 
जसे केसरी ( धिह ) हाथीका नाश करता है वैसे मारता है। | 
म्ररमा तथा अजनकी उत्पत्ति । 


एक भित्रांजन दसय कपोत-अजन उसका रग एक॒ सफद्‌, दसरा 


काला है. उपम काला इक्ष है ओर सफद सौवीरांजन ह 

असनटशक्षण-जो सरमा काला काजरे रंग माफिक दो ओर धिष- 
नेसे गेकूके माफिकं दीखे वह सौवीरंजन ई ओर वह सफेद धभ्रंग 
दीखे तो सोवीरांजन जानना । 

सुरभाकी श॒दधि-सुरमा के धिफटके काटेभं ओर्‌ भांगरेके रसम 
पचाना. इससे श्च रोता रै ओर जंभीरीके रसम घोटके सुखाना. इससे 
श्ुढ शेता ३। उसे रोगोमें योजना ओर गे, दीराकशीस, टाकणखारः 
कोड़ी, शंख, पिटकड़ी, युरदाशंख इन सात चीजोकी शुद्धि सुरमके 
मा्षिक करना. उससे द्धि हेती ह 


भस्म होती ह 

हीराकशीक्षअबपान-दीशकशीषको फला, भिचं भिखके. घीसे 
देना. घी ओर शहदम देना. यह पाड, क्षय, शल्मः ष्ठीहा, श सब्‌ 
 मू्ररोग इनका नाश करता ई । 
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हीराकशीसमारण-दीराकशीसको धक मिलाके पुट देना. इसमें 


दीराकशीसगण-दीराकशीस उष्ण, तुर, खारा, नेतरक दितकर रेषा 


होके विष्‌; वायु; कफ; वेण) सर्पद्‌ कोट, केशोकीं खाज ने्ोंकी खाज, 
मूजङ्ृच्छर इनका नाश करता दै । 
गेङूके लक्षण-गेष इ्की ओर नरम लेना. बाद गायके दृधमें खरल 


करके सुखा ना. इससे शद्ध होती है ओर जरा धी र्गके भून र्ना, 


इससे शुद्ध रोता ह 


 गेष्का यण-गेरू, पित्त रक्तपित्त) कफ) दिचकी, विष, उवः, उर्दी | 
इनकाःनाश करनेवाली दके चक्षुष्यनेनदितक), शीतः, सनिभ्य, तुरसहै, ` 


रससे पवा होती द. उपरसेकि नाम-िगुरः, याकणखार, गक, स्फयिक, ` 


 । व ्सद्धो व ~ गावा = न ागतकत्कगकिरतक 


(49) ` धिवनाथ~-सागंर । 


| मनशिर, खश्मा, शुक्तिकः शंख, कशी, स्ुद्का फेन) गष इन्‌ 
॥ बारा चीजोको उपरस कहते इ, जहां रस न भिरे उस टिकाने उपरस 
लेना चाहिये । 


टाकणखार गोमयसे धोना. इक्षसे श्च होता है ओर अधिषर भूल 
लेना. इससे शर्ध होता है 
टकणखारका गण-दंकणखार अधिकार, सोना, वचादीको ज्जुद्‌ 
करनेवाला, सारकं दके विषदोष्‌, वारु, कफ इनका नाश करनेवाला है) 
फिटकडीके गण ओर दोष 
फिरकड़ सोराघ्र देशके जंगलकी अदी है, उससे जिद्फे कपषडाकि 
लगानेसे खार दाग ष्डता ३ वह पाराको्बाँधनेवारी ह ओर अणःविष्‌, 
सवं कोढोका नाश करता ह ओर जो अतिसफेदस्निग्ध खह्ी है उसका 
नाम सौराध्री हे अश्रता, काकशी, स्फरिका, शरत्तिका, आदकी,त॒बी 
मृत्‌, सुरमृत्तिका एसे नाव ई। 
फिटकड़ीका शोधन-तीन दिन कृंजीमं श्खना. इससे रिट्कष्टी शं 
होती है. अथवा कलखकर लेना. इससे शुद्ध होती 8 
| परिटकडीका खख काठ्नेकी विधि ! 
फिटकडी खार इनको खटाहमं खर करके एकना.इस्से सत्व निक टतारै 
पिटकड़ीका शुण-पिरकृड़ तुरस, तीखी, खटी) कण्ठ, नेत केशको ` 
फायदा करनेवाटी ओर तरण. बिष, सफेद कोट ओर अिदोषका नाश | 
कृरनेवारी तथा बिदोषका नाश करके पाराको बांधनेवाली है एेसा जानना। 
मनशिलका यण ओर दोष-उसको चन्द्रक भी कहते है. मनशिक 
हर्तारके माफिक 2. ठेकिन्‌ हरतार पीरी होती है ओर मनशिलजरा 
सखा रोती ₹ै, उसे करवीर ककर रहित उत्तम देखके टना । 
मनशिरुका शोधन-मनशिर दख्दीके काढामें दोटायं्रके पचाना 
इससे शद होता है १। मनशिक्को अगस्ताके रसकी सात भावना देना 
॥ इससे शुद्ध हेता ३.२। ओर अद्रखके रसकी सात भावना देना. इसमे | 
 : ९५141 ८ 


टांकणखारश्चुदि । 


तो 





धन्वन्तरिसंहितासार । ( ५ ध 


पमनशिलका शण-~मनशिल शरू, वणकर,सारकफ, उष्ण, छेखन, तीखी! 


ट्‌, स्मिम्ध, शीत देसी हैओर विष, थास, खासी, भूतबाधा, रक्तविकार, ` 


इनका नाश करती ३ ओर मनशिलका सतव हरताल्के स्के माफिकं 
निकलता हे। 

शंखका शण ओर दोष-~-शंख सफेद ओर उत्तम देखके लना । 
त ५ शोधन-खटई ओर काँजीमं दोलायंचसे पचाना. इससे शद्ध 

ताहै। 

शंखका गण-शंख खारा, शीत, री, अतिसार, नेका एर, य॒हकी 
फुनकियां इसका नाश करता र । 

शंखभस्म--शद्धशंखके टकंड. कके शरावसंपुरम गवारपावेका रस 
डारुके इर्का पुट देना. इससे भस्म होता है. इसमाफिक कौडियोकी 
भस्म केरना ओर इसमाफिक मोतियोकी शीपकी मस्म करना । 

सथद्रफेनशद्ध-सथद्रफेन नित्रूके रसम घोर खना, शद होता हे । 

नवसादरशद्धि-नवसाद्रको पानीमें पककिं इर्पर सेकं ठ्ना; अद 
होता है. इसीमाफिक बांगडखारको सेक्‌ खना । 

गिरिकिद-गिरिसिद्र पवतोमिंसे पेदा होता है, वह त्रिदोषशमक है 
मरदाशंख य॒जर॑त देशम पेदा होता है, उको सुरमकफिमाफिक शुद्ध करके 


शंख बणादिक रोपर कामम कति है । गियाभाद यह रोका आकषण 
करता है, इसको रोदयुबक पाषाण भी कहते ई, इस दसरा भद्‌ शंख ` 


राजमणि-दो जातिका होता रै, उससे जड़ भारी हो सो अच्छ 


जीरा ह 


देखके सेना । 


नकत ~ त 





राजमणिका शोधन-बिजोरके रसम, अद्रखके रसम अथवा खराइमे 


गोध टेना,. उसीमे मारना । 


राजमणिका शण-तीखा, कडवा होके प्रमे हिचकी, उरुरी इनका 


नाश करेगा 


राजमणिका सत्व-राजावतै,मनशिर, घी, रोदपाचमे पचाके भसे 


दुषुम्‌ पचान्‌।. इषे सच निक्रुता रै 


कक = 


ज 
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( &«० )  शिवनाथ-सागर। 


गुण-रावदी मधुर, शीत, संताप, अम इनका नाशं करती है, तपानेषे ` 
पसीना निकारनेके काम आती है, गरम करके पोटली ओर बिस्तरके 
नीच डालते हं इसपर बादीका शमन दाता टै । 

गूगलञ्युद्धि-गूगर भसकी ओखके रंगके साफिकं हो वह छेना, वह 
उत्तम ई, वह गगर मारवाड़ देशम पेदा होता ३। उसकी श्चुद्धि तिफलके 
कोादृम गरम करके कपड़ासे छान छना, शद्ध होता ह अथवा इरडके 
कदम ञ्चु करस्ना | 

अथ शिछाजीतकी विधि ¦ 

पेदायश--शिलाजीतकी पेदायश पत्थरसे होती है । धुपके दिनोमे 
तपनेसे जो पत्थरका मदन ञ्जरता है उसको शिखाजीत कहते 

शिलछाजीतका युण--मधुर दके प्रमेह आदि षहतसे यगोपर चरती ₹ै। 

शिलजीतका शोधन-अच्छी शिखाजीत केके खोहाके बतेनमे आधा 
ठंडा ओर आधा गरम पानी उाल्के उस शिखाजीतको अद्र डलके छू 
हिखाके मट़्ी नीच बेट जानेपर उपरका पानी लेके सखा लेना.उसको भिफ 
लाके कटिम्‌ घोरकं सुखा लना, ससे ख्॒द्ध होता है. उसीमाफिक शिला- 
जीतके पत्थरको कटके पानीम्‌ हिकके वह पानी दो घड़ी रखना. उपरका ` 


पानी ठेके सुखा खना. शससे शिलाजीत पेदा दोती है. जेसे करुमी सोरा 


निकालते हे वेसे दी निका्ना । 
खार निकाटनेकी विधि । 
आधघाडको यानी अपामागको खाके उक्षको जलके सफेद राख कर 


लेना उसी राखसे छः शण पानी डाङके खुब दिखा डक्ना. बाद दो चय 









वेसे री रख देना. बाद सरे खपरेमें वह पानी कपडसे छानके निम पानी 


लेना. बहखपरा चरल्देपर रख अथि ख्गाके पात्री जलाकरके जो सफेद 
रहोउसेलना ओर काम्मेखाना २। ओर इसी माकिकपलाशका, तिलक 
की राखका, चि्रककी राखका, अजवाहनकी राखका, पीप 
केरेकी यखका, आकड़की राखकाहइसमाफिक सब वनस्प- 

सका खारनि रता दे.जङ्रहो तो इसी माक्षिक निकालल्ना। 






धन्वन्तरिसंहितासार । 


अथ रत्नभद । ^ 
 रत्नोमें हीरा, भूगा, मोती, पाच, वेड, गोमेद, माणिक, नीक, ` 
पष्पराज इनको नवरत्न कहते दै. इनके आकारके दसरे परथ्वीमं उपरत्न 
मी मिलते है । 
त्नोंका शोधन-खराईमे माणिक, जयंतीके रसम मोती ओर क्षीर 
वगम मगा ओर गायके दघम गरुड, पाच, संधवलोन, ख्थीके 
कादामें पष्पराज, चौखाईके रसम रीरा, नीरके रसम नीर, गोरचदके ` 
पानी गोमेद, चिफराके कादामे वेड्य इन चीजेमि दोलायत्रसे पचानेसे 
सबकी शुद्धि होती दै । 
भस्म ऊपर लिखि सब रत्नोकी-प्रथम शोधन करनेके बद्‌ रीरा 
छोडकै बाकी रत्नोके वास्ते मनशिल) हरता, गधक इनके बराबर ` 
कुचलेके रसम खर करके पुट देना. इस माफिक आढ पुट देनेसेभस्म . 
होती है. सघधवटोन डालके कथीके काट घोटके इक्कीस पुट देनेसे सब 
रत्नोशी भस्म होती है. स्व रत्नोको माक्षिक, गधक, इरतारु्शिगरफ) ` 
मनशिक, पारा, टकणखार इन आठ चीजोमं किसी भी रलनको खरल । 
करके गजपुट देना. इससे एक पुटमें भस्म रोती ३ । ष . 
भस्मका गुण--चश्चको हितकारक, सारकः, शीतर, तरस, मधुर, शभ 
कारकं एेसा रै ओर क्षय, पाड, प्रमेह, अश, खासी, दमा, भगद्र,) ज्वर, 
` विसपै, कोट, शल, मृच्छ, बण इनका नाश करती है ओर र्नोका 
अटकार पहरनेसे अहपीडा, दिता; विष, पाप, सन्तापं इनका नाशं 
करता ₹ ओर पुण्य, कीतिं इनको देनेवाखा दै एषा जानना । 
हीरेकी भस्म-दीरा, संधवणखोन, कलीथके काटरामं तपाके इक्कीस दपः 
ुञ्चाना. इससे दीराकी मस्म शेती है १ भूगाःगवारपाठाके रसम चरके 
 अग्निषुट देना २। अथवा शलाबके पानी भिगोके ५ धूम चारीस पुट 
` देना; मस्म होता ३३) इसी माफिकं जंभीरीके ओर निब्रके रसम ही होती 
ह २। गवारपाएेमें मिलाके सांबरके शिगका पुट देनेसे मस्म रोती है, 
उसको वाराशग कते दै। यहबाखादिक रोगप्र भृगेके माकं चरती हे 1. 
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(५५२) ` शिवनाथ-सागर। 


अथ विषोका शोधन ओर मारण विधि। ` | 


सोमल्का ¦ (९ १ सोमलके छोटे २ टकड़ बनाके उक्षकी पौर्ली ` 
धिके चौराईके रसम दोलायतरसे दो पहर पचाना. इससे श्च होता | 
है। २ इस माफिकं नित्रूके रसम पचाना. सोमर शुद्ध होता ३ै। 
` बच्छनागकीं शुद्धि-9 बच्छनागका टकड़ा करके पौरली बँधके ` 
गोभूतम डालके वह बतन धूपम्‌ धरना. गोमू नित्य नब्‌ा डाख्ना, तीन्‌ 
दिनसे निकार्कै धूपमे सुखा लेना. शद्ध होता है। २ ओर गोशूयमे एक 
पहर दोखायंजसे पचानाः शद्ध होता ३२ ओर गायके दृधे दोलायंजसे | 
एक परर पचाना. इससे बच्छनाग शद्ध दता दै । ` | 
जमालगोयाकी शद्धि-जमालगोया लाके उसके उपरकी टरपर्(छर) | 
निकार देना.बीज सफेद्पोटलीमे बाधके भसके गोबरम वड पोटली द्बाके | 
धूपम्‌ रखना. बाद तीन दिनसे निकालके गरम पानीसे.धोना ओर उसकी | 
दाछि केरके उसर्मेसे एक जीभी होती है उसे मोख कहते ह सो निंकाख्के 
खरख्मं डाके गरम पानी ठे पीसके एक मटकाकी पेदीको र्गाके चार 
धृट धूपम्‌ ऊधा रखना. सब ते उस मटकाके शोष ठेने बाद्‌ निकालके | 
निव्रके रसम घोटना ओर दश भावना देना.इससे जमालगोग शद देता ` 
हे. उससे उख्टी, दाह नदीं होगा ओर चलाब अच्छा होता दै। 
| - द्धि-कृकलावीके केद्के टकड़ करके आठ प्रहर गोभरू- | 
जमे डालके रखना. इससे शद्ध शेता है । 
_ ङचिलाके बीजक शद्धि-कचिलाके वीजोंको घी र्गाके कोलकी 
अथिसे भन लेना, इसमे शुद्ध होता रै, अथवा दोड्ायजरसे दृध पचा ` 
रेनाशृढदोतादै। ` | 
गुजाके शद्धि-यजाकी पोर्टी बांधके दोरायसे एक पहर कांजीमं 
पचाना. इससे शुजा शद्ध होती है. बाद उसकी दाल करके साफ कर 
लेना ओर काम छाना । १,8। क 
अथ धत्राके बीजका शोधन ओर मारण विधि। . 
` धतूराके बीजक चार प्रहर गोमू्मे भिगोके आट पदर रखना. 
बद उसीर्मे पचाना. इससे छार निकाख्ना शुद्ध होता है । 





॥ क 
- | 
मी, 


धन्वन्तरिर्तहितासार । ( 4५३) 


अफीमका शोधन-अफीम अच्छी प्रानी लेके उक्षको अदर्खके पुर 


२१ देना, ओर हर पुटको सुखाना. इससे शुद्ध होती ६। 
7 वी शद्धि-कनेरकी जडको आठ पहर गोभूत्रमें रखनेसे यद 
रोता है । 


अद्रखकी शद्धि-गोभूजरसे होती रै, विषोमे फक्त सोमर मारनेमं 
अता है, बकी सब यों भी काममें आते दें । 

सोमख्मारण-सोमरको शद्ध करके थोदहरके ओर आकंडेके दधमें 
घोरके रिकिया बांधके पीपरुकी राखमे ओर शरकी राखमें ओर अघा- 
इकी राखमें ओर पुननेवाकी राखमें दरतालके माफिकं मरकेमे भरकै 
हरतालके माकिकि मारण करना. इसको आद्‌ पहर बरकी रकडीकी 
आंच देना. इप्तसे भस्म निधू चन्द्रमाके माफिकं सफेद होती २, इममे 
सशय नहीं है । 

अथ रसायन अध्याय-प्रारंमः। 
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अधिनीकुमार रस-बच्छनाग, तिकटु, मिफडा, पीपल, अ, 


शद्ध जेपाल, हरताल, टकणखार, ठग इनका चण करके पारद्‌, गंधक 
इनकी कजली मिखाकर खरर करना. गौके आधा शर दृधमें वोरना. 
सूखे बाद आधाशेर गोमूजमें घोटना; बाद्‌ भां गरेके रसमें घोरके गोरी 
चनेके बराबर बांधना. योग्य अन॒पानसे सब रोगोको देना २। . , 

विश्वतापहरण रस-पारद, गधकी कजरी, बालहरडा, पिपली, ताभ्र- 
भस्म, कुचिका बीजजमालगोरा, करकी सब समभाग सेके वञ्रगाङ 
चूण करके धतूरेके रसमें एक दिन खरल करना. गोटी दो वार भरमाण 
वाधना. दो वक्त योग्य अदुपानसे देना इससे नवज्वर नं होता रै. पथ्य 
मृगकी दारि, चाव देना २। 1 

शीतारि रस-ताप्र, गक, टंकणखारकी शुलीबच्छनाग, रीलाथूथा, 
पारदभस्म, कलखापरी, दरताखभस्म ये सब सम भागं लेके करुलावीके 
पत्तके रसम एक धटा घोटके गोली एकं शेजा प्रमाण बाँधना. जीरा 


ओर मिश्रीके साथ देना. इससे एकादिक ञ्वर नष्ट दोता ३४। ` 


( ५९९8 ) शिवनथि-सागर । 


घोडाचोलीमाजा-शद्धं पारा, शुध गंधक वच्छनाग्‌) हरतारजिकटु, 
विफला दंकणखार, जमाटमोरा ये सब समभाग रेके भांगरेके रसम 
` इक्रीस दिन खरक करना, गोरी दौ यजाप्रमाण बांघना.योग्य अदुपानसे 

देना. इससे नव्वद्‌ रोगोंका नाश करता है । 

 पणप्रतिज्ञा रस-पारद, गधक, तारक, मनशिल, ताथ, ददर, कंल- 
खापरी इनकी कजली करके अदरखका रस ओर निणडीका रस इनकी 
भावना देना. गोरी अज प्रमाण बाँघके चिच्रकके कामं देना. इससे 
अष्टविधञ्वर, सभ्िपातञ्वर, शीतञ्वर इनका नाश करतां ई & । 

बृहत्छुवणैमालिनीवसव-खवणं मासा < दियर सासा 9, कस््रूरी 
मासा 9, नागमभस्म मासा 9, कृलखापरी मासां १, प्रवारभस्य मासे ७, 
काली मिस मासे १&मोरेचनं मासा 9, वैगभस्म मासा 9; पिपरी 
मासा १ इन सषको एकञ्च खरर करके इसमे माखन मासे तीन डारूके 
९० निब रसकी मारना देना. सुखाके वाख प्रमाण मोली बँधना. यहं 
अयुपानसे देनेसे जीणज्वरः -रतप्रमेद, पाड क्षय, सुख, शास, कास 
इन सब रोगोका नाश करता दै ७ । 

दस्रा शीतारि रस-रीखाथूथा भाग ३, शंखभस्म भाग 4) हरताल 
भाग& इन सबका गवारपरिके रसम खरल करके शवम्‌ डारके क्ट 
पट देना. उसकी गोली ओजा प्रमाण बांधना. शकरसे देना. इससे 
उलटी हो तो दूध पीना ओर दूष भात पथ्यको खाना, एक महीना तकं 
गुड़ वज्यं करना ८ । 

सचिपाताचितामणि रसः-पारद, मांग, शुद्ध गधक) अन्कभस्मःताभ्र 
भस्म, सोठ, मिच, पिपली इन सबको त्रिफलाके काठेकी भावना देके 
` द्वोणपुष्पीके रसकी भावना ३ ेसे तीन भावना देके एक युजा भ्रमाण 
` गोली बधना, ओर अष्टविधन्वर, श्र, अजीणैः इटीमक इत्यादि रोग 

पर योग्य अंलुपानसे देना ९ । 

` चन्द्रशखर रस-पारद, गधकः, मिर्च, टांकणखार,मिश्री इनको घोटके 
मच्छीके पिततकी भावना देके गोली वाल भ्रमाण बाधना. अदर स्ससे 
देना. दादपर्वक ज्वर नटदोतादै१०.!. = 


, किन भक ष्‌ | 1 |, ् ५ कः ह 
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धन्वन्तरिरंष्ितासार। ` (५५५) ` 


प्मदानेद्‌ रस-पिपली, दि, कपर्दी, धतराके बीज, जायफल, 
टांकणखार, बच्छनाग्‌, सोंठ, नींबू, धतरा ओर भांगके रसकी भावना 
देके गोटी वाठ्परमाण बाधके योग्य अदपानसे देना. ज्वरः संग्रहणी, 


कफ, शुक नष्ट होता 2 ११। 

वैष्णवी रसिक, कुटकी, बच्छनाग, बच! भिकट समभाग छेके 
चिवक्रके काढा घौरके गोली ° बवाङकी वांधके अद्रखके रसम शददसे 
देना. सवै वातञ्वर जायगा १२। 


्षयरोगपर राजमगंक रस-पारदभस्म २ भाग, सोनाकी भस्म २ 


भाग, अभरकमस्म २ भाग, मनशिर, हरताल, गधकं दो २ भागःसबको 
एकव खरल करके कौडियेमिं भरना. रंकणखारू बकरीके दधतम खर 
करके कौड़ीकी अद्रा देना. बाद मटक ल्के ठकके संधि खेप देके 
कपडमहटी करके गजपुर देना. शीत होने बाद निकार दना. खरल करके 
रखना. यह राजम्र्गाक चार रजा दशं पिपली १९ भिचके चणेसे 
शददर्मे देना. यह क्षयरोगका नाश करता ३ ११॥। 

संग्रहणी रोगपर हसपोरटी रस-कौडियोकी भस्म, भिकटु, दकिणखारः 
वच्छनाग, गैषक, पारद्‌ सको जंभीरीके रसम घोटके एक _ मासेको 
गोटी बांधना, मिच॑का चरणं घीसे देना. छाछ, चावरु खानेको दना. 
सग्रहणीका नाश निश्चय होमा १९। (१ 


 अश्मीरीरोगपर ्रिविक्रम्‌ रस-ताभ्रभस्पके समभाग. बकरीका इध 
मिलके पचन करके सखा लेना. उसके समभाग पारा ओर गधक डार्क 
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तीनोंका खरल कर छना. निैडीक्र रमं एक दिनि वाद्‌ गोखा बके ` 
एक भरहर वाटुकायतरम पचाना- शीत दोन बाद्‌ निकार लना. दो गजा , 
बिजोराके कदे देना. इससे एक महीनाम्‌ मू्-अश्मरी न रोगा १९ ` 


` प्रमेदपर प्रेहवद््‌ रस-पाराकी मस्म, कतिर, रोदसमर, शिखा- ` 


जीत ॥ 


जीत, माक्षिक; मनशिल) धरिकटु, चरिफख, अकोख्के बीज, कैथ, 


† ५६; 
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इन प्रह दवाहओंकि समभाग लेके मागराकेः रखकी भावना दके एकः ` 
= क; ४ 


( ५५९ † शिवनाथखागर । 


निष्क शहदसे देना. इससे महाधमेड जाता ह ओर वकायनके छः 
बीजका चर्ण चार तोखा चावखोके प्ानीमं दो निष्के धी, मेदबद्धं रस 
मिद्ाके देना. इससे बहत दिनका प्रमेह नष्ट होता है १३। . 

लोकनाथ रस-पारा, गन्धकं इनकी केजरी चार तोला केके सोह 
तोला कीड़योमिं भरके उसको सुद्धा देके आट तोला शखका इकंड़ा 
लेके शरावमे अधि नीचे ओर आधि उपर मध्यमे कौडडयां रखके कपड़- 
मद्री करके गजपुर देना, स्वांगशीत होनेसे निकारके खरल कैरके रखना 
योग्य असपानसे देना. सवे रोगोका नाश करेगा १७ । 

क्षारताघ्र रस-शंखभस्य, ताभ्रमस्म, कपदेभस्म, लोहभस्मः मण्डर 
भस्म, टेकणखार, जवाखार, धिकट्‌, सधवरोन इनको मांगरा, अड्सा, 
अदरख इनके रसकी भविना देके गोली चने बराबर वाधना, अदुपानसे 
देना. अतिसार, संहणी, अभिमाय, श्चुरं इनका नाश करता ई १८ । 

सर्वागसन्दर रष-दुवर्णं 3, अभ्रक ३, पारा < गन्धकं &, टकण- 


खार २, सैप्य ३ वं तार्‌ 8 इस माफिक भाग लेके ष्क रसे खरल 


करके हल्का अभिएुट देना, बाद निकाले चूण करके समभाग मौक्तिक 
डालके दषा शा प्रमाण घी शकरसे देना. इससे उवरः क्षय, खास, 
पाड, भम, दाह, शर इत्यादि रोग शांत हति ई १९। 


मुत्यज्ञय रस-माक्षिक, ताक, ताम्र, बच्छना ग, मनरिरः जेपार, 


` गन्धकः, पारद्‌ इनका सुसलीके रसम खरल करके इक्र पुर देना. 


माता गा प्रमाण ताम्बूलके पानते देना, पथ्य; ददी, चावर देना; 
इससे नवज्वर, सघिपातज्वर तत्कार शान्त दगा २० । 

` बालज्वरपर दरिश्न्द्रशेखर रस-अभ्रक, कोह, तापर; मण्डूर, रस 
सदर रकणखार, गोरोचन इनके रणको गोकर्णकि रसम एक प्रदर 


 खरर करना. उसकी मोली उड्दके प्रमाण बाधके देना. इससे नाना 
 अकारके ज्वर्‌ नाश होति दं २१। 


(~ सिन्द छसुमाकर रस-सुवरण, अभ्रक, रौप्य, भरवाल, मोती, भिक रस्‌- 
ध सिन्रर इनको सरर करके गोद दूधकी भावना दो दिन देना. मागर 










धन्वन्तरिसंहितासार। (५4७) 
रस्षी भावना दै, उसकी गोली दे वालकी बाधके रखना. योग्यअनु- ` 
पानसे देना. इससे नानाप्रकार प्रमेहः वरण, भगंदरः, अनेक प्रकारके ४ 
उव्र, मूज्ङच्छ्‌ ८०. प्रकारका वात दूर होता है. यह रसायन कश्य- 
पयुनिने कहा ६ २२। ४ ¢ 
सिद्धगणेश रस~पारद, गशधक, अभक खरलमे डार्क कारा धत्रुरके 
रसकी तथा विकट इनके साथ भावना देके रखना-माता एक वाठ प्रमाण ` 
 शृहद्पीपलीमे देना. इससे नवज्वर, एकादिकः व्याहिक व्याहिक, उखटी 
ये दूर रोति ह २३। 

पा्चपताश्च रस-पारा, रससिदूर, कातरो, सुवणे, अधकः रोप्य; 
रादा शख, शीष, प्रवारतालक, मासिक, मोती) खरमारसांजन,नाग- 
भस्म, वग, कपदैभस्म ये दवा समभाग छेक = देवदारुके कामि एकं 
महीना खररू करना. माजा दो शना शहद ओर शकरसे देना.एकं वषं 
अथवा छः महीना देनेसे बण, मह, मेण गजचमं, विसपं, अशे) 
स॒त्निपातादिकरोग शांत होते हँ, यहं बरणको बहुत अच्छी है २४। ` 
` वातगजांङकश रस-श्ुद्ध पारा ८ तोके गंधक ८ तोके, अचकके 
बीज ८ तोल, बिङ्कय तोर १२ इनको घोटके योग्य अवपानसे देना. 
इससे ८० प्रकारके वायु, उरुस्तंभ इनका नाश होता ३ २ । 
मेदांतक रस-स॒वणं, शीसाभस्म, लग, दिण सबको खल्रके रसम 
तीन दिनि खरर करना. योग्य अ्वपानसे देना. इससे सवे प्रमह न 
होगे २६ । 4 च 1 
मारतीवसंत-घुषर्ण, मोती, प्रवारः, रोप्य; कङखापरी, दिग, गधक, ` 
पारा, नीलमस्म; तारमाक्षिकः खवणमाक्षिकावंग, बच्छनाग्‌) वैकरात लोह 
ये सबं समभाग खरर्मं डलके शकाबपानी, कारसांवरीका रस, गन्ना 
` रसत, दूध, नागर मोथेका कादा इनकी सात भावना देना बाद कपूरकी ` 
भावना देके गोरियां बांधना योग्य व देना इससे पिततः प्रमेह, 
उग्रज्वर, बहुत सू्रका मूनखड़ा, उर्ढी, तषा, सू्ावातय रोग दूर हके 
` वीयेवरदधि, पष्ट दशि शति इनको देता है २७। ~ यु १ 


महापूणवदोदय रस-पारद गेषकःताभ्र, दकणखार नागमस्म सुवर्ण 
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( ५९८ ) शिवनाथ-सागर । 


भस्म, साधिक, मोती, कांत, वंग, अभ्रक कस्तूरी, पोलादभस्म, चंदन, 
केशर, कपर इन सबको समभागं रेके साङतीके रसम प्रहर भर खरल 
कृरकै अद्श्खके रसम घोटके गोली वाल प्रमाण बांघके अद्रखके रस्म 
देना. इससे खासी, धस, प्रसह, रक्तदोषः, ङुष्ठ, सजयक्ष्मा, ययोग दूर 
होके धाठुबरदधि होती है २८ । 
दिरण्यगम रस-सुवणे, रोप्य, तान्न; प्रवार, पारद इनकी भस्म गघक 
मनरिट! इश्ता. टकोइनको समभाग रेके बकृरीके दघम खरल करना. 
बाद मूसेमे डालके गजपुट देना. स्वांग शीतलशोने षाद्‌ लेके खरल कृरके 
रखना. योग्य अनुपानसे दो वारु देना.ईइससे सवेञ्वर शात रोता ई २९ । 
सिद्रभषण रस--अभक,) रसर्सिद्र, रंकणखार) गंघकं ये सममाग 
रेके धतुरेके रसमें खर्छ कृरके उड़द बराबर गोरी करके शददसे देना. 
इससे अटारह प्रकारका कोट वातरोग, शर, ममेह, मशव्याधि दूर 
होती ३ यह रस गभिणीको देने हरकत नहीं है ३० । 
` सिद्धलक्ष्मीविखासर रस-इवणं, रौप्य, तार, कात, तीक्ष्ण) अङ्रः 
अभ्रक, वेग, नाग, सोक्तिक, प्रवार सबको मस्य सवके समभाग रस- 
सिद्र डालके जायपनी कट्‌, चिफखा, चातुजातकः केशर, कस्तूरी 
हन इर एककी सात २ भावना देना. उडद प्रमाण गोरी बांधना. 
मिश्री ओर शहदसे देना. इससे क्षय, पाड, कासश्वास, जीणन्वर, ल्मः 
प्रमेह इनका नाश होके शरीर पुष होता है ३१। 
वसतङ्कञमाकर रस--सुवण २, रौप्य २, वेग ॐ, नागं ॐ, कांत 8, 
रससिदूर 9, अभक ® परवा 9, मौक्तिक £ एकज खर करके गाईका 
दध, अड्सा, केमलकद, सफेद खश,काल खश, कोटीकांदा इनके रसकं 
 लदी २ सात > भावना देना. बाद सेवतीकी सात ओर मोगरीकी सात 
सबके पीछे कस्त्रीकी भावना देके माचा तेयारकरना. योग्य अदपानसे 
` देना. इससे = काम सुख इनकी प्राप्ति होती ३, मेह रोगपर ्रशस्त है 
ओर धातक होके क्षय, खासी, उन्पराद्‌, सपैका विष शुक्रदोषः पाड, 
“शल, सूजाधात, अश्मरी रोगका नाश करेगा, -ईसपर मिष्ठन्न भोजनं 
„  -करना, इससे अन्यत काम बद्तादेस्वख्ी भोगनेके वासते समथ दोता हैर२। 
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अष्टमूतिं रस~-पाराः वुल, मनि, सोमटः ईसताऊ' अुरदाशंख, / 
तुरी ये समभागः, सोना आधा भाम्‌ रोप्य आधा भागःरसकष्ररमाग 
९, गक माग & सबको काजल करके आतशी कषीरम भरके कषड़मही 
करके वाटुकायवमें पचन करना. अग्नि सोकह पहर चार क्रम्‌ विर्धिसे 
देना. स्वांगशीत होने बाद निकाल्के कूपके शखको र्गी इइ रसाथन ` 
लेके रखना. योग्य अलुपानसे सब रोगोमें देना ३२ । - व 
 वांति्ृदय रस-खोद, शंखभस्म, ` गघक, पारा समभागं खरलमें 
 डार्के गवारपाटेका धतूरा, चूका, इनके रससे खरर्‌ करना. बाद गोला 
करके सात कपड़मही करके पुर देना बाद खरल करके योभ्य्‌ अबपानसे 
दो वार देना. ओर अजमोदा, विडंग इनका चण शदद्से देना. पीप- 
खकी राखका पानी पिलाना. इससे स्वरित वाति बद होगी. विषूचिका 
( हेजा ) नष्ट होगी ३४ । र, =" 
स्वच्छदभेरव रस-पाराःवच्छनाग गधक, जायफल एकर करके इनसे | 
आधा पिपलीका चरणं लेना, घोटके योग्य अनुपानसे देना. इससे शीत 
ञव, सत्रिपात, विषूचिका, विषम जीणेज्वर इनुका नाश हके शिरः 
रोग, अभ्रिमंदता इनको फायदा करता है। = . ` 
नूसिदवडवानर रस-पीपलमूल, तरकु. खुहसन, सज्जीखार, जवा- ` 
खार, पापडखार, त्रिफला, अजवाइन, पुननवा, अजमोदा, इष, मासा 
( ईधाली ) की जड, पाठोमूल, भिगङ सुवणकद, खारा खवण, काडः 
वेक, चिरायता, रेवाचीनी, जीरा स्याह नीरा, गजपिपटी सब समभागः, ` 
सबके सम भाग दतीमूर ओर सके ५ बराबर पंच नोन्‌, तड, इद्रजवे 
स समभाग केके जमालगोटा; सबके: बराबर ओर सबके इगना ड़ 
डाङ करकी मोटी बेरे बराबर बांधना ओर एक रोज गरम पानीसे 


र । 

[1 # 
। 4 
ट. 


देना. इससे आये प्रकारके उद्र रोग, पांच भरकारकी शर्मः पाङ़घूजन, ` 


पीठिया तीनसे शर एस वातरोग अगरहं अकारका कोड्‌ बीस ` | 
रका प्रमेह, अश्मरी, उदावत प मूजडन्छर, अश, अडवृद्धि, अजीणैञ्वर 
कृमिदोष, विषमन्वर इन रोगोका नाश करेगा ३९६ । = 
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(«६० }) शिवनथ-सागरं । 
नाग इनको खरख करके चिञकमूलके काट्की भावना देके योग्य अतु 
पाने देना.इससे उन्माद, सवांगवायु, पक्षाघातः, आमवात, दांतखीलः; 
सवगि शत्य इत्यादि रोगोपर एकं वार प्रमाण मारा देना - ३७ । 
कल्पतरु रस-रोप्यभस्म, पारा, माक्षिक, दंकणखारः हंगु, मन- - 
शिर, गंधक, ताम्र, छखोह्‌ सब इकडू करके निघ्रुके रसमें खरल करके सुय 
पुट तीन दना. एक जा तीन मासा बावचीके चरणसे देना. ओर गर 
पानी पीते जाना. इससे नाना प्रकारके कोट, रोगः क्षय, ज्वरूधातुगत- 
ज्वर इनको शहद ओर पिपलीसे देना ओर श्ल आमवात, सूतिका 
रोग, उन्माद, पांडरोग इनको गुड ओर हरडासे देना- सवै रोगको 
अदरखके रसमे देना ३८ । 
महार्ष्मीविलास रस-सुवणं, रौप्य्‌, अभ्रक तप्र वंग, मेडूरकात- 
छोर, नाग, मोती इन सषकी मस्म,सबषके बराबर रसभस्म अथवा रस- 
सिदूर सदर दवाहर्योका काजल करके शहद डारुके खरल करना. बाद 
उसकी गोटी करके तीन दिन प्रखर धूषमें सखुखाना ओर शरावसंपुय्में 
रखके पट देना. बाद भिकारके वचि्रकके काटे आट प्र खर करनेसे 
तेयार होता 2, इसके योग्य अरृपानसे देनेसे अिदोषजरोग, क्षय, पाड; 
पीलिया, सब प्रकारके वायुः सूजन; प्रमेह, नवीयः ञ्क, इष्ठ, अथि- 


मदता, उ्वर, श्वास, कासर इनका नाश होता है, तारूण्य आता है, पारा, 


गंघक,अभ्रक, लोहःचि्रक, शंखभस्म, जंगटी गोबरीकी भस्म, नच्छनाग 
एकन करके भांगरेके रसमे घोटके गोरी बाट प्रमाण बधना. योग्य 
अवपानषे देना. इससे सूतिकारोग जायगा ओर बात, कफ, अशः 
सुत्निपात उवर नाश होता है २९ । 

समीरपत्रग रस-पारा, गन्धकं, सोमर, हरता इनकी समाग _ 
कजली करके आतशी शीशीमे भरके गरदी देके, कपड़मटी करके वाधः 
कायन्ञमे पचाके सिद्ध करके निकार ठेना. योग्य अनुपानसे श्वासः 
खाँसी पर देना ४० । 


गर्भरक्षक रस॒-त्रिकट्‌, दाङ्चीनी, तमाङ्पत्, इलायची, धनियां, 


जीरा, स्यादजीरा, चवक, यनक्रा, देवदारु, नागभस्म, वेगभस्म) .हिग्रल? . 


२४; (4 प 
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सार स्व सम भाग केके विष्णुकरांताकेरसमें षातदिन षोरके गोली १ 


गजा प्रमाण बधना ओर युनक्षाके कादमें देना, इससे गभिणीको 
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पिले मदीनेसे रगाके नौ महीने तक देना. इससे गभंको किसी बातका ` 


घक्का नहीं लेगा ओर सवं रोग शांत शेगा ४३ । 


चतुुख रस-पारद, गधकसार, अभक, सम भाग एक २ दवा) सोना 


आधातोला, सर्वं खरम डलके गवारपाटाके रसम खरख्के उसका 
गोला बाधके उसपर एरंडके पत्त र्पेटके तीन दिन धान्यम गाड़के 
रखना. गाद्‌ काद्के सव रोगोको योग्य अचुपानसे देना. सवेक्षय, कोटः 


पड़, प्रमेह, श्ल, श्वास+ मेदरोग्‌, मद्‌अभनि, दिक्षा, अम्खपित्त इनका ¦ 


नाश करके बलवृदधि करके पुज देता है ४२। _ ५ 
लक्ष्मीनारायण रस॒-बच्छनाग, गन्धकः, टङ्खिणखार' शुक) दरडा 
अतिविष, कालाङ्कडा, अभ्रक; संघवलोन इनको समभाग ठेके खरल 


डारके दतीकी जड़ोंका कादा ओर त्रिफटाके कदम तीन दिन प्रोटना- 
बाद्‌ दौ वाल अद्रखके रसमें देना. इससे सन्निपातज्वरः तरस, विषम- 


जवर, अतिसार, संग्रहणी वातरकतः भ्रमेड, शख, शतिकावात्‌ इनको शति 
करेगा ओर इसपर भी भिष्ान्न, श्वीसंग करं तो भी यण होगा ३। 
अधंनारीनटररस-पारा, गन्धकं, बच्छनाग, टाकणखार सब एकत 
खर करके सांपके खखमे रख्के कपड्मद्वी करके मध्य ब्रतनमें रखके 
नीचे उपर बद करके नोनसे बरतनका शख बदं करना. बाद्‌ चार प्रहर 
ती अभि देना. स्वग शीत होने बाद्‌ खरल . करके रखना. उसमेसे 


एक गजा लेके नास देना. र नाकम नास देनेसे आधा अंगका ज्वर ` 
तत्काल निकढता है ओर दोनों नाकम संघनेसे सवे शरीरका ज्वर ` 


निकछ जाता 2, यह चमत्कार होता है ४४ ।. 


 ब्याधिदरण रस्‌-९ भाग्‌ पारा, ९ भाग रसकपूर, 2 भाग गन्धकं 
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इनकी कजली करके आतशी शीशीमं डार्क बाटकायन्वमे सोर प्रहर 


ध ध ~ 


` अग्निना. बाद रसना यड रस पर्दशक देन .तते आराम करता ३१५ ` 
द्रदसिद्रररस~पारा भाग, रसकप्रर ७ भाग, ददर 9 भागगन्धक ` 
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( ९५६३ ५ ` शिवनाश्च--सार। 


देना .स्वांग शीत होनेसे काढ्के रखना । यह योग्य अद्ुषानसे स्वे रोगोका 
नाश करता है । जो रस उप्रसख ओर विषं उपकविष धातु ओर उपधातु 
सवं डालना हो सो सब प्रवेमे लिखि अदुसार शोधन सारण किया 
किया हआ डाख्ना | 
उदाहरण--पारय है सो शोधा इओ ज्ज करके शलना. गन्धक्‌ शु 
करके डाख्ना. बच्छनाग्‌ दध करके डाख्ना. सवं डिकाने सनशिलः 
ङुचिखा, इरतार आदि सवं शाश्चषमाण श्ञुद्ध करना. बाद रसो 
डालना ओर अज्जु डाङे उस वैखको ब्रहमहत्याका चाप्‌ गगा इसवा 
प्रिर यथायोग्य शुद्ध रीतिसे करके योजना करना शुद्ध रीतिकषे क 
जिंख वैद्यको कीति भिलके बहुत फर है हेसा जानना । परिखा जौ : 
निदानस्थानपर रसायन कम च्खिदहैसो सबं एकं हिकाने भी दहै) 
इति रसायन-अध्याय प्षमत्ति। | 
| अथं पाक करनेकी विधि । 

सवै पाकी इत्य्‌ सव दवाइयं लेके उनका चणं व्नगाङ करके रखना. 
बाद वीये भनकर खोन्ना कर लेना. बादाम आदिकं मेवोको जु करके 
बारीक कतरके टकंड कर लेना. केशर गम्‌ दधसे बोट केना. माज्ादिक्‌ 
डाखना हे उसे खर्छ रखना. इलायची पीसके रखना. सोना; चाँदीके खं 
लके र्ना. सवे सामथी तयार होने गाद्‌ सबसे दनी अच्छी शकर छेन. 
चह्देपर चदाके गलाना, उफान आने बाद्‌ दूष पानी डार्क मेल निकारके 
साफ कर ठेना-बाद तीनतारी अथवा कापसी चाषनी देना; उतारके थोडी 
देरतक हिखाना-थोडी मोदी पड्नेसे मावा डालके भिखा देना.बाद दबादयों 
का चरणं डर देना ओर खूउदिकके मिखा देना.बादउस मस्मको डालना. ` 

बाद्‌ इछायची डालके घी डालना. बाद केशर डालके सवका एकं जीव 
करना. बाद्‌ परातोमें घी ठ्गाके उनमें जमा देना- उपर वखं जमा देना. . 
ठंडा इए बाद बरफीके माक्षिक काटके टकड बनाना ओर साफ बरतनमे 
रखना ओर छते अनुसार खाना ओर पथ्य करना, इस माणक शक 
` रकं सव पाकं बनाना २। कः | 

ग्ड पकस्व द्वाहयां उपर रिख माफिकं तेयार कर केना, बद्‌ ` 
ड़ ुराना ठेकै उस वी मिलाके गरम करना. नरम होनेबाद सव दवा 
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हां मिलके छ्डड़ अगर मोदक बांध ठेना. बाद लिखि अजब खानेको 


देना ओर शददमे पाकी कृत्य करनी हो सो शददमे सबं मिलके सखः ` 


ना ओर छ्खि श्ुजब करना. पाकमें शकर उमदा मिश्री.अगर बनारसी 
शकर डालना ओर करना चासनी अच्छी छेना. बरफी व कड्ड्‌ बाधना 
तो शू डालना ओर कुला करके. डालना याने गरेदको तल्के डख्ना। । 

अश्वगन्धापाक-भसगंघ ४० तोला, सोढ २० तोल], पिपली । 
३० तोला, भिच ९ तोला, दालचीनी 8 तोला, इलायची ® तोला, तमा- 
लप  तोखा, लग ९ तोरा, पिपरीगरूक) जीरा, जायफठ, जायपन्री, 
श्वर) चि्रकमूलः सफेद चद्‌ न्‌ कमठ हमीमस्तकगे) वेशलोचन्‌ आवरः; 4 
तैरसार, कपूर, पुननवा, शतावर य आधा > तोला लेकेनकपड छन्‌ 
बण करके २०० तोला दूध ओर १०० तोलाश्चदद्‌ आर ५° तेल वी 
भिकके पाक करना । ` “~ 

वातरक्तविकित्सापर अश्वगन्धापाक-साल्मपाक, साख्ममिश्री १० 
तोछा, सफेद असली १० तोखा, काटी इसटी « तोक, गोखरू < तोच 
चोपचीनी ५ तोला, असग « तोला, शतार्वर & तोला, केवाचके 
बीज « तोला, ताटमखाना ५ तोल, भीजबदं २० तोला, जायफल २॥ 
तोला, जायपत्री२॥ तोका पीपल २॥ तोला, पीपलमूल२॥ तोला, कमरकस्‌ 
२॥ तोटा, पोहकरमरूर २॥ तोला, मदनमस्त २॥तोखा, निकट तोका, ` 
मोचरस्‌ २॥ तोला, गिरोयका सत्व २॥ तोला, इटायपी २॥ तोला, 
पिस्ता १० तोढाः चांदीके वख पाव तोला, सोनेके वखं दौ ओंसः मोतीकी ` 
भस्म अधा तोला, प्रवाल अधा तोखा, वेग अधा तोला, माक्षिक अधो 
तोला, शिलाजित १ तोला, भुई कोदलेका चण « तोला, कस्तूरी पाव 
तोडा, केशर १ तोखा, खारिकं ४०. तोका; मावा चार सेर दूषका, 
शी १॥ सेर, शकर < सेरकी चांसनी करके रषे रीतिसे पाक करना ओर ` 
रखना उसर्मसे तोठे चाररोज खाना. उपरसे गायका दूध पीना. खहा ५4 ४ 
त विविनित ॥ पां ५ र द =. 
वाता (५ सापर सु पाक र्‌ पाक ना, सौ | [ग | सो ५८ ८ | 
देन, मेथीपाक देना, असगष) पैचजीरा पाक देना ! र ५ 
व ~ १, ~+ 





६ न च. 
# 
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६ «६8 } रिवनाप-सागः। | 
गोखहपाक-गोखषूका चरणं ६३४६ तोल, गायका दूष २५३ तोला, 

अहं कोदला 9, कच्चर ¢, भुरण ४, खजा 9, दुसरी ४, मोथा 8; 
भद्रमोथा 9, शतावर ४, निवद्छीका बीज 9, भारगस्रूल रास्ना ®जीरा 

9, स्याहजीसय 9,. काकडीका बीज 8, भुखशूकी जड़ 9, अनार बरक 
जड़ ४, अञंनकी छार 9, घोरीछाल 9, सारफली 8, बादासका ममज 
8° दानाः बेदाना 9, असग 8, केवाचके बीज ३ तर्‌, केशर २ 
तोका, बलमीज्‌ 9, खडी शकर 9, दख ९, कारडाख 2, कमलख्गहय ¢, 
जकपिपली ४, तज्‌ 9, अड्सा ७, मोचरस्‌ 8 पननेवा &› जंगरी उड्द्‌ 

8; इखायची 9, वरासकपुर मासे, शतच॑दन नथः ४, कालखश १४, 
साकमभिश्री १९, सोपचीनी ®, अजकाइनं 9, अकोरु ®, तार्षंखाना 
8, पोरकरम्रर 9, कष्ूरकाचरी 9, देवदार 9» चिद्रकथूर ४, तंसारष 

®. नागकेशर 9, ये सब चार २ तोठे ठेना. गिखोय १२ तोखः, कट्‌ 
१२ तोला, भरिफला #तोखा, पीपलब्ूख ४ तोला, चवक ® तखा, आकृ 
डकी जङ्‌ 9 तोला, बिडग 9 तखा, चिरोजी 3 तोला; कस्तरी £ मासे, 

` सौफ ४ युरुहदी € तोः, परद्यकाष्ट ® तोला; केटेका कदा ® तोला; 
 अखाबका पूर ¢ तख; सहैजनेकी अरु 9 तोकः अकरोड & तोखः 

` ठवंम ° तोरा, लोध & तोल, शीतलचीनी ® तोला, तालीशपञ & 

` तोखा, खूमीमस्तकी ® तोला, सिघाड 9 तोला तवकीर ® खरडारिग्‌ 8 
तोखा, बाकी शूगल आदिकी विषिक्षे यटिका करनी सो आवे छ्खि अलुः 
 सारगोखशू9तोका, गरी ४ तोखा, खसखस ® तोला, मोरवेर ® तोला, 
 . चंदन ० तोला, वशलोचन ° तोखाःकाकृड्शिमी ° तोखः ठंडी 8 तोल, 
 कोशब 9 तख, आलीव बिजोरा ४ तोला, रससिदर ११ वंगभस्म्‌ 9! 
` लोदभस्म 9, दियर 9, अभ्रकभस्म्‌ २ माक्षिक भस्म अधा तोल, देम 
गभ १ तोका, वसेत भोखा, अधा तोढा सरगाक इन दवाहयोका चण ओर 


१२ तोला चत॒जोततकः 9 तीरा लवंग 9 तोला जायफर, तीला 


इखायचीदाने, 9 तोला जायपी सब अकडे अव॒सार तो 
ओर मासा दवा लेके चरणं वघ्लगारु करके रखना. बाद अपः 
 चछ्ति मापि दध केके उस्रं ६ तोला. मोखल्का णं ` 
“ बङ्गाल कके मेदी आच राके सोवा केर केना. बाद सोकह 
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धनवन्तस्वितिताार। ` (५६५ ) 


द्वह्या 1 
४ 
2 
ए 
4 


तैर अच्छी मिश्री रेके उपर छ्ति अलारं चाक्तनी करके सत द 


उसमे मिलाकर पाक जमाना ओर पथ्यसे वतमान माफिक तबीयतकरी देना. ` 
इससे स॒वं रोग क्षयादिक शति होके यह बल, वीये, पुटि, शक्तिः स्छति, ` 
पराक्रमदेके काम उत्यत्र करता है य॒हगोखह्पाक्‌ नामदेको मदं करता ह। 


। 


पिपटीपाक-~ज्वरप्रकरणमे जषा छिखा है वैसे देना। 

सुषारीपाक-अच्छी चिकनी सुपारी एकशर ठेके चण करके कष- 
इकछान कः छना. बाद चौगुना इध लेके उसमें डालके मंदी चसे खोवा 
क्र लेना. उसे थोडा घी डारके खोदा खर कर खना. उसमं दवा इस 
प्रकार डालना. नाग केशर २ मोथा २ चदन र सोढ २ भिचं २ पीपल र्‌ 
ज्ायपथी २ रोच २ वचिरौजी २ काकडीके बीजकी गिरी २ बदामका 
मगजं २ आवखेके बीज २ इलायची, तमालपत्र & तोला, जीरार स्याह- 


ओश २ विषाडा २ वशलोचन २ जायफर रर्लौम रधनियां उपर 


लिखे खजव दो २ तीठे छेके शतावर तोके ९० सष मिलक सवका चण 


केपड्खछान करके शकरकी चासनी करके उसमे मिलक एकं तोला केशर 


(प 


दधवृद्धिं होक बको फायदा होता है । 


. खसरीपाक-सफेद्‌ सती २० तले, क]डी खसली 9° तोद 
२० तोर, गोखङ् १० तोर, चो १ तोल, तारख्मखाना« तोके, ` 


गीजवंद «तोल, केवांचके बीज<+तोले,कमरकसश्तोक, पोदकरमूलशतोक) 
असगंष^्तोरे, जायफर २ तो, जाय॒पत्री र तो, इलायची २ तोके, 
पिपली २ तोके, पीपलमुक २ तोके, केशर 9 तोला, साल्म भिथी < 


तोके, बादाम्‌ २० तोरे, चिरौजी १° तो! गोडबी १९ तोके, गिरोयका 
सत्व २॥ तोले, सोढ २ तोके, मिचं रतोखाः, विजयां २ तोर, वेम ३ 
` तोलय, प्रवाल १ तोला; सार 9 तोला, दष चार शर, खारक जाधासेर, 

शकर छः शर सबका पाक उपर लिखि असार करना. ओर देना.इससे 


नै 
= 





क 
= + 
क 

भ 


# 


न्न 


डालके उपर छ्खि अदृसार जमाना. क्वियक् देना. क्चियकि बहुत 
परायदे मेद्‌ है सब वादी निकट्के योनिसंकोच हके स्तन पुष्ट हीति ह 


५ 





` है, जिसका स्वप्न अवस्थामे घातु जाती ह अथा वैज कमं है उसको 


बहुत फायदा ककेक्षयको फायदाक्रगा \ = ` . ` 


1 ५ ॥ 1 त ति #*‡ ॥ 
ह = ॥ ६. { 49 
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( ५६६ ) शिवनीथन्सागर । 


कोहखापाक-सफेदं कोदटखाको कके उसका षौनी एकं तरफ निकाङ 
लेना. निकाटके उसको छलक पीस लेना. बाद दध्मे रके पचाके 
खोवा कर टना. खोवा करते वक्त थोडा घी डारुके खश मोवा कर खना 
बाद्‌ उसमें दवा इसमाफिक पिपली < तोलः; सोढ ^ तोर, भिच॑ « तोल, 
जीय & तोर, स्याहजीरा ५ तोल, डाख्ना, अवख ९ तोरे,तज~ तो 
तमालपत्र « तोरे, इलायची ५ तोरे, नागकेशर २॥ तोरे, शिघाड़ा १९ 
तोरे, पीपलमर «< तोके, चिचक २ तले, श्ुसली ३० तटे, साक्वभिश्री 
१० तोर, गोखङ १० तोक, चोपचीनी १० तौले, शीतरुचीनी ९ तोल, 
तार्मखाना « तोल, बीजबद « तोक, लग ९ तोक, खेर गदं ३० 
तोल, केशर २ तो इनका पाक उपर च्लि अदशर करके देना. इससे 
रक्तवुद्धि करके पित्त, .ज्वर, श्वास, खासी, तषा; क्षय, सुगी, शिरक ज्ञ, 
मदाभि, बृद्धपना शका नाश दोके ्चीइच्छा, धातु वृद्धि शेती ह । 


नारियक्पाक-धत्ुरके बीज मासे &, शरस्षली ° तोख, शुरासानी 


अजवाइन 9 ॥ तोख~+तालामखाना २ तोरा) उर्गण २॥ तोखा, के 
चके वीज उतोखा इनके चर्णको कपाश्यो(शिनोलोंका मगज निकाल)के 
इघसे राधके उक्त चर्णको सात भावना देना. वाद्‌ सुखाके बड़के इधमें 
भिगोके नारियल्य मरके गारासे ३२ तोर! गुण दूध लके सदाथिसे पशना 
ओर मोवा कर छना. बाद घीसे पचके उषम तज, तमालपञ इखायची; 
। नागकेशर, लग २ तोरा, जायफलढ रतोखा, शकर १६ तोरा, घब मिलाक 
 , तैयार करके इलावल देखके देना. उषपरसे दूष पीना, इससे वातः भरमेहः 
षीणता, क्षय इनका नाश हके इडढा जवान होगा ११। 

^  अरकेदलेका पाक-युरकोटला अच्छा दैखकेः लेना, उसको छोल 





पीठे ४4: मिला लना. गरम करने बाद्‌ उसमे दबाहयया इस. मकार 





के बारीक पीस लना. वादं बकरीके दध्मे पचाना ओर मोवा करना. 


ठंसुरवारी, हरडा, वला, बेडा, पिपरी, पीपर, बड़ी 


| 1 ` "962 ीजवेद्‌, इद्रजव, तवकीर, पाषाणभेद, देवदारु) ताल्मखना ` 


शरद + अकटकया ^ ¢ तज त्‌ [र] चीनी ( ॑ | छ व ब, 
ट 4 वेडाका न >. ¶ ग ्ः क 1 ~ % ¶ १ 1 > 2. 
4 + -च †> च #. क त "४०१ तन १८. 3: श ^ वि च | अण 
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पन्धनारित॑हिताघार। = (५६७) 


सानी अजवाइन, अजमोदा, तेजपत्र, कमलके बीज, भारगी, शख, 
गोरोचन, लोग, जायफल, जायप्री, मायफट ये सष एफ २ तोला 
लेके चूणे कपड्छान करके थह कोदला सब एकतर करके सबसे दनी धक 
रकी चाक्नी उपर लिखि अब्रुसार करके उसमें मिलाना ओर सुगधीं 
चीजे ओर मेवा चाहे सो डालके पाकं करना ओर देना.इससे षातुपुष्ि 
होके क्षयका नाश होता है ओर सवं रोगोको शांत करता है.उसमाफिक ` 
सवे पाक्‌ शते दँ उन्दं करना ओर देना चाहिये ओर जिस चीजें पिके 
ओौर ञ्यादा हो उसीका पाकं समञ्चना. सालम पिरे रोतो सार्मपाक ` 
ओर खुसटी परिरेहो तो अ्संलीपाक ओर पठापाक,दधियापाक,कोडला- 
पाक ओर पिपलीपाक, मथीपाक, भिलवापांकं इस माफिकि कौमारी 
आदि बहत पाकं द उन्हं करना ओर उडद्का पाक करना द तो उड़- ` 
देकी दाल्को धोके पीसके षीम पचाके उपर ल्सि असार दवार्यो ` 
डालना ओर पाक कश्ना । इति पाकविधिः समाप्तः । = ` 
अथ सव सुरब्बेकी बिधि। . . 
आविक सुरन्बेकी विधि-आंवखा बड़ा देखके ठेना. उसको पानीमं 
तीन दिन रखना. पीतख्की यंदनीसे दके थोड़ा उबाठ छेना. बाद इगनी ` 
शकरको चासनीमं पचना ओर आंवरे डरे बाद पीछे चासनी ठेना 
वह चासनी दो तारकी टेना. बाद उतारके ठंडा इए बाद्‌ अच्छे ब्रतनमं 
भरके रखना , इस माफिक दरडकां मुरञ्पा होता है सो करना, बिजो 
राका युरव्था करना हो तो बिजोराके टुकंड गदके चनाके पानीमे 3 
दिन रखना. बाद उबाल्के चासनीमें डटख्ना ओर ऊपर स्वि अलसार 
करना ओर आमका भुरब्धा इस माफिक करना ओर सफेद य॑सरीकां 
सुरन्बा श्ये तो पानीमे शंखजीरा उबाल्के उसम शली एक दिनि. 
भिगोके रखना. उस्मसे काठके गोदकेष्टी चासनीभे रके स्खना.पानी 


 . होने बाद फिर आंच देना. खसली निकाख्के बाद ठदी चासनी हेनेसे ` 


फिर स॒सटी डालके रखना. बाद सुसली जेषीके माफिक रोती है सोः 
 निकाल्के रोज श्ुमार चार तोरे खति जाना. उपरसे गायज्ञ छ घ पीति 
जाना. इससे पुष्टि दोक धातुस्थानकी गर्मी शत रोती ३ ओर इस 
 माफिकं मालमका ुरब्धा बनता ३ सो करना ओर आंवरेके पुर्या 














( ५६८ ) शिषनाथ-क्षागर । 
माफिक सौफका वं सफरवचंदका ओर अदरख थानी सोंटकां अरा 


बनता है सो करना ओर कामम खाना । १ 

शबतकी विधि-मोगरेके एूलोकी कलियोको लेके उसके समभागं 
शकर मिलके धूपमे टके धरना. बाद उसके पानीक्षो छानके शीशी 
भरके रखना. ठंड पानीमे डालके गमीकि दिनम केना! ` - 

-गलाबी शबेत-णलाबपानीमे शकर डाल्कै पूपमे शीशी धरना. 
शेत होता है 9 खसको ङ्के पानी आठ प्रहर भिगोके रखना. - 
व्‌ पानी साफ ऊानके शक्कर डाख्के धूपये धरना खसा शर्तं ` 
हता ₹ै, नीबूके रसम शकर डार्के वासनी ठेना. इससे शिक- 
जवीन भी होता ₹३.2 अनारके रसम शकर डार्के धूषये धरना. अन।- 
रका शबत होता है ° «जाधुनके रस्म शक्र डार्क रखना. शत हेता 
है ओर इस माफिक सवे शबवत करना अथवा अथिसे चासनी इनके रसोमे 
शकर डालके लेना इससे शबेत होता है ओर इन रसो सेंधवं रोन, 
जवाखार, बागडखार, सचरु आदिक खार डके धप इक दिनं 
रखना, इससे सिरका-पाचनशक्षिं अजीण आदिमे देनेके कामे 
आता है ओर गन्ना, अनार, जाश्ुनका रस, शीशीम सर्के धपते बहृतं 
दिनि धरना. इससे खडा हके सिरा हेता है ओर अनारका रस अ र 
अदरखका रस समभाग लके उसमे शकर डालके पचाना. गारा रोने 
वाद्‌ उतारके रखना. इससे रेह होता ३, उसे देनेसे अथवा उसमे 
दवा देनेसे अतपान तिदोषशामक्‌ ह एसा जानना । 

। गलकदको विधि। _ _` 

" एकं जार शलाबके एलोंकी पखुरियां लेके उसमे मिश्री पाच से 
डालके कटके रखना; बरनीमें भरके धृपमं दो चार दिन धरना. इससे यल 
 कद्‌तयार होता हे वह जेसा पुराना हो वेसा अधिक फायदा करवा है. 
कोई उसमकेशर, इलायची भी डारते हँ 3 इसी माफिकिं कटि सेवेतीका ` ` 
शलर्कद करना. वड भी अच्छा होता दै । . 
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॑ # | ¢ = 9 
धन्वन्तरिसंहितासारं । (५६९) 
एक ददं तेल जमीन्‌पर लनेसे वहां रद जाता ह ओर एक ब्द तट कदाहं 
प्र पानीमे डालनेसे सब पानीपर तैर जाता हे वैसे अखपान(वदरके) से 
सष. शरीरम द्वा करके बहत फायदा करती ह त अनुपान कहत है। 
 सवेसाधारणं अदपान-अभ्रक आदि सवं दवाह्योका अपान्‌ एसा 
है किं सन्निपातपर अद्श्खके रससे9। ॐष्मरोगको अङ्साके र्त तिकटसे 
२। ज्वरः विषमज्वर इसको शदद्‌ ओर पिपटीसे ३। पट्टके ज्वर अवं 
तौ चिरायताःमोथा,पित्तपापड़ा इनके कादेमं 8 संग्ररणीको छाछसे ९। 
 ज्रीणंञ्व॒रको शद्‌, पिपलीसे & । कृमि रोगको विडगसे ५ । अशं रोगको 
वि्कृसे अथवा भिला्वोसि ८ ! पांडरोगको मदर, शुदसे ओर गोभू्से 
ओर फलके कादेसे ९ । क्षयरोगको शिखाजीतसे ओर सोनाके वखसे 
ओर भस्मसे ओर लोगसे १० । श्रासरोगको भारगम्रक, सोष्से या दक 
दीसे११। प्रमहको अवलाह्दीसेपिपटी, िफडा ओर शकरसे,१२। 
तृषारोगको सोना तपाके ब्षाये इए पानीसे ओर पोलाद तपयि पानीसे 
ओर ड़की साक ओर. गिलोयके कासे १२। जदोष रोगपर अदरखका ` 
रस ओर शददस्ष १४ । श्ूलरोगको युनी दींग घी १५। आमवा- 
युको कृरंजका तेल) एरंडतेल, गोमूत्रसे १९ । ष्लीशेको विफखाःपिपलीषे 
१८ । विषको उलट ओर शेरस्‌ वृक्षसे ओर सोनासे १८ । खासीको 
रिंगणी ५ ओर हलदीसे १९.। बातव्याधिको गगलसे ओर 
लृहषनसे भर नेगड़के रससे २० । रक्तपित्तको अड्साके ` रससे ओर 
भिश्रीसे ओ गिलोयके सतवसे २१। मिरगी `रोगको ओर जबान साफ 
 दीनेको बच, अकलकरा, शहदसे २२। उद्र रोगको रेचक चीजोसे 
ओर्‌ हरडा ओर्‌ किरमाल्ेके मगजसे २३। वातरक्तको गिलो, एरंडके ` 
तेलसे २४। अदितवायुको उड्दके बड़ ओर माखनसे २९ । मेदवृद्धिको 
शद ओर पानीसे २६ । प्रद्ररोगको खोधसे २७। अरुचिको बिजोरा _ ` 
ओर अ ८ व 4 1 (५ ओर 
. शृगलसे २९। शोषकी शहदस्‌ २० । अम्लपित्तको दाक्षासे ओर धी ` 
` ओर शहदरे २१ । मूभङच्छको शतावरसे ओर कोदलके पानीसे ओर 
 घावलरके धोवन व शददसे २२ । पमेदको आवखेका रस आर ध लदीसे ` 
ओर गौकी शक ओर जवालारसे २३। उन्माद रोगको पुराने घं 











॥ 


` ३९ । नेकगोगको तिफलासे २५1 कृष्रोगको खेरकी छारुते ओर कटि ` 


न: 4 
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(८ ९७० 9 शितनाथ~-कसाजेर 


से ओर मंजिष्ठकैकाटेसे ३९ निद्रानाशको भैसके दधसे ओरं पिषखाू 


ओरविजया ओर य॒डस ३७ सप्तमहाकोटोकौ बावची ओर षचसे ३५८ ` 
जागरणके अजीणको निद्रा ओौर इरडारगरम पानी, उपास, उलट ओर 
करेरेके पानीसे ३९।गरदैनके जितने रोग हं उनको तीक्ष्ण दवाश््योकी नास 
देना, राथिको भोजनके बाद ° । पाश्व॑शुल्को पोदकरग्लसे ७१५ 
सृच्छरोगको ठंडे पदाथसे ओर मिश्री ओर माखनसे 9 र । श्रीर- 
0 मारससः ओर दूध शक्रसे 8३ । भू्रखडा, पथरीको शिल- 
जीतसे ओर गोखहूका काटा ओर जवाखारसे ॐ७ । सूर दैद हो तौ 
श्ूलीके रससेकरुमी सोरा ओर पानीमें वेडने से युल्मरोगकी वाय- 
वणक छरुसे ७ । अंडवदधि रोगको रक्तमोक्च ओर रक्तङ्दधिकी चीजों 
से ओर ४ त्रिफलासे ४६ । हिचकीको लाखके रसकी नास ओर दसय 
नास आर नवसाद्र्‌, नाः निब्रुका रस शीसीमें अरके संघनेको देना 
७८ । दाटको शीतविधि शरत मिश्ी आदिकं ९ । भेगद्र रोगो 
ङततेवगे इडौ सरके रक्तमें धिक शखषएुष्पीका रस भिराके रेष देना 


<० । स्व्ररोगको पोदक्रमरल ओर शदे ओर सरम्‌ दध्‌ ओौर अवि- ` 


श 


लेके चणसे 4१ । शतिरोगको ताश्क्के पानक रस ओर मिसे ५२। 
इसी माफिकि साधारण अद्धपान सवे रोगोङे गास्ते अद्चभानसे दवा 
देना. जिससे फायदा होता है ओर स्वरस, काढा, फांट, हिम, कर्कः 
ण, गोरी, खड, धाठकी मस्म, रसायन इनका साधारण अदान 
देनेसे विशेष इण शता है देका जानना । . 
अन्नकअनुपान--अभकभस्म एकं वार अथवा दो वाल शद्‌ 
ओर पिपलीसे देना. इससे प्रमेह, श्वासः, विषरोग, कोटं, वातपित्त 


कृफक्षयः) कफ, राजयक्ष्मा, संग्रहणी, एांडरोग, भम, प्टीदा, गुल्म इतने 


रोग मष्ट होते हँ । बायविडग, भिकट इनके चूणसे देना. इससे क्षय, पाड, 


संग्रहणी; शक, आव, ष्ठ, धस, प्रमह, अरुचि, खासी, अथि, 


। ` उदररेग इनका नाश हाके इद्धि षट्के धातु बद्ती दै २।धातक्षयको 
सोनका वेसं शदद्‌ ओर पिपलीसे देना इससे परषाथं बता रैशचांदीका 
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` इः १ शुरब्धसे पुष्टि करता है ४। शद्‌, पिपली, शिला- ` 
> 


नास केताहेअथवा इलायची जर शकरसे देना ६1 क्षयः पड़ 


स प्रकारके प्रम नष्ट होति है « ! हर्ड ओर शुडसे रक्तपित्त 
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अशँ इन रोगोपर विकट, त्रिफला, चातुर्जातक, शकर, शहद इने देना ` 
७। मूञ्कृ्को इलायची, गोखडह थुश्भवला, मिश्री व गायके दधसे 
देनो ८। फिरगप्रमहपर गिखोयका सत्व, मिश्री डालके देना ९। जी्ण- 
ल्षरको शहद पिपलीसे3 ० नेचरोग ओर धाव्रपुष्टिको घी शहद विफला _ 
क्षे १ । बरणरोगको मोखेलका सत्व तिकट्के चणसे १२ । बलवृदधिको __ ` 
गोयका दषं ओर क्षीरकंदसे १३ वातरोगोको सोढ, पोहकरमूर, भारग- 
प्रक,असगंघ शहदकषे १४ । श्छेष्मरोगोको जायफर,पिपरीं शदद्से १९। 
भदाभि, अजाघात) मूञ मूजखडा इनको सवैखारके बराष्र १६। 
वातुस्तमनको मांगसे 5७ \ घातुवृद्धिको छोगका णं ओर शददसे | । 
१८ ! पित्तरोगको गायका दूध ओर शकरसे साधारण योग्य अवुपान ` 
ऊपर छिखि अनुसार सब रोगो परदेना। ` << 
अभरकेको वञ्य पदाथ-नोनः, खडा सब जातिकी दाख्कि पदाथ, 9 । 
काकडी, करेखा, वैगन, कर्िमड, तेल य चीज वज्य करना । ` ` 
गिलोयके सचवका अनुपान-एकः वालसे एक .मासातकका देना १। _ 
वाश्रकौ घीसे २ । बद्धकोष्ठको शुडसे ३। पित्तको शकरसे । कफको 
१इदसे ५ । बाकी गिलोयका सत्व सब रोगों पर चलता है, उसे रोगोक्ते 
अनुपान देखकै सब रोगोको देना । 
गधक-अनुपान-श्ुद्ध गंधक एकं माक्षासे दशंःमासातके बराबर 
दैखके देना ३ । अशं श्रमे कांजीसे २। ओर गधकके प्रकरणपर जो 
अनुपान खा है उद्घ माफिकं सब रोगोको देना ३। | 
धोडाचोटीकी माघाकाअदपान-वात, शूकूखांसी+शासराजयक्ष्मा ` 
रोगोको अदरखकारस, पिपली, मिचसे अथवा मूलीके पत्तोके रससे 5। 
वलीपलित योगको शददसे २। ज्वर शको स्देजनेकी जडका रस्‌ 
गायके घीसे ३। जीणज्वरको दहीके पानीसे अथवा निणडीके रससे ४। - ` 
` शीतज्वरको कमलके पत्तोके रससे अथवा बीजसे «1 पांडरोगको पुन्‌- 
नवासे & । नेभरोगको तिर्बणीके रसका अजन करना ७ \ पित्तञ्वरको 
जीरा ओर शकरसे ८ । विषकी चावरोके घोवनसे ९ ) अस्थिगत्‌ 
वाधको षच) देवदार काष्ट इनके कादेसे १० ।पुरषाथपनः अनेके, गोस्‌ 





( ९५७२ )  शिथनाभ-साभरं। 


रसे १३ । विरेचनको अद्रखके रससे १२। अशरोगकोःजायथफर्ते १३! 
पु होनेको पु्रजीवीके रसम ३४ । स्पविषको शिरीष ` वृक्षके रस्य ` 
ओर गायके वीमे ओर चौखाईके रसम ओौर निबरके रससे छेष देना २८९। 
बादीसेकमर धर हो तौ उसको बच ओर अजवाईनसे१३। शास खासी- 
की अड्सके रस ओर शहदसे ओौर वरीके रससे अंजन करना १७. 
नित्यज्वरको गवारपाठेके रससे १८ । रतौघेको स्वीदधधं अंजन १९! . 
जीणेन्वरके मागरेके रसम २० । वक्त ज्वरपर आंवलासते २। पित्तज्व- ` 
श्की जीरेसे ओर तांबलसे २२। दादयुक्त पित्तज्वरको आंबलोसे २३ ॥., 
` बतश्चुपर चिकट्के चर्णसे २७। सवे शरक सर्देननका रस, शहदधीसे 
ओर कनगचके बीज व सरफोकाके रससे २९ । वारुतरोगक्तो सौकसे 
इ । महाव्याधिको षीपलमूलके चणसे २७ । खांसीको ठंडे पानीसे 
२८ । पीनस, केणरोग, शिरोरोगः अधशीसी इनको जायफरुसे २९ । -. 
दतके कीड़को बायबिडंगके उणकी गौली करके दति रखना २० । 
म्रधूतव धको उलक्षीका रक्ष, शइद, गवारपायके रससे ओर अदरखका 
रस व शददसे१। संहणीभें जायफरुके ओर भसके भजसे ओर ससे 
३२ । अतिसारको गोसूत्रसे व॒ द्हीके पानीसे ३३ ¦ उरूटीको एरंडके 
बीजस ३९ । विषको पिपटीसे ओर अकरुकरासे ३९८ । मदायिको रकृण- 
खारसे ओर कानर्विदके रससे २६३ । ऊर्ष्वश्वासको धिफलासे ३७ । बुद्धि 
अच्छी बटनेको ब्राह्मे रससे ३८। रोगन हो रेक्षी जिसको इच्छा दो 
वृह सतत छे ३९ । बररीपाटित रोगको दध्मे ओर शहद्मे ४०।. 
कति बद्नेको ताब्ूखके साथ ४१। मस्तकव्याधिको भरिकटुसे ओर जवा- 
खारम्‌ ७२। शीतज्वरको धतुरके बीजसे ओर जीरेसे ९३ । सत्निपातपर 
` अद्रखके रससे ४४। पचशुट्मकोवड़ी ई धीके रसे ओर नेगडके रसंसे 
ओर नासे ४4 । वायुको थीसे ओर व्करीके दधसे ४& । वरद 
`. तीसे 9७ सर्वं वाधको तिफरेसे ओर भांगरेके रससे ओर असगध, शह- ` 
दसे ओर्‌ अजवाइन :या विजयासे ८ । धनुवातको कोदीके मूरते 
` ४९ । भ्रमेदको गायके दुधसे भर थुहकोदलाके रससे «° । धातविकारकी ` 
` गोखलसे ५११ धातुबद्िको धीते ५२ । भरमेहको निशृडीके रससे 
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, धन्वन्तरिसिंहितासार। (५७३)  । 
' ओर्‌ बकरीके मूत्रसे ५३ । तिडीक प्रमेहको उपारीके रसस्तं && । विद्रधि . ` 


री 


गरूगडके श॒डसे ५ । दस्त होनेको एरंडके तेकसे ५६ । विच्छरकं जह- 
रको अद्रखके रसमे पिसके. ठगाना 4७ । पसीना ज्यादा आता है 


उसको भांगरके रसे ५८ । खर पडती शे तो बकरीके दधसे ५९। 
 मरतोन्माद्‌ भूतबाधाको नित्रके रससे ओर नि्णंडीके रससे अजन करना 
` .६* । पित्तको आवा ओर शकरसे &१ 1 उद्ररोगको भिफल्ेके चरणं 
ओर एरंडेतलसे ६२ । ज्वरको ओर मूघकृद्ो उताटीके रसम &2 । 
` ्रूजनको कांगके रसम ओर सांबरीके रसम ओर; छलसे &9 पांडरोग 
को वरधारा (लिप्‌) ऊर बराबर ओर काजीसे &«  `अभिष्यदको 
कोलीस्ताने (तारमखाना) && । शक्ति आनेको  नागबेलके रसम &७। 
` सर्व-उद्रको पीके रसम ६८ पित्तवातको जीरा ओर शदहदसेक्ष्णघातु- 
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स्तमको बच्छनाग ओर अजवाइन ओर आकडेके बराबर ७० । दुर्गपिको ` 
तथके रमे ७१! गभधारण होनेको गोपीचदनः तवकीर, सोठ इनसे ओर 
 गोखषूसे ७२ । कृभिविकारको करंजके अर्के उसमें ७३ । शरीर बल _ 
वाच्‌ होनेकों दूधीके रसमे ७४।ञबर दुर होनेके वास्त नागरमोथकेरसमेऽ। _ 
श्र साफ होनेको तांश्रलसे ७६। दंतरोगको निव्रके रसमे ठेप देना ७७ 


खुजलीको गोभू्मे केपडेना ७८ छूता विषो भांगरेके रसम रेष देना७९। 
पाटी (बिसोरा) इसके विषको जठ ठप्‌ देना ८० । आमश्चूलको शर 
` इिगसे ८१। गजकणांदिकि (५ जलसे ओर निदे रससे रेप देना 
८२ ने्रोगको तिखके पत्तोके रसे अजन करना८दाअशरोगको चमेली 


, के रसम ८४ । कुततके विषको चौलाईके रसमे ८९ । ङष्टको गिलोयके 


` रसमे ओर गोमू्रसे ८६। स्तभनको नाग्रमोथके रसमे ८७ मूजङ्ृच्छके 


गोबर ओर मांगरेक रसम ८८ उन्मादको चकेके रसमे ८९इस मापि ` 
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यह घोडाचोटीकी मावा इन अदपानोसे सब रोगोका नाश कसी ३1 


 जस्तका अहपान-ने्रोगको पुराने गाईके धीसे अथवा माखनसे 


` अथवा बासीशूकसे अजन करना भ'पमेहको ताबूलसेरअभ्रिमंदको पेरणीके ` 
रसम दरिदोषको तरिसुगघसे धपित्तञ्वरको मिहीसे«शीतञ्बरको लगसि 


( ५७8 ) शिवनाथ-सागंर्‌ । 


'रक्तपित्तको खजूर ओर चावलके हिमसे ७, अति्ारको जीरा शकरसे 
› उल्टीको जीरा ओर शरस ९, इस माफिक्‌ यौग्यञङ्घपानस्े सवे 
रोगको देना. रोगोक्त पथ्य करना 
त्रिफलका अङपान-दहरडा ३ भाग, बहडा & भाग, आंवला :9द 
भाग लेके इनके णको विडग खेर भांगरा इनके रसकी खात २ भावना 
देके खुखाके रखना. इसको चिफलाच्रण कहते ह १, वलीपलित रोभको 
एक महीना देना २, दिव्य देह रोनेको छः महीना देना ३, दपा न 
पराप्त दोनेके एक्‌ वष ठेना. ग्रमेह विषमस्वरमें सी ® भेदाश्चि, ध्य 
विक्रार, पित्तरोगः इष्ठरोग इन रगोको नाश होगा ने्रसेगके की श्ह- 
से &, वातरोगको तेरे ७पित्तरोगका धीसे ८.कफको इदे इत्यादि 
सवे रोगो योग्यअदुष्टानसे देना | 
ताभ्रका अदपान-परिणामश्चट, उद्रश्चल, पांड्रोग, स्वर) गस्य, 
एीहा, यकृत्‌, क्षयः अथिमड, प्रमेह, अशं, सं्रहणी इन रोगोको योग्य 
अदढपानसे देना. इन योगोका नाश करके सष रोर्गोका नाश करता है ) 
प्रताङमस्पका अञ्पान-प्रवाङ यानी भगा इसकी भस्म एके वाख 
छंगाके एक मासे तक बराबर देखके देना १, जीणेज्वर, खासी, शास, 
हिचकी,कोष्टगतवात इनको शहद ओर पिपरीक्े देना २, ज्वरको विरा 
यता, कुटकी, इरडा इनसे ३, पित्तको इव भिश्रीसे$, वघातुक्षीणको पके 
केरेसे « कृशतापर तात्रूखुसे€, तिडकं परमाणो चावरोके घोवनसे अथक्षा - 
त्रिफला शंहतसे ७धावुएषिको घी शकरसे ८.प्रदररोगको गाईके धारोष्ण ` 
` दधसे ९ वातको ठुलसीकेरस ओर शददसे १ ०,पित्तको अद्रखका रसओर 
मिश्रीसे ११, रातअंधेको चहेकी ठंडी व त॒रसीके रसम पिस्के अजन 
करना १२, इस माणिक योग्य अनुपानसे सब रोगोपर देना । 
पाष्दभस्मका अतुपान-१ थेजासे चार शैजातक योग्य भपानेसे सब 
9 देना. इससे फायदा होगा, यथायोग्य पथ्य करना । 
८: ध ४ `. रसतिद्रका अतुपान-रसर्सिदूर१ गेजासे छेके चार जातक बराबर 
ध देना, योग्ब अदपानसे सब रोगोपर देना । | 









धन्वन्प्रिशहिता्ार । 


लोहभस्मका अपान-लोहैकेः प्रकरणम ठ्वा ६उस माकि ` 
देना ओर पथ्य करना. इससे सवे रोगोको फायदा होगा। ¦ 
लोकनाथ रसकी माका अनुपान-दो रत्तीसे ्गाके एक मासं 

तकं देना । २० से लगाके ३० काली भिर्चीका चरणं उसमें भिकके रखना 
१ । वायुरोगको धीसे २। पित्तको माखनसे ३। कफको शददसे ४। ` 
अतिसार, क्षय, अश्वि, सथ्रदणी, कशता, अथिभमदता,खासी, घास, ग्म 
त शेगौभे योऽय अद्वपानरे देना. इसपर पथ्य-यह्‌ मात्रा देने बाद वते 

घ्री ओर चावरख्के तीन शास खानेको देना. बाद खारपर ॐधा एक क्षणः 

भर्‌ सोना, अङूचिको धनियां भिच वीमे भूनके. उसमे लोकनाथ ` 
रसकी मा्रादेना ^ !ज्वरको घनियां ओर गिलोय इनके कादमे & । रक्त 
पिति, कफ, शास, खासी स्वरभग इनको खक्ष, असा इनके कदम शकर 
ओर्‌ शहद डाख्के देना ७ ! निद्रानाश, अतिसारः सं्ररणी, अभिषद; ः 
इनको थोडीसी विजया भन करके उसका चूण करके वह मात्रा शदे 

देना ८। शूल अजी्णैको संचल, बालहरडा, पीपल इनके चरण॑से गरम- ` 
पानीके साथ देना ९ उ्वरको शहद पीपटलीसे 9 ° । हा, बातरक्त, ` 
उवकाईे, अशं, रक्तपित्त.इनको अनारके एूकके रसम देना ३१ । नाक 
मसे खून गिरता टै उसको दवांका रस शकर डालके नास देना ३२। 
उवकाई, दहिचकीको बेरकी भिगी, पीपल, मोरपखकी रख लोकनाथक्ीं 
माधा एक करके शकर, शहद मिलाके देना १३ । योग्यं अपाने 
` सवैरोगपर देना, फायदेम्‌द होगा । ५ 

| लोकनाथपर्‌ पथ्य । | 
इसकी मात्रा लेनेवाखेको शद्ध अंतःकरण श्ुचिभ्र॑तं रोके ख 
चीज वज्ये करके घीसे मोजन करना चाहिये. अच्छा मधुर दो तो थोड 
दही भी खेना. जंगली मांसरस धीसे भूनके खाना. रातको भख खग तो 
` दृध ओौर चाव खाना. तिर, आंवला इनके कर्कसे स्नान करना. स्नानः 
. को पानी गरम, तेखका स्पशं करना नहीं ओर बेखफर, करेरे, वेगनः, 
 इम्ली, श्चीसग, दा) दींग, सोँठ, उडद, मसूर, कोला, राई, काजी इन- 
का त्याग ओर को नरीं करना. दिनक सोना नरी, कासेके बतेनमें 


9 


( ५७६ ) रिवनाथ्-सागर । | 
मोजनकरना नहीं आदि करके सव चीजें वजयं करना.इसीमाफिकं प्र्गाकको ` 
भी यदी पथ्य है १8 । वैगप्रकरणमें वंगका अयुषान लिला है उस मारफिक ` 
देना १९ । इरतारमस्म, योग्य अलुपानसे देखके देनां १९। .टी? 
आदिक भस्मको योग्य अडपानसे देना १७ । १ 

हिगल्अल्लपान-श्चुद ईदिशर एक गेजासे दो जा तक देना 91 
` प्रधरुतिवातको गोमू्से २; पृषटिको घी ओर शहदसे ३। पसीना ज्यादा 
भाता हो तो शकरसे ९ । क्षयको केशर दो शंजा, जायपनी दौ शजाः शकर 
चार मासे इससे देना. योग्य अबुपानसे सवे रोगोको देना | 
हस्तिकीअनुपान-ज्यष्ठ आषादमें शडसे १।श्रावण मादौ संधव- 
न्तेरये २ आशिनः, कार्तिके शकरसे ३ । मागशीषे, पोषे सोटसे 81 
दाद. काल्यनमे पिपलमीसे ५ । च, वेशाखमे शहदसे & । इसमाफिक 
षड ऋतुओमिं देना । इक 
 उेमग्भरसअनपान-वायुको सहजनेकी छलकेरसमे 9।कफको अद्‌- 
श्खके रसम २। सवं रोगुको शद पिपलीसे २। ज्वरको भ्या्कदिकै रसर्मे$ । 
दर्दीअनपान-दर्दीका चण करके इक्षिरोगपर १० भासे गोभू- ` 
, उवे, धातुद्रदधिको गरम जलसे, इसी माफिक गुडसे ओर योग्य अनु- 
घानोसे नो महीना सेवन करे तो ब्त श्ियोका काम शाति करेगा । 
इ्दीपर पथ्य-गायका दूध, चवर खाना ओर सब वञ्य ३। 
 हमगभससअदपान-श्द्ध पारा १ भाग, चौथा भाग सोनाके वखे, दोनोसं ` 
दनी शद्ध गधक इन सबको कचर नारके रसम खररकरके शरावसंपुरभे ` 


१ 






^ भरे कपड़मद्वी करके भधरयंमे पचाके काना. उसके समभाग्‌ शद्‌ 
/  गेधक मिराके अद्रखरस ओर चिजकसे घोटना. बाद पीटी कोडियोमिं 


/  भेसब्‌ दवाओंका आव भागस॒हागासे आघा बच्छनागमिलाके थोह- 
र इभसेघाटके कोडयोको भ॒द्रा देके एक मद्रीके बरतनको गोपीचंद्न्‌ .“ 
^ ` ` जगा उरम्‌ बह्‌ कोडयं भरके कपड्मद्री करके गजपुटअथि देना.~. ` 
$< 1 | रखना. इसको देमगभेरस कदते हे । 1 | 4 
>" ५ क्य इत्यादि प्र्‌ योग्य अय॒पानसे देना । ५ 
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धन्वतरिसंहिलसार। (५७७. _ 
श . . अथ ताधारण दवाहू्या । 
" : किरगयोगपर-परुत छुद्ःलोगः मिं, अक्करकरा, विग, रमी मस्तगी' 
अल्षांहनश्मागपुराना य॒ड़भ्भाग, भिलावा चालीस टके उसमे ञ्ज 
पारा खरलकरके ड आदि सब चीन मिाके उसकी गोखियां कष श्रमाण 
बिना ।१ गोली ग्रातःकालमे खाके उपरसे बीडा खाना.पथ्य दधःचावलं 
.. खाना ओर सबं वनज्यं करना । इससे ७ दिनोमं बड़ा उपदशः संधिरोग 
सूजन, इडिरयोकी सुजन ञुदधकोढ्‌ य दूर देति द १ टीलाथूथा, ठग 
सुफेदकत्था,नव, दरड़ाध्माग इन सब दवाइयोको एकन खर करके 8०. 
नीके रसकी भावना देना ओर घोरना बाद २०० गोरी बाधना ओर 
दोनों वक्त दो दो देना. अथवा १एक देना(पथ्य)घी, चावरणे ओर सब 
बञ्य करना। रसकपूर १ तोला, लीलथूथा २ तीखःजवःदरडा 9 तोला 
सुबका चरणं करके पचास नीवके रसकी भावना देना, इर भावनामें खरल 
करना!उसकी गोलियां दो जाकी बांधनाहररोज दोनों वक्तसादी बरफीमे 
देना, दांतोंको न लगाना (पथ्य) गेहुकी रोदीघी!शकरसे खाना ओर सब 
वञ्यं करना, इससे सब उपदंश गर्मीका नाश होगा ३। 


मटहम~रसकष्रः सफेदकत्था, शरदारिग, शखजीरा, मायफल 
सुपारीका कोयला इनका मल्दम धीम करके गाना, चडे साफ़ दोग ७। 
 : पलाशपापडका बीज नींबूके रसम धिसके लगानेसे गये केशं 
रिरि अति हे, ५ 1 
साधारण अकेकी युक्ति । 

एक साफ़ प्याला रेके सपर कपड़ा बाधके उसपर दारचीनी कटके 
` विाना।उपर जल्पो रखके उपर अंगार धरनाःइससे अकै निकरुता ह ` 
`. इस माकिकि उससे कपूरको छन ङेनाःएलोका अके काद्‌ रेना, नीचे इष 
` भरके गेषक टपका ठेना'टरया इनके तेम स॒तली भिगोके काँषवीं 
शीशी कापर रसना इससे दीराफी कनीते जेसे कांच कटता हैवैते कयेगा। 


१ ( द७द 0 शिबनाथ-क्ागर्‌ । 
चौबीस अवतारोके नाम) 


छन्द सवेया-षूप चौबीस धरे प्रु आपदि भूमिको भार उतारन कारन । 
` सनक.सनदन ओर सनातन सनतङ्कमार सो वेद्‌ उबारन । 
यज्ञपुरुष वाराह कपिलशरुनि दयभ्रीवं अङ्‌ नर नरायन 
दत्तारयअश षम्‌ देव पृथु मच्छ कच्छ धर्न्वतर मोहन ॥१॥ 
नरसिंह वामन हस पक्षी धुव नारायण नाम सो उचरि) ` 
हरि अवतार गजंद्र उबारन परसराम जो निक्षि करार । 
बोद्ध ₹ व्यास सो राम भय जब रावण मार सुग्रीवं उधरे। 
कष्ण भय शिवनाथके स्वामी मध्य करीम कलक घोड़ वारे ॥ 


न्ब 


इति सषाप्तौऽयं अन्थुः | 





~ एक मिल्नेका म्किना- . 
‡ पण्डित दरिप्रसाद भगीरयजी ` 
` < काठकादेवीरोड-रामवाडी, बम्ब" 









` अजीणंमञ्जरी । 4 
जिस चीजसे अजीणं होता है उसका परिहर, उतार'पालन कृते 8 = 


------>^1*>--*---~ ` 


0 


` अनजीणं 
१ अजीणपर 
आद पिडा इनको 


विरेचन युत्त विकारको ~. 


आवरोको 


आमको 
आव हौ तो उक्रको 


आमंसक ( कोकम ) करो ॥ 
अषरूहके पत्तोको . 


जके अजीणेको 


 गृरखरको 
गन्रको 
क्षारादिक पानीको 


उदको ‹ : 
न देना, 


|  ...नागरमोथा, सों देना. 1 3 ह 
कंब्रूतर्मांसि व पारेका मासि इनको कसहका ' मरु देना ~ 


` कचरा (कचोरा ) को 


` कर्पिजल पक्षीके माषको 


क्या ( कचोरी › कै अजीणको 


८. 


अबाडया (खन ) को ... 


.... राई, आकाशबेलका पानी वेनाः ८, = 
,. पषात वक्त सोना चांदी तपाके बुञ्चाया 


श्रीः । 







उतार. 
चावलोका ५६ देना. 
हरीक व सोँठका कादा देना.“ . ` 









हुआ पानी शददओौर चावल देना 


ठंडा पानीदेना. ` 
~ ` . . „..अद्रखका रस, अद्रख देना 

~ . 4...“ "..अदरख देना. 2 ८ 
 . +..एरडमूल ओर -धतुराकीं = जड़का का 









काटा करके देना 



















च परथाददीजंङ देन 

....सषुद्रफेन ( सखुदरक्चाग ) देना. 
....(भुगका युष देना 

-.-.्फेद शिरस, इष, शकर देनां 
=; तिल, तटः दही, जट देना 

घी देना | 


कांगको ५ 

कपूर, केशर, कस्तूरी इनको 
, कदुवाके मांसको -- 
कुचङको क 
कैरेके अजीणेको 


क । काकड़ी,करजकै घीजं अरनीषल्देना. ` 
,.(कूष्मांडरसये गुड़ डालके देना 
...(नीमके बीज, सोढ, भिचे देना 


,..वरगोका नुस देना. 
„काकडी, घतुरा देना. 

, एरंडका तेल देना. 
अजवाइन, अजमोदा, किसमाणी.. _ ` 
ध. | पिपटीमूर देना क 
=> शताः ~ -**अद्रखका रस"चावल मिराके देना. . ८ 
` -ण््यीःग्छ्देना. . ` 


॥ # ॥# 4 
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अजीणं 


गोह( घोरपंड)के मासिको .... 


चिरोजीको 
चन्दनबथवाको - 
इम्टीको 

चूनाको 


चकेकी तरकारीको .... 
जवकों 

जायपत्री, जायकफरको 
जा्चुनको 

टेट्को 

श्ुकरमांसको 

सवं जातिकी दाछ्िकि 
द्स्तको 

 ताडफर्लको 
लोबियकि 


 छक्को 
-चौखाहको ` 
तिख्को 
तीक्ष्णको 5 
तल; घी आदि को 
अनारकों 


गायके दूधको 


सादी . चावल्को ... ` 


उतार. 
एरंडका तक देना, 


.. .हश्डा; मिर्च, गरम जल देना 
,..कत्थका पानी ओर सर देना 
...तिल्का तेल) चूना देना. 
...(सोवीरका इदा कराना. 


` सोडावारर पिलाना. 


अवविलोका कंप देना. 






व दूष देना & 
क नाः मूगकरा जूस दना. 
--बङ्कलीपएल देना । 


...सेषघवलोन, शंखमस्म देना 
--गमंमंड देना, शंखभस्म देना 





(५८) अजीकमजशी । 


अजीर्ण. . उतार 
| ` `. = ` . ---शंखंभस्मदेना 
 ब्वीदुग्धको द. .."शंखच्रणं देना 


दधियाको ् ....शिरस ओर पलाशका क्षारं देना 
दराक्षेको ` ..-.भद्रमोथा देना. ` 
 धुवको ६: ५ | जल, कोकमं देना. 
`. धतुराके विषको ... ... इध्‌, श्र देना. | 
नारियर्को ....चावलका धोवनं देना. 
¦ , नारेगीको = .-..शुड़ देना. 
नागबलको [८ ...सशुद्रफेन देना 
नासारोगको दः ..-शीतजर प्लिना 
नारियछ्जल्को .-- +". सथुदफर देना. 
गूद्डनींबूको ४ "नोन, कोद्रवधान देना. 
नेवरोगको ८ -- ्लीद्वकासिचन देना. 
पचकम यानी रेचनादिक, वमन, ्‌ 
` नस्य, पवेषस्ति, उत्तरबस्ति,इनके | 
विकारको | सोँठ, धमासेका काद देना. 
परटोल्को क „.. सफेद शिरस देना. 


 . पखशके बी्जोको ,.अद्रख देना. 
पालकी भाजीको . ....शिरस देना 


& पाचन ओर आंवनाशक.इलाजपर गड २ भागः, शहदं र भाग, 
काजी«माग, छाछ.८ भाग एक करके तीन दिन धानमें गाड़के रखना' 
ज लेके तीनं दिन देना । सव अजीणै जायगा १ । 
(  .. सेंधवलोन, निकट, धनि, जीरा, अनार, हलदी, हीग इनका 








र 













अजनीणम्पी। ` 
अजीणे-  .. ^ 
पापडके शिग्ुबीज देनां 
तरको क्षार देना 
मित्रक „पानी देना. 
पीपल, पीपर इनके फरटोको . „ठंडा पानी देना 
पिपरीको ... ..अजवाईइन देना | 
पिशतन्नको ... नोन देना, कांजी,ची,जवाखार देना 
वुष्कृरमूलको „..कृटतेक, घी देना 
चावलके पोहा(चिडडा)को... अजवाइन देना | 
पानीको „छोटे आमक गव्टी देना 


तिलका खार देना 
` „ठंडा पानी देना. 
...नबोटी, मिचं, रारू देना. 


कृलोको ५ 
बरादिृक्षफलोको 
फालसा फरोको 


फीणीको ..छोगः शिष्के बीन देना. ` 
ब्ङकलीको ् देना. . ध. 
वेटफलको ` : ~ ` ~~ ` ...निबोटी देना. ~. 
वेरको =... नगरम पानीवना 
गीली माजीको . .मद्रमोथादेनाः : 
दूधियाको „~  ~करंजके बीज, अरणीमूक देना 
भयको „~ „~ घी) शकर, गे, चंदन देना 
शहदको ~~ ~~ ` हरा देना. ` ल 

~ ` ~.बङ्कल) नोन देना 


बिजोराको (८ 
-मच्छीको „~ „~ ~~बिडनोन धतूराके पत्ते देना 
सुक्तकांजीको . „~ ~ > मच्छीको, आम देना 


नोनको ८ । न वावडका घोवन देनां | ५ । 
गृुगाको 4. वना ई 


4: 


मूरीको ~ ^ -पेदरिरसदेना . ` 
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` -ख्हुस्ुनको 

` `“ कहं (घानी)को 

 . . छ्डको | 
वन्याको 


1 ^ 






क 
2 
# 


०००९ 
8059 


#9 द 


>. 


. उतार. 

द्ध, पानी; संधवलोन देना 
(नोन देना. ˆ ` . 
 .िबोखियां देना. 

2 दय्‌ देना | 

...बकुलींमूल देना 

, पीपल शू देना 

रसमय, ददीजल, काजी,अर्खी- 















ॐ © ® 


“वेसवार निब देना 
.शक्रर्‌ देना ३ 
बडियोके साफिक देना. 


. वरग्मांसः जघ देना 

(धिकट्‌, खग देना 

(सोढ) अद्रमोथा देना 
कृतिका पानी इना 


“मोथा देना. 
: घुद्रफनं, कहस्नक्ना जल) नै. 
 ""(उलेकी राख इनका म॑धदेना. _ . ` 6 
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